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आ्राकृकथन 
लक 


इतिहास-सरचना पी अपना सीमायें और विशेषतायें हू। इतिहासकार 
अठोत से प्राप्त सामग्री बे” माध्यम से घटनाआ एवं स्थितियां थे स्वरूप बा 
जर्धारण करता है। उसके प्रमाण ही उसकी सीमायें हैँ। जिन घटनाओं और 
्थितिया व विषय में सयाग से पाई ऐतिहासिक प्रमाण होप सही बचा हू उतर 
बारे में इतिहास प्राय मौन हा रहता हू । इतिहासकार का कायक्षेत्र उपल्ध 
प्रमाणों पर सीमा स घिरा हू। वह अतीत वा प्राप्त प्रमाणा वो आँखा से ही 
देखता हू । भिल्तु प्रमाणा वा मूल्याक्न फरवे इतिहास सरचना करन में उसे 
तक एवं बुछ मात्रा में कल्पना का सहारा लेना पडता हू। प्रमाण जिस रूप में 
उपलब्ध होते है इतिहासकार उन्हें उमी रूप में श्रद्धा एवं भक्ति व साथ 
स्वीकार नही कर सकता ै प्रमाणा वे प्रति श्रद्यामाव इतिहासवार वा अवगुण 
भाना जाता हू) जा प्रमाण अतोत्ब अवशेष या पदाध वे रूप में 
उपलब्ध हाने हू व स्वाभाविक ही मौन हाते हँ। क्तु इतिहासकार का 
इसके कारण विशोप असुविधा नहीं हाती। ये प्रमाण मुखर ता नहीं हो पाते 
बिन्तु इनका साश्य अधिक वचानिक होता हू। इनके विपय में यह आद्यवा 
नही रहती कि किसी ने विशेष उद्देश्य से प्रयास-युवक एक्पलीय उल्लेख क्या 
है। ऐसी आशंका लिखित प्रमाणा क विपय में अधिक घटित होती हू । लिखित 
सामग्री, वह अभिलेख वे रूप में हा अथवा ग्रन्थ वे रुप में, इस प्रवार वे टोप 
से ग्रसित हो सकती हू । 

रचनाआ में उनके छऐेखका व व्यक्तिव और उनक॑ उद्देश्या की स्पष्ट छाप 
लिखलाई पडता ह्‌। लेखक का “यक्तित्व अनेक तत्वा वे प्रभाव से लिमित होता 
हू । जाने या अनजाने ये तत्त्व उमकी रचनाआ वे” स्वरूप को निर्धारित करते 
हू । जीवन और समाज पर धम का गहरा प्रभाव देखते हुए हम कह सकते ह्‌ 
कि लेखक का निजी धम उसके “यक्तित्व के निर्माण में प्रमुख तत्त्वा में से रहा 
हागा । अनेक ग्रथां की रचना में लखक के निजी धम के किसी विच्ेप तत्त्व की 
पुष्टि हु उद्देश्य के रूप में स्पष्ट उल्खित हुई है । 


अतीत क॑ कसी तथ्य के विपय में यदि विपिन दृष्टिकोणों से 
विवरण उपलूघ ह्‌ ता तुलनात्मक विवचन के द्वारा उसके सही स्वरूप वा 
निर्धारण क्या जा सकता ह्‌। प्राचीन भारत के धामिक और सामाजिक जीवन 
का जो विवरण ब्राह्मण ग्रया में मिलता ह्‌ बह प्राय आतल्श पक्ष को ही प्रस्तुत 


हु 


(ख) 


करता हू। इन सस्थाओं के स्वरूप वा मूल्याकन करने व लिए यह आवश्यक 
है कि इनक आलोचका के विधारा का भा अवलोकन किया जाय । क्मीनक्‍भी 
आदश यवस्था के साथ ही यथाध को समझने वे. लिए भी अय छेखको द्वारा 
दिये गये विवरण उपयोगी हाते ह्‌ । 

प्राचोन भारतीय साहित्य में से जन ग्र-थों को इतिहास-सरचता में उनका 
उचित स्थान नहीं मिठ सका ह। ऐसा क्‍यों हुआ इसकी विवचना हम नहीं 
करता चाहमे। जन प्रमाणा का अपना महत्व ह। अनेक विद्वानों ने 
यह स्वीकार कया ह कि जने परम्परा में अनेक तथ्य अति प्राचीन हूं । ये 
अय प्र थों से प्राप्त सामग्री क सही मूल्याकन में तो सहायक ह हा कुछ विपया 
के सबध में ता हमें कदाचित केवल इन्ही का सहारा है । 

जैन साहित्य मुख्यत प्राइत एवं अपअत्र में ह। इन ग्रथा वे प्रामाणिक 
प्रवाशन एवं ऐतिहासिक मूल्यांकन की दिशा में कुछ प्रयास तो हुए ह किन्तु 
प्रगति की गति सतोपजनक नही ह्‌। स्वाभाविव ह्‌ कि प्रारभ में शाघ-काय 
ग्राथ अथवा छखकः विशेष क द्वारा प्रटत्त सामग्रीष विश्गेषण वे रूप में 
सम्पातित होगा । जब इस प्रकार की सामग्री प्रभूत मात्रा में उपस्ब्ध हा 
जायगा ता उसके समग्र विवेचन और मूयाउत वा ओर प्रयास क्तिया जा 
सकता हू । डा० घिनवू यातव वा प्रस्तुत प्रयास इस दृष्टि स सराहनीय है । 
उन्हाने इतिहामंसारा द्वारा उपेशित प्राय प्राइृत एवं अपभ्र" ग्रथा वी सामग्री 
का इतिहास-सरचा में उचित महत्व टिटानां हा झ्ाध का अपना कायलेत्र 
स्वीकार किया है । 

जन प्राइत और अपअ"ग साहित्य पूवमध्यवालीन इतिहास के लिए विशप 
रूप से उपयोगा हू। इसमें राजस्थान गुजरात और समीपवर्ती क्षेत्रा व 
इतिहास और सामाजिक तथा घामित जीवन वी बास्तविकता व विषय में 
बड़ुमू"य सूचनाओं बा भडार निटित हू । हरिभद्रमूरि का रचता समरोइज्च बहा 
बा इससे पूव उपयाग यटाचक्‍्टा ही हुआ था। पूरे ग्रथ की सामग्री वा सकल 
और मसागापाग विवचन डा० याटव ने अपने प्रस्तुत ग्रय में उपस्थित विया हू । 
उन्हाने आय समकालान प्रमाणा स तुएनामक विवचन कर उपरटाध तथ्या का 
एतिहासिक मं याउन किया है ६ इसा प्रकार डिसो भी तथ्य का पृद् इतिहास 
प्रस्तुत परव उन्हान उसका उचित इतिहास-क्रम में आका है । 

हस्मिल्मूरि आरटवीं धताइठी ईसवा में ए थे। आठवा "वासता के अर्थो 
में सकह्रास्ति छाल था। प्राचीन काए की ड्यवस्थार्य हीघयारटान वित्रास तबाह 
परिवत्त का ओर बड़ रही थीं सिस्तु मध्यवाट की अवस्यायें जपन सह रूप में 
प्रयश नहीं हुई थी । इस संधि अवस्था में प्राघान और मप्यकालीन व्यवस्थायें 


(गन) 


परस्पर मिली-जुली टियलाई पड़ती हूं! समराइच्चकद्दा में भामत प्रया व॑ जा 
विवरण मिले हू वे समवालान स्थिति वा परिलशित बरते है । समराइच्च 
क्ट्टा में राजप्रामाद मत्रा साय-्यवस्था दण्ड-व्यवस्था और पचकुल आदि व 
विषय में महत्वपूण सामग्री मिलती हू। पारपरिक व”-व्यवस्था व साथ हो 
हरिभद्रसूरि ने जातिन्मययधी समयादीन वास्तथिकता वा भा अंकन किया हैं । 
विवाह की परिधि का विवरण धमणा्त्रा में प्राप्त सशिप्त निर्देश का पूरत हू 
ओर तत्काटीन सामाजिक जीवन के एवं महत्वपूण पक्ष वा सच्चा चित्र प्रस्तुत 
करता हू । व्यापार और उद्यागा व॑ विषय में भा प्रचुर उपयोगी उलेख है । 
सास्कृतिय जीवन के विभिन्न पता पर भा इस ग्रय से समुचित प्रकारा पहता हू । 
हरिभद्रसूरि नें जन घम और तटान व विषय में प्रामाणिर सामग्र ये माय ही 
समकालॉन घामिक शृत्या और विश्वागा की आर भा निर्देश किया हू 

मुझ आशा है कि पूवमध्यकालान समाज और जांवन की वास्तविक्ताआ 
का सपलन में प्रस्तुत शाध प्रवध सहायक होगा । इसवा प्रकाशन जन साहित्य के 
अध्ययन व॑ मांग पर अग्रसर हान में डॉ० यातव के उसाह वा बधक हा ऐसी 
मेरी शुभकामना हू । 

लल्लनजी गोपाल 
प्रमुख कशगकाय एव 
प्राफेनर तथा अध्यक्ष प्राचीन भारताय इतिहास सस्कृति एव 
पुरातत्व विभाग 

६३७७ बादी हिंदू विश्वविद्याठय । 


दो शब्द 


समराइच्च वहा श्वेताम्बर जनाचाय श्रीहरिभद्र ग्रूरि की एक महत्वपूण 
प्राइत रचना हू । हरिभद्र सूरि का काल आठवी-नौवी शताब्टी में माना जाता 
है । कथा का प्रमुस उृश्य घमकथा सुना कर लोगा का जन धरम में दीसित 
कर माक्ष की तरफ अग्रसर परना था । समराइच्च कहा में जाटश और यथाथ 
का सधप दिखा कर अत में आठ” की प्रतिष्ठा करायी गयी हैं। इस ग्रयथ में 
जनसाधारण से ऐेक्र राजा महाराजाआ तक क॑ चरित्र का विस्तार एवं सूक्ष्मता 
के साथ चित्रित किया गया हू। पूव मध्यकालीन प्राइ्त कथाओं में समाज एवं 
नयक्ति की विशृतिया पर प्रहार करक उनमें सुधार छाने का प्रयास किया गया 
हू । इन प्राइत कथाकारों ने लोक प्रचल्ति क्‍्थाआ क॑ द्वारा लोक प्रचल्ति 
जनभाषा में अपने सदंशा छोगा तक पहुँचाने क॑ प्रयास बिये हू । इसी प्रकार 
सभराइच्च कहा में भा समाज ये विभिन्न वर्गों + वास्तविक जीवन का थित्र 
प्रस्तुत किया गया हू। यह ग्रथ अपने समय की भोगोलिक आधिक, प्रशासनिक, 
सामाजिक घामिक आि विभिन्‍न स्थितिया व अध्ययन का एक महत्त्वपूण 
श्रोत्त हू । इस ग्रन्थ का रचनाकाल भारतीय इतिहास में सक्राति का वारू माना 
जाता हू । वदिक्काल से चडी आ रहो प्राचीन परपराएँ जजरित हा गयी थी 
तथा नयी चेतनाएँ पुष्पित हो रही थी । इस प्रकार की स्थितिया का विवरण 
कथाकार ने क्षपनी क्‍्थाआ! के माध्यम स॑ प्रस्तुत किया हू सह प्रुव माप्रकालीन 
भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक सबल प्रमाण खोत हू । 
समराइच्च कहा का अपन शाध विषय का आधार प्रद।न करने वी सह 
मुश्र प्रोफेसर ललल्‍नजी ग्रापाल से मिली। मैंने उनमे काफी विचार विमश 
करने क॑ पश्चात इस ग्राय का सम्पूण अध्ययन करने उसकी प्रचुर सामग्रियां 
पर एक सास्कृ तिक अध्ययन प्रस्तुत करने का निश्चय क्या । तत्पश्चात्‌ उन्ही 


के निर्तेशन में मैंने जनवरी १९७० में पी० एच० ड(० के लिए इसी विषय पर 
शांध काय प्रारम्भ किया । 


पोफ्सर छलनजी गोपाल जा मेर गुरु ह उनकी पत्नी डा० श्रामती कृष्ण 
काति गोपाल तथा डा० रघुनाथ सिंह जो (भूतपूव ससद सदस्य) दे सानिध्य में 
मैंने अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य अध्ययत एवं अ“यापन ही निश्चित क्या । 
प्रोफेमर छतल्‍ूनजी गापाल के मधुर व्यवहार एवं विद्वत्तापूण निर्तेचत का ही 
परिणाम था कि मैं अपना चाधकाय तमाम कठिनाइयों के हांते हुए भी पूरा कर 


(च ) 


सका | उनऊ॑ अपूव स्नेह तथा दविद्वत्तापूण सुझावा के लए मैं उनके प्रति 
आजीवन आमारी रहूंगा | डा* श्रीमता कृष्ण काति मोपारू त्तया डा» रघुनाथ 
मिह जी स मुझे समय-समय पर महत्त्ववूण सुझाव तथा काय करने का प्रेरणा 
मिली मैं उनव प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ । 
प्रस्तुत ग्रय का पूरा करने में मुझे प्राचीन भारतीय इतिहास सस्हृति 
एवं पुरातत्व विभाग क॑ पुस्तकालयाब्यथ श्री सुरेगच/” घिण्डियापाल से 
पुस्तक का पूरी पूरो सहायता प्राप्त हुई जिसके लिए मैं उनके प्रसि आभार 
प्रकट करता हैँ । इसी प्रकार पाइवनाय विद्याश्षम शांघ संस्थान वे अध्यल् 
डॉ० माहनलाए मेहता वाराणमेय संस्कृत विश्वविद्यालय क॑ पुस्तकालयायश 
तथा कायी हिन्दू विश्वविद्याएव के गायकवाड ग्रायाल्याध्यक्ष क प्रति भी 
आमार प्रकट करता हूँ जहाँ से मुझे पुस्तकीय सहायता मिलो । 
प्रस्तुत गाय के प्रशाशन क लिए भारतीय इतिहास अनुमघान परिषद्‌ के 
अध्यल प्राफेसर राम टारण शर्माजी का मैं हटय से अभारा हूँ जिन्हाने समचित 
सुयाव देकर इसक॑ प्रकाषनाथ अनुटात स्वीकृत विया। मैं इस पुस्तक व 
प्रवाशन में भारती प्रकाशन वाराणसा वे शा प्रकारा पाण्डय थे तथा 
पद्धमान मुंद्रधालय का भी आभारी हूँ जिनकी सहायता से हो यह पुस्तक इस 
रूप में प्रकाशित हो सकी । 
प्रूफ पतन में कुछ अशुद्धियाँ अनजाने में रह गयों जिसव लिए मैं पाठकों से 
शमा पार्थी हूँ । प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति प॑_ अध्ययन की विशा मे 
मेरा यह अल्प प्रयास सफर हा यही सेरो ईईपर से प्राथना हू । 
बाराणमी 
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प्रयथम-अध्याय 
हरिभद्र सूरि का काल निर्धारण 


समराइच्च कहा का शोघ प्रवाथ का आधार बनाने से पूव उसक रचयरिता 
का समय निर्धारण कर लेना आवश्यक ह । समराइच्चकहा और धृतस्यान जाति 
प्राकृत कथाआ व रचयिता हरिभद्र सूरि थे जा एक जन इवेताम्बराचाय वे नाम 
मे प्रख्यात थे । इनका समय निर्धारण अघाछिखित ढंग से क्या जा सकता हू | 
कुबल्यमाछा कहा के रचयिता उद्योतन सूरि ने हरिभद्र सूरि को अपना 
गुर माता है| तथा उन्हाने कुबल्यमाला कहा को शक सवत ७०० (७-८ ई०) 
में समाप्त क्या था ।* जिससे स्पष्ट होता हू कि हरिभद्र की तिथि ७७८ ई० के 
पूव्र हो रही हागी ।* मुनि जिन विजय ने हरिभद्र कं समय तिणय नामक निब'धे 
में हरिभद्र द्वारा उल्लिखित आचार्यों की नामावला उनके तिथि क्रम वे! अनुमार 
इस प्रकार टी ह--धम काति (६०० ६५० ई०), बाउयपटीय के रचयिता 
भतहरि (६०० ६५०) हुमारिल (६२० ७०० ई०) शुभगुप्त (६४० ७०० 
ई०) और श्ात रक्षित (७०५ ७३२ ई०) ।४ हरिभद्र सूरि द्वारा उल्लिखित इस 
नामावली से स्पष्ट हाता हू कि हरिभद्र का समय ई० सन ७०० के बाद ही रहा 
होगा। अत उद्योततन सूरि 4 कुवल्यमालाक्हा के आधार पर हरिभद्र सूरि वा 
अम्युदय काल ७०० ई० से ७७८ ई० तक माना जा सकता हू । 
प्रो” आभ्यगर ने हरिभद्र के ऊपर शकराचाय का प्रभाव बतलाकर उन्हे 
शकराचार्य के बाद का विद्वान माना ह ।४ किन्तु मुनि जिन विजय ने हरिभद्र को 
जाकराचाय का पूववर्ती माना हैं। उनके अनुसार शक्राचाय का समय ७७८ ई० 
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कुबलूयमाला अनुच्छेट ६ पृ० ४-- जो इच्छई भवविरह को ण वदए 
सुबणा । समय सय सत्य गुरुणा समरमियका कहा जस्स ॥ 

वहा अनुच्छेट ४३० पृ० २८२-- स्रां सिद्धतेण गुरुजुत्ती सतयथेहि जस्स 
हरिभद्दा । बहु सत्य गय वित्थर पत्थारिय पयड सावत्यां ॥ 

इसका समथन डा० दचरथ शर्मा तथा यभ० सी० मो ने भो किया है । 
दसखिए--हटरथ "र्मा--अर्ली चौहान डाइनेस्टोज पृ० २१२ तथा यम्र० 
सी० माही--धम० क० इटाडक्शन ) 


४ मुति जिन विजय--हरिभद्राचायस्थ समय निणय । 
५ विशतिविधिका-प्रस्तावना 3 


२ मसमराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


से ८२० *ै० तक स्वीकार किया जाता ह जौर तक में बताया है कि हरिभद्र ने 
अपने पूबवर्ती सभी विद्वाना का उलख फ़िया है किन्तु “कराचाय का" नही 
जिसमे हरिभद्र वा का” टाकराचाय व पृव निश्चित हाता जभाष्ट हू । 

उपमितिभयप्पचा क्‍या वे रचयिता सिद्धपि ने अपनी क्या की प्रच्मस्ति में 
हरिभत वा अपना गुर मान कर उनको वदना वी ह 7 प्रो० आम्यगर ने 
हरिमत का मिद्धपि का साकात गुह मान कर उनका समय विक्रम सबसे ८०० 
०५० माना ह॒परातु जिन विजय व॑ अनुसार चाय हरिमद्र द्वारा रचित 
ऋल्तिविस्तरावत्ति क॑ अध्ययत से सिद्धपि का कुवासनामय द्रिप दूर हुआ था। 
इगा कारण मिद्धपि ने उसरे रचयिता का धमवाधक गुर माना ह ।*ै 

ऊपर न विवरण दा ध्यान में रपत हुए यह कहा जा राज़ता ह कि जो 
हरिभद्र बुवल्यमाला कहा रे रचपिता उद्यातन सूरि दे गुरु रह चुव थे (जिहान 
७७८ “9 में बुवस्यमारा कहा की रचना का थी) बह सिद्धपि (जिनका समय 
हजबी हातात क प्रारम्म का माना जाता है) के गुरु क्टापि नही हा भय्ते और 
न तो उन पर हाफ्राचाय का प्रभाव ही सिद्ध क्या जा सकता है । 

हरिभद्र के पठलशानममुच्चय हछाक़ ३० में जयत भट्ट का 'यायमजरी वे 
पुए* पद्य जय व तस प्राप्त हात ह । पशित महद्र बुमार न जयात वी “याय 
मजरी का रचना काल ० सा ८०० व लगभग मानकर हरिभद्र वा समय 
/०० ई० ये याठ वा स्वीकार रिया ह४। कितु यह तिथि मान ऐसे पर हम 
उह उद्यातन सूरि का गुर नहा मान गकते। नमिचद्ध शास्त्रा व अनुमार 
समवत हरिभट और जयात इन हटाना न क्िसो एपे ठी पुववर्ती रचना से उत्त 
पद्च या उद्घत जिया है ।९ 

सटीकनयचत् वे रचयिता मह्याटा वा निर्टेश हरिमद्र न अनका तजय 


$ गनि शित विय+-”रिमटाबायस्य समप्र निषय | 
यहा पु० ५) 
नमि चांद सास्था--दूरिमर के प्राइत क्या सारित्य वा ऑलोयनामर 
परिधान पृ० ८८॥ 

४ पयाशजरर पिजया अयार सास्टरगा पृ १२-वगरमीर गॉजितारग- 
निभिन्‍न विरियद्धरा । राटायगवर स्थाउसमाइमरिलथिप ॥ छ्वगता 
डि-छवासमद्िणयात बिग्रढ़ । बूवि ब्वमिख रत नव प्राय प्रयाभा ॥ 
मिडिविविन्चय टाग्ा का प्रस्तावना, पृ० २ ॥ 

&. नमिवाद धमस्या-जरिमत रे प्राशत क्या साहिय भा आछाबनामर 
ल्लैम्च्चूरन पुर ६ $ 8 


हरिभद्र सूरि शा जीवन वृवान्त ३ 


पताफा की टोका में किया है। नेमित्राद् झास्त्री व॑ अनुसार हरिभद्र मूरि 
माल्‍्वाठी के समसामयिक्त विद्वान थे जिठका काछ ८२७ ई० के आस पास 
माना गया हू*। अत कुवल्ममाला कहा व॑ रचयिता उद्योतन सूरि वे शिष्यत्व 
को ध्यान में रखने हुए हरिमद्र का समय ७३० ई० से ८३० ई० तक माना ह।* 


हम उपर्त सर्का का ध्यान में रखत हुए यह कहा जा सकता ह हि हृरिभद्र 
सूरि ७०० ई० व वाट से टेकर ८२७ ई० के कुछ बाठ तक जाबित रहे। 
कि ऊपर हरिभद्र टारा उठिखित अपने पूव आचार्यो की गृची में श्ात रवित 
का काल ७०५ ई० से ७१२ ई० तक बताया गया हु । अत स्पष्ट हैं कि यदि 
चात रलित का तिथि सही हूँ ता हरिभद्र ७०५ ई० के प्राट ही हुए हागे। 
मुनि जित विजप वे ”नका जा फाए निर्पारण ७०० से ७७० ई० तक किया हू 
वह ७०५ ई० के याठ का ही तक संगत प्रतात होता है और हरिभद्र सूरि का 
मारवाटी की समयारोनता का स्यान में रखते हुए उतकी तिथि ७३० ई० व 
बट से टिकर ८३० ई० हे लगभग मानी जा सकती ह ! 


हरिभद्र सूरि का जीवन वत्तात 


हरिभद्रसूरि को ही रचनाआ स॑ उनके जांवन वृत्तात सम्बयी कुछ वितरण 
पाप्त हाते हू । आवश्यकसूत टीस़ा प्रशस्ति के आधार पर यह कहा जा सकता 
हू कि हरिभद रवेताम्वर सम्प्रशाय व विद्याधरगच्छ के तिष्य थे। गच्छपति 
अध्याय का नाम जिन भट्ट और दीशा गृरु का नाम जिनत्त था! इनका 
धममाता याकिनी महत्तरा थी ।* मुनिचाद्ध द्वारा रचित उपदेशपद टीका प्रचाम्ति 
(१९७४ ६०) जिनल्त्त का गणघरमसाथशतक (११६८ से ११२१ ६०) 
प्रभाचाद का प्रभावकत्ररित (वि० सम्बत १३३८) राजरशेणर द्वारा रचित 
प्ररा उक्रॉप एवं सुमतिगणि द्वारा रचित ग्रणघरसावशतक वहट टीका (बि० 
स० १२८५) आटि क॑ आधार पर हस्मिद्र सूरि का जीवन वृत्तात स्पष्ट हाता 
है। ये राजस्थान के चितरवूट (चित्तौड़) तामक स्थान में जम लिये थे । इनका 
जाम एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ब्रपना विद्रता 4 कारण ही बहा के 
राजा जीताय के राज पुराट्त नियुक्त हुए थे। बाद में इन्हांने दीक्षा ग्रहण कर 
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नमिचद्र शास्त्रा-हरिभद्ध के प्राइव कथा साहित्य का आलोचवात्मक परि- 
शालन पुृ० ४८६॥ 

२ वही पु० ४७॥ 

नेमिवाद शास्त्रा-हरिभद्र सूरि के प्राइत कया साहित्य का आछाचनात्मक 
परिशात्न, प० ४८ ॥ 


४ समराइच्वक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


जम श्रमण के "प में अपना जांवन राजपूताता और गुजरात में व्यतीत किया | 
गमराइज्च कहा का क्‍या में उलिखित जनपता एवं नगरा आटि वे वन के 
आधार पर कहा जा सकता ह कि हरिभद्रयूरि ने समस्त उत्तर भारत का भी 
अ्रमण किया था । किन्तु उनकी रचनाओ में हलिण भारत का विशेष वणन नहीं 
परिल्ता ह जिसस प्रतोत हाता ह कि हरिमद्र ने मुख्यतया उत्त री भारत, राज 
पूताना और गुजरात में ही श्रमण व॑ रप में भ्रमण क्या होगा। 


हरिभिद सूरि क॑ जीवन की महू वधुण धंटता उनका धम परिवतन हैँ! 
उनको ये प्रतिता थी कि जिसका वचन में स्वयं न समझ उनका थिप्य हां 
जाऊ। मयागवश्च हरिभद्र सूरि एक बार एक बिगड़ हुए हाथी से बचने व लिए 
याहिना महत्तरा नाम की साधवी के आश्रम में पहुँचे । वहा उन्हाने उस साध्वी 
द्वारा हरिपणय चबकीण कंसवों चकक्री। क्‍्संब चक्की वेसवदुचवरों वेसव 
चवफ़ी या कह गय गाया का अथ न समलने पर साघ्बो से उसका अथ पूछा । 
साध्वा ने उह़ गउऊ पति आचाय जितमटटद व पास भेजा और आचाय से अथ 
सुनफर व उन्हा फ द्वारा ठीलित हो गय । कालान्तर में वह उठी के पट टधर 
आचाय बन गये । 


हस्मिट सूरि न अपने का थाक्नो सूनु कहा है क्याकि याकिना महत्तरा वे 
हा प्रभाव से इहाने अपना घम परिवर्तित कर जन धम में टीखा ग्रहण वी थी । 
मुख्य रुप से डहान माकिनी को अपनी घम माता स्वीकार किया। हरिमट सूरि 
भवब्रिरह सूरि अधवा विरहात्र बवि वे रूप में भी जाने जाते थे जिसका उल्हेख 
उदधातत सूरि व कुवल्यमाला कहां तया हरिभट वी स्वयं बी रचताआ में आया 
है। हरिमट मे अपन ग्रधों का अन्तिम गाया तथा इटाक में कभी भव विरदह 
और फ्भा रिरहांक कि आ्ि का प्रयोग विवा हू । 

हरिभद्र सूरि जिएमटट आचाय ब पास जय गये सा उनसे धम या फल 
पूछा | आचाय न धम छ दो भट वतलाये--मस्पह (सज्राम) और नि स्पह 
(निष्दाम)। सपामपम्र था! आचरण वरन वाटा स्वर्गाटि सुख का भागी बनता 
है तथा हियाम धम शा आचरण वरन वाला मव विरह माता (जम जरा 
मरणाि से एट्यारा पष्ना) पे का अनुगामी हाता 6। हरिभट ने भव विरह 
का ही श्रय समस्त बर ग्रहय विया । अत किसी ब॑ द्वारा नमस्पार या बहना 
स्यि शान पर 4 उम्र भव विरह करन में उद्मवस्त होआ बल्तर आप 





१ भेडाओ द्वारा छिखित समराइच्चस्टा का प्रस्तावनां धृ० ८॥ 
२ प्रशिषाठ एस्वरा--दृरिमर सूरि के ब्राशत कया साहित्य बा आलाचनामा 
परितीरन बू* ०७० पा 


समराइच्चकहा की सलिप्त कथावस्तु ५ 


देते थे । भक्त छोग भव विरह सूरि चिरजीवी हा कहते हुए प्रस्थान कर दते 
थे । इस प्रकार 'भव विरह रूप में छाक प्रिय हाने व॑ वॉरण हरिभद्र ने स्वय 
भव विरह्‌ लाद को ग्रहण किया और उसी नाम से कवि अथवा आधाय कहें 
जाते ढगे ।* 

रचनाए 


आचाय हरिभद्र सूरि द्वारा ल्खि गये ग्रया की सूची के विपय में विद्वाना 

में मतभेट हू । अमयदेव सूरि ने पवाक्षण की टोका में भुतति चद्र ने उपदश पर 
की टीका में और बादिदव सूरि मे अपने स्थादवात रनाकार में हरिभद्र वा 
१४०० प्रकरणा का रचथिता बताया हू राजतीखर सूरि ने अपनी अथ दीपिका 
में तथा विजय ल्द्ष्मी सूरि ने अपने उपदण प्रासाद में दरनको १४४४ प्रकरणा कया 
प्रणयनकर्ता माना ह।* राजटोखर भूरि ते अपने प्रवाघ काश में उनकी रचनाजा को 
रुपया १४४० वतायी हूं । लिकिन अब तक के उपलल्‍प ग्रया को सूची दंखते हुए. 
लगभग १०० ग्राथा क नामा वा पता छगा ह जा हरिमद्र सूरि हारा रचित कह 
जा सकते ह। डा० नैमिचाद हास्तो न हरिभद्र सूरि का रचनाओं का एक 
ताल्का दी हू जिनमें आगम ग्रया और पूर्वाचाया वी ईतिया पर टीकाओं 
की सस्या १६ है स्वरचित ग्रयया में दाका सहित मोल्कि गाय ७ हु एवं टाका 
रहित मौल्कि ग्रय जितमें समराइचच कह! घूतारुपएन पद़दपन समुच्चय आहि 


ग्रथ भा सम्मिल्ति हू को सरूया २७ हू तथा कुछ सल्ग्धि रचनाय भी ह्‌ 
जिनकी सख्या ४३ हू । 


समराशइच्चकह्ा की सक्षिप्त कथावस्तु 


समराइच्चकहा की कथा नौ भव में कही गई हू । इन नौ भवा में समरा 
हित्य के नो जमा की कया आई ह। प्रथम भव में गुणसन ओर अग्नि दमा 
की क्या वही गई ह। अग्नि शामा अपने वाल्यावस्था व सस्कार और हीनव 
की भावना वे कारण ही गुणमेन द्वारा पारण व दिन भूल जाने क कारण उसके 
ऊपर क्रुंढ् हा जाता ह और जम-जामान्तर तक बला लन का भावना ल्कर 
मत्यु का प्राप्त हाता हू । परिणामत वह अनत समार की आर अग्रसर हएता 





१ नेमिचन्द चास्त्रा--हरिमद्र सूरि क प्राहृत क्या साहित्य का आछ्ाचनात्मक 


परिषालन पृ० ४५॥ 
है वही प०५१॥ 
वही प०५१॥ 


वही पृ० ५२-५४ ॥ 


न्द्‌ब्ण 


६ ममराइच्चक्टा एक सास्ट्वतिक अध्ययन 


है ! इधर गणसन पतचाताप वी अग्नि में जलने हुए अपने सात्विक गुणा वे 
कारण घम की आर उमृख हाता ह। जात में हॉनों मर कर दूसर जम में 
पिता और पुत्र सूप में उत्पन्न हाते हू। गुणसेन सिह कुमार के रूप में तथा 
अग्ति हामा जानट क रुप में जम लेत ह जिनकी कथा दूसरे भव में कही 
गे ह। जानन्द अपने पिता मिंह कुमार द्वारा टिये गये राय से सतुष्द ने 
हापर पूबजम वे सकत्प व अनुसार पिता का बादी वना लेता ह और अन्त 
में मार हाएता है । ततीय भव में अग्नि हार्मा की आमा जालिती भर गुणमव 
वी आत्मा शिसिन के रूप में चित्रित र्िये गये ह। इस भव में भी माता 
जाटिनों अपने पत्र थिखिन वा अपने पूथ्र जम के प्रण का लध्य बनाती हू 
और विपमिश्रित रड॒ड खिला कर मार डालता हू। चतुथ भव में वही गृणसन 
और अग्नि टार्मा क्रम धन और घनश्री (पति-्पत्ती) रूप में लिखाये गय हू 
जौर अत में घन भा घनश्वी व पूवजम के कांप का भाजन बनता हू । पथम 
भव में जय भौर विजय की क्‍या वही गई ह। इस भव में विजय बुमार पूव 
जाम प॑ पुत्सित सस्वार प॑ ही फ्रस्वरूप जय वा पड़यत्र स मार डालता हू । 
छठे भव में घरण और ल"मो का क्या कहा गई ह जा परस्पर पति और पना 
ये रूप में विधित किये गय हू । इस भव में भो हत्मो (पत्नी) का बटर वी 
आायना प्रायलित होता हू और धरण को मार डाटन वा पड़यत्र करता हु। 
मसपतम भव में सेन और विशाण वी क्या बहा गया हू और अत में सन थमण 
घम वा आवरण बरने हुए भ्रमण करते हू तथा थरिपरण उस पूव भव वे विकार 
से उत्पन्न हाप य बारण मारने का प्रयास करता है विन्‍्तु क्षेत्र दवता ये प्रभाव 
गे असरठ रहता है। आठगें भव में युण चंद और बानमतर की बा आता 
है । गण चाद अपठ पूद जमा वे सस्वर्मों व प्रभाव से ल॒ुद्ध आमा तथा 
वातमतर टफर्मा द्वारा उपन्न विवार थे प्रस्थर दुष्यरित्र बनता ह। इस 
भरत में भा वानमतर ग्रुणायद्ध का मारन या निरतर प्यास वरता ह ऐेविन 
बह गृजबर थे अहर उत्पन्न टवी प्रभाव ये कारण असपरठ २४ जाता है। 

अँद में नरें भव में समरातिय और गिरिप्रेण को कया कही गयी हूं। समराश्स्यि 

अपने पूर जामों दे सदार्मों क प्रभाव से संसार ये निवृत्त हा जाता ह और मोल 

प्राप्य करता $ जबबि गिरिपय अपन टष्टायरण के परिणाम स्प्श्प सार 

हति दा प्राप्त हाता है । 

आमराइक्चपश अपन समय का संस्शति एवं सामाजिक रीधि रियाजा का 
जब प्राश शात है । इस गाय में प्राधन भारत वे जल सपा पूव मध्यवार पे 
प्रागाम व साधादिर भाविर राइसतिर एवं घामिश झहठएों वा गया शप 
डिहश ह। अशाल प्राप्त गोल मे कक्‍ब्ते आ रा भारतीय 


समराइच्वक्हा की सक्षिप्त क्थावस्तु ७ 


परम्पराआ का हूास तथा नयी चतना का विकास इस यय की विगषता है । 
इस प्रकार हम देखते है कि प्राचीन भारतीय सामाजिक परम्पराआ का क्रमिक 
हास तथा नये सामाजिक सगठता का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ इसका प्रमाण 
और विवेचन हमें समराइच्चक्हा में देखने को मिलता है । 


इस भ्रस्थ के रचयिता दवेताम्बर जैञावाय हरिभद्र सूरि हू । वतिक धम का 
आचरण करने वाले तपस्थी एवं मुनिजनों के जाचार एवं विचार का यत्र तन 
वणन करते हुए जन विचारा की विशेषता वता कर जम धम में छागा का 
प्रवृत्ति पैदा #रना इस ग्रथ क्य लत्य ह। समराइच्चकहा एवं जन ग्रन्थ हाने 
के साथन्माथ आठवदी शताती के भारत की सम्परद्रायों एवं प्रचलित विज्यर 
धाराआ की सूचना का एफ प्रामाणिक ग्रथ ह्‌। इस ग्रथ का सूचनायें जन धम 
से प्रभावित जान पटता ह॒ जिसकी पष्टि पस्तुत शोध प्रवाघ के अध्याया में 
यथांचित की गयी हैं । 

समराइच्चक्हा तत्कालीन समाज की आधिक अवस्था का एक प्रधान स्रात 
हू । दश क आटर तथा ८श क बाहर क द्वोपा क साथ जलमार्गो द्वारा व्यापार 
बा जितना सुविस्तत उल्लेख समरा”च्च कहा में मिलता है उतना आयतन विरल 
ह। उप्त समय जे “यापारियों के सामने स्थल एवं जल मार्गा में उत्पन 
कठिताइया का विस्तृव वणन समराइच्चफहा में दखने का मिलता ह्‌। इस ग्र-्थ 
दी एक्अ्य विशेषता यह हू कि इसके अधिकतर पात्र व्यापार एवं वाणिज्य 
करते हुए ल्सिलाये गये हू और इही नायका का आत में जन बम में प्रवृत्त 
हुआ टिपलाया गया हू। सम्भवत ज्न धमविलम्यिया के सिद्धांत में हृषि 
कम का प्राथमिकता न दंकर व्यापार-वाणिज्य को अधिक प्रश्नय लिया गया है 
जो अहिंसावाटी जन घम क प्रभाव के कारण प्रतिपात्ति जान पठ्ता हू । 

समराइच्च कहा क प्रत्यक भव का क्‍या शिल्प वण्य विपय, चरित्र 
स्थापत्य संस्कृति निश्षण एवं सदेश आदि विभिन्‍न दष्टिया से महत्त्वपूण हू 
यहाँ आहण और यथाथ का सधप लिखा कर अत में आल्श की प्रतिप्ठा का 
गयी जान पड़ती हू । कुछ आय विचारका न भा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया 
है कि भारतीय सस्कृति एवं सम्यता का य्थाय लान प्राप्त करने के हिए प्राहृत 
कथा साहित्य वहुत ही उपयागी ह । जनसाधारण से लेकर राजा महाराजाआ 
तक व चरित्र का जितने विस्तार एवं सुक्ष्मता वः साथ प्राहत कथाकारा ते 
चित्रित किया ह उतना अयत्र दुउभ हू ।* प्राय सभी प्राइत कथाओं में यह्‌ 





है. ममिचद्व खास्त्री--हरिमद्र के प्राइत क्‍या साहित्य का आराचनात्मक 
परिशीटन पु० ३९९ । 


भर 


८ समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


स्पष्ट रूप से दखने का मिलता है कि व पाठका के समल जगत वा यथाथ 
उपस्थित कर आम कयाण की आर प्रवत्त करने वाला सिद्धान्त उपस्थित 
करते हू ।' समराइच्च कहा के हर भव में प्राय ये सारी विदपताएं पायी 
जाती हू । 

यहें प्राइत कथाएं आगम वाल से हो प्रारम्भ हांकर पद्रहवी-सालहवीं 
चतारी तक विकसित हाती रही । इन प्राइत कयाओं में समाज और “यविति 
की विजृत्ििया पर प्रहार कर उनमें सुधार लाने का प्रयास कया गया हूं। 
प्राइत कथा साहि ए्य वी प्रमुख विशेषता यह ह कि कथाकारा ने छोक प्रचशित 
बथाओं का लक प्रचल्ति जन भाषा में व्यक्त क्या और उन्हें अपने धार्मिक 
ढाँच में दा कर धम प्रचाराथ एक नया रूप टिया। विंटरनित्स ने भी प्राइत 
कथा साहित्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए--ल्खा हैं कि जनों का कथा 
साहित्य वास्तव में विशाल हू । साहित्य को अय '"नाप्ताआ को अपेशा हमें जन 
भमाधारण ये जीवन की प्लौकियाँ स्पष्ट रूप से दखने को मिलता हू । जिस प्रवार 
इन यथाओं की भाषा और जनता का भाषा में अनेक साम्य हू उसी प्रकार 
उनका वण्य विषय भी विभिन्न वर्यां के वास्तविक जीवन बा चित्र हमार सामने 
प्रस्तुत वरता ह ।* उहोी के विचार में जन आचार्यों ने जन साम्रा्य वे हित 
का ध्यान में रखते हुए प्राचान जन आयगम ग्रय्य तथा उनपर प्रारम्भिक टोकाएँ 
प्राइत भाषा (मागबी ओर महाराष्ट्री) में टिया जा सवमाघारण वा 
भाषा थी ।? समराइच्च कटा आठवी-नौत्री हाताब्डी का जनप्रचलित भाषा मं 
अपित एक बहूदू बया साहियय हू जिममें राजा मद्ाराजाआ से लकर समाज वे 
निम्नस्तर तक व उयत्तिया का सहा स्वरुप प्रस्तुत रिया गया हू । इममें 
तवाारात मारताय समाज में प्रचलित राोति रिवाजा रहन-सहन या ढय, 
सामाजिक संगठन राजनातिक आविक एवं घामिरर स्थिति का स्पष्ट विश्रावन 
जिया गया हू । प्राइत कया साहित्य में इसरा अपना विशिष्ट स्थान हजा 
प्राइत यथाओं का सपू विशवपताओं का भडार स्वसप जाए पहता हू । 


है नमिएद्ध घास्थानहरिम” बज प्राइद क्‍्यांसादित्य का आशननामा 
परितारन पु० *०० | 

२ विटरनिम--ह2िस्ट्रा आफ इड्ट्यन टिटरघर भाग २, पृ०ण ८७4॥ 

3. यहा यू० ४२७॥ 


द्वितीय-अध्याय 
भोगोलिक उल्लेख 


समराइच्च कटा में भारत को भौगाल्कि सीमा क॑ अन्तगत पूव में कामरप 
आसाम पश्चिम में हस्तिनापुर, दक्षिण में मौराप्ठ और उत्तर में हिमालय दवा 
के प्रदशा का उल्टेख हू । इस सामा क॑ बाहर कुछ द्वीपा यथा--चीन द्वीप 
घिंहल दीप रत्न दीप, महाक्टाह आदि का उल्हख हैं। विभिन्‍न द्वीपा और 
नगरों क साथ-साथ अनेक वन पवत और नदियों का भी उल्हेस हू जिनके 
आधार पर हरिभद्र द्वारा उल्लिलित भारत को भौगालिक दशा का वणन क्या 
जा सकता ह। 
द्वीप 


समराइच्च कहा में निम्नलिखित द्वीपा का उल्लख मिरता हू । 

जम्बू द्वीप१--समराइच्च वहा में जम्बू द्वोप की स्थिति आादि क वार में 
बिस्तत उल्लेख तहां ह। किन्तु जन परम्परा में इस द्वीप का विशेष महत्व 
बताया गया ह । जम्वू वक्ष के नाम के कारण ही इस द्वीप का नामकरण हुआ । 
इसका आकार गाल है और इसके मध्य में नाभि के समान मेंस पवत स्थित है । 
जम्बू द्वीप का विस्तार १००००० याजन हू और परिधि ३े १६२२७ योजन 
३० कोस १२८ धनुप १२॥ अगुल वतार्द गयी हैं ।* इसवा घनाकार क्षेत्र ७९० 
बरांड ५६९४१५० याजद है (7 

जम्यू द्वीप (एशिया) हिमबन (हिमालय) महाहिमवन, तिपध, नौ स्विम 
और विखरी--इन छ पवतों क कारण भरत हमवत, हरि विट्ह रम्यक 
हरण्पवत और ऐरावत नाम व सात क्षत्रा में विभाजित हू।* भरत क्षत्र २५६४६ 
याजन विस्तार वाला ह जा क्षुद्र टिमवन्‍त क॑ दलिण में तथा पूर्वी और पश्चिमी 
१ 


सम० क० है, प०७५ २ पृ० १३०, ३, पृ० १६२ ४ पृ० ३६३, 
६, पृ० ५७६, ७ पृ० ६१२७१३ ८, प० ७३१।॥ 

हरिवंश पुराण भानपीठ संस्करण, ५॥४५॥ 

वही ए॥६ ७। 


जगटीश चन्द्र जन--जनायम साहित्य में भारतीय समाज परिसिष्ट है 
पृ पर । 


बट ख्ण नए 


कह 


१० समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


समुद्र के बीच स्थित ह । इस क्षेत्र के दीचोयीच वताद्य पवत्त स्थित ह। गया 
सिंधु आति नटियों तथा इस वताढ्य पवत के वयरण यहे क्षेत्र छ भागों में 
विभाजित है ।* विट्ह क्षत्र पृव विदेह, अपर विटह दवबुर और उत्तर कुर 
नामर्ू चार भागा म विभक्‍त हू। इसी प्रकार पूव विदह और अपर विहहू 
अनेत विजया में विभवत हू ।* 

जम्बू द्वीप वे वांचावीच सुमर पवत ह3 जिसकी उचाई एक छाख याजन 
बतायी गयी हू । मह द्वीप चारा तरफ लवण समुद्र (हिट महासागर) से 
घिरा है ।६ 

घोन द्वीप+--समरादच्चक्ट्टा में चीन द्वीप को भौगालिक स्थिति का उल्लेख 
नहीं हैं । अपितु मारतीय व्यापारियों द्वारा -यापार व निमित्त उबत द्वीप की 
यात्रा वा वणन हू। निषीय चूर्णी में भी चीन द्वीप का उल्लेस हू ।९ बीनी 
राम वे लिए यह द्वीप प्रसिद्ध घा। यह वतमान पूव एतलियां बा मध्यवर्ती 
सुप्रगिद्ध एवं बिस्‍्तृत दा हु । पाजिटर के अनुसार चीन द्वीप के अम्त्रगत तिवत 
तथा हिमालय की पूरी शसलाएं सम्मिल्ति था ।? इस विस्तत दण के पूव में 
चाौन सागर एवं पाछा सागर हलिण पूव में उप द्वोप पश्चिम में तिब्बत तथा 
उत्तर में प्रसिद्ध चान वी प्राचीर (टीवाल) हू । 

महाक्ष्टाह द्वीप--हरिमद्र कालोन भारताय स्यापारियां ब. जण्पान महां 
क्टाह द्वाप वा भी आया-जाया करत थे । प्राचीन बेटा” को हा आपुर्तित 
केडाह नाम से जाना जाता ह जा मलाया प्रायद्वाप पर पश्चिमा सट पर 
स्पित हू ।४ 

भरत व प्रसिद्ध ब”रगाह बजयाती से भारतीय जशज भ्रहायटाह मी तरफ 





१ जम्यू दीप प्रशप्ति १ै१०। 

२. जगठाश चार जन--जनागम साडिस्य में भारतीय समाज परिविष्ट १ 
पृ ४५६ । 

3 था० सा शा-- डिया डिस्वाहइड पृ> २। 

४. जगथग धद्े जा--जनाग्म साहिय में भारताय समाज वरिविष्ट १ 

प०४८६। 

सम? क० ६ पू० ५८० ४१ ५४१ ५२ ९५। 

विशनोयण्णी २ प० ३९०३ 

शागाहय पुराय पमिटर टारा अनुन्विन्यू* है९। 

हापक आ 4 हो. कुक: हैआक चुन ड४२६ ७ धरे ७१३। 

रण सोर मजूमतार-- सुदघटीप पृ० ७१३) 


*# 3 


भौगालिक उ एथब ६११ 


प्रस्थान बरत थे। बटाह द्वाप वा स्थानीय साम कडाह द्वोप था।' क्यासरि- 
स्मागर में बटाह का सम्पन्न एवं उन्‍नतिशाल द्वांप बताया गया ह ॥ प्रसिद्ध 
कहाना व्वस्मित में गूटासन द्वारा ताम्रलिप्ति वंटरगाठ से कटाह द्वीप तक की 
यात्रा बा. उल्टस प्राप्त हाता हू? यह कटाह द्वीप हो महाकटाह द्वाप व नाम 
स प्रसिद्ध था । 
रस्त हीप--समराइच्च बहा में. व्यापारिया व॑ जरयान दृ्य मग्रह वा 
नि्मित्त बम द्वीपों के साथन्‍्माथ रल द्वीप का भा जाते थे । ४ समवत यह भाग 
भारत और चान व' बीच एवं टापु था जहाँ रत्ता की प्राप्ति का सबत प्राप्स 
हाता हू । तध्कालीन चीन द्वीप का प्रस्यान करने वाल भारतीय व्यापारिया वे 


जब्यान रत्नद्वीप में भा सकते थे जो रत्न गिरि नाम पत्रत वे पास 
स्थित था 6 


सिह ढीप--समराइच्च कहा में व्यापारिक जल्यान ताप्रलिप्ति रा सिहर 
द्वीप आते जात टिखाई दते हू ।६ ग्रग्ड पुराण वया वामु प्राण में भी इस द्वीप 
का भाम आया हू ।? मह द्वोप भारत के दर्शिण में स्थित हु और रामेश्बर तथा 
संतुवाधु नामक पदत तया जल्गभस्य घलमारा द्वारा भारत व साथ मिला हुआ 
हू | इस तरह व राल और दीप श्रणी व रहने पर भी उसवा अन्हर से नाव 
तथा जहाज ठे जाने वा माग है । 

सुवर्ण द्वीप--समरात्च्च वहा में सुवण द्वीप का भी सेव प्राप्त हाता 
हू ।* बम स्व प्राप्ति का सोत समझ मर लाग सुवण भूमि भी वहा करते थे। 
यह द्वीप आधुनिक सुमात्रा के नाम स जाना जाता है। मल उप-द्वीप और चान 
साभर क। हिंट महासागर स॒ पथक रखकर सुमात्रा मेनग का एक समाना-तर 
रेवा से आरम्भ हाकर वण्टम का समाततराल रेखा तक विस्तत ह। इसका 
लवाई ९२५ मील ओर चौडाई ९० मी? क॑ करीव हू । कथासरित्सागर में भी 





क० ए० नील्‍कात शास्त्री--ही चोलाज, पृ० २१८। 

आार० सो० मजूमत्यर--सुवर्ण द्वीप प० ५१। 

वही पृ० ५१। 

सम० 4० २, प० १२६--४ज सगह निमित्त गया रमणटीव । विटताइ 


रयसंगट कथा सजुत्ती पयट्रानिपटशमागन्त । 
वहां ६ प० ५४५। 


मय नए २० 


सम० झ० ४ पु० २५४ ५ प० ३९९ ४०३ ४०७ ४२० 
आर० सा० मजूमत्यर-सुवण द्वीप प० ५१।॥ 
सम० ब० ५ पृ० ३९७ ३९८, ६ व० ५४० ५४४ । 


७ कणशनःा 


१९ मसमराइच्चक्हां एक सास्कृतिक अध्ययन 


भारताय व्यापारिया वे जलूयान व्यापार क निमित्त सुवण द्वीप को भाते-जाते 
टिखाए गए हू ।* इस द्वीप का प्रसिद्ध नगर काल्‍सापुर था जा व्यापारिक 
सामग्रिया वे क्रय विक्रय का कंद्ध था ।* इसके साय-साथ सुवण द्वीप का उल्हेख 
ग्राक लैटित अरबी और चीनी लेखों एवं साहित्य में भी मिलता है । 


जनपद 


द्वीपा वी भाति समराइच्च कहा में कुछ अधालिसित जनपदा व भी उल्लख 
प्राप्त हात ह जिससे हमें हरिभद्सूरि कालोन भारत की स्थिति एवं समद्धि आर्टि 
वी जानकारी प्राप्त होती हू । 

अवन्ति--समराइच्च कहा में इस एक जनपद क रूप में बताया गया हूं * 
विन्तु इसकी स्थिति आदि पर श्रकारा नही डाला गया हैं। यह प्राचीन भारत 
के सालह महाजनपरों में से एक था ।४ पौराणिक परम्परा के अनुसार इस जनपट 
को मध्य देश के अन्तगत बताया गया ह ।४ रैप्सन क॑ अनुसार उज्जेन अथवा 
उज्जयिनी जा कि अवात की राजधानां थी तथा शिप्रा नेता व तट पर स्थिति 
थी आधुनिक मब्य भारत अथवा ग्वालियर में स्थिति उजजन ह ५ बौद्ध साहित्य 
में उज्जयिनी स॑ माहिष्मती तक व प्रदश को जवन्ति जनपत वा अन्तगत मात्रा 
गया ह?। हीघनिकाय व अनुसार माहिष्मती कुछ समय तवा अवन्तिवी 
राजघानी था* । इस जनपर में अत्यविव आन पता हाता था तथा वहा ये लॉग 
घनी समृद्ध एवं खुशहाल थ ।६ जन ग्रथ निषांचचूर्थी म॑ भी अवन्ति को एवं 
जनपर क रुप में उल्लिसित क्या गया हू जिसका राजधानी उाजपिनी थी ।*? 

प्राधीन अवन्ति दा भागों में बटा था उत्तरो भाग जिसकी राजधानों उजन 


१ आर० भो० मजुमतयर-सुवण द्वोप पृ० ३७ ६४।॥ 

३२ मथा सरिसागर तरग ५४ पंक्ति *७। 

३ मसमण् व ० * ५० ९५९ अन्नयाव समागआ अवन्ति जपवय । 

४ वा? मा० छा+-हिस्टासरियिल उम्रोग्रापी आप एसियाट इंडिया 
पुृ० *५८ ३६२ ॥ 

मप्य पुराग प्रथम सण्द प० ४९ हलक ६॥॥ 

६ शैसन--ऐंसिट हृड्या पृ० ३७९॥ 

७. सम्रियाद शास्वरा--आरि पुराण में प्रतिपाटित भारत पृ० ४६॥7 

हु 

+्‌ 





दीपनिशाप रे २३५ मा 
... अधृत्तर निताप ४ २५२-२५६-२६ २३ 
है निशाव घुस ३ पृ १ हैब्रवा 


भौगोलिक उल्लेख १३ 


थी तथा ठलिगां भाग (डविगपय अवी तो जिसक्नो राजयानी माहिष्मती थी ।' 
यह जतपत बतमान माठवा का वह भाग है जिसकी राजधानी उज्जयिती थी । 
उत्तराषय--समराइच्च कहा में इसे जम्बूद्ीप 4" मारतवंष में स्थित एक 
विषय (जनपट) के रुप में बताया गया हो। उत्तरापय का उल्लेख निशाथचूर्णी 
में भी आया हुई । यह पृथूलक का उत्तरा भाग था जिसका (पथूटक का) वतमान 
नाम पिहावा हु तथा जा सरस्वती नही वे तट पर स्थित हू। यह वतमान 
मथुरा जिले का भूभाग यह हईं। इस जनपत वी जरूवायु या ता अधिक गम 
रहती थी या ता अधिक ठड तथा वहा वर्षा खुर हाती थी ।५ 
करहाटक--समराटच्च कहा में इसका उलेख एक जनपठ क॑ रूप में हुआ 
# ६ भहामारत स॑ चात हांता ह कि पाण्डव कुमार महतेव ने करहाट का जीता 
था ।? आरति पुराण में भी इस जनपत का उत्लेख ₹* जिसवे' दक्षिण में बश्न॑वतती 


ठथा उत्तर में कोहना की स्थिति बतामो गयी है । नेमिचाद !शस्‍स्त्री मे इसकी 
पहचान सतारा जिले के कराड से की ह।* 


कलिंग--समराइच्च बहा में हसे भी एक विषय (जनपट) के रूप में 
उल्लिखित किया गया ह ।*९ अष्टायायी में भी वर्ग जनपट वा उल्टेख है । 
महावश्च में कल्गि और वय हेश के राशाआ के वीच ववाहिक सवधा का वणन 
४४ कलिगराज खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेस से नात होता हू कि उसने 


ज्योग्राफिल इन्साइस्लापीडिया आफ ऐसियट एण्ड मेडिव” इंडिया 
पु० ४०-४ ७ । 


3 


सम० क० ७ प० ७११-- त्थि इहब जम्बुद्दीव भागहेवासे उत्तरावहें 
विसये--राया । 
हे. निशीधचर्णी १ प० २० ५२ ६७ ८९ १५४, २ 


प० ८२, ९५ ३ 
प्‌० ७९ ४ प० २७। 


४. मधनारग--एक चरलूम्टडो आफनिशीय चूर्णी प० ४०६ । 

५ वही, प० ४०६। 

६ सम० क० ४ प० ३०८--इआओ मं करहाड्य विसये घन्नऊरय 
संनिवसमि । 


७. महाभारत--सभा पव अध्याय ३१॥ 


< आदि पुराण, १६१५४ 
६ मेमिचद् शास्त्री--आटि पुराण में प्रतिपादित मारत पु० ५१॥ 


१० सम० क० ४ प० ३१८--सा कलिग विसये समुप्पन्नो तथाप० ३२६३ 
११ अध्टष्यायी ४११७०॥ 


१३ बी० सो० छा--ज्योग्राफो आफ अर्जी बुद्धिज्य प० ४९०४-९५ । 


शत 


१४ समराइच्चक्हा एक सास्द्ृतिक अध्ययन 


अगर एव मय से जिन प्रतिमा को लाकर यहा स्थापित को थी। करिंग का 

राजधानी कचनपुर (भुवनेश्वर) थी* । कर्निधम के अनुसार कलिग जनपतट की 

प्रथम राजधानी चिफ़ाकाट थो जा कलिग पाटम स २० मील द्लिण-पश्मिम में 

स्थित थी । यह जनपत ५००० छा अथवा ८३३ मोल विस्तृत था। कलिग 

जनपट में तासी नामक एक महवपूण स्थान था जहा तीथवर महावीर न 

विहार किया था । यहा पर तांसल्कि मामक एवं क्षत्रिय राजा था जो जन धम 

का प्रेमी था वहा एक सुददर जिन प्रतिमा भा विद्यमान था 3 
कामटप--समराइच्च कहा में बस मात्र एक जनपद के रूप में उ्हिखित 

फ़िया गया ह ४ सिन्‍्तु इसको स्थिति आटि पर प्रगाश नहा पह्ता। कर्तिघम वे 

विचार में कामर्प असम का प्राचीन नाम ह जा मय भारत में पुण्डयधन (पद्ना) 

से ? ० रा अथवा १५० मील पूव में स्थित था।॥ साभयत यह जनपट 

१० ००० ली अथवा १६०० मील विस्तृत भूभाग वाला था ।* इसव उत्तर में 

मठान पूव में नौ गाग तथा हारंग जिया रक्षिण में खासी की पहाडिया और 

परिचप्त में गापर स्थित था* । इसही राजघाना प्रागज्योततिषपुर थी ।£ बामरप 

का बृहद्‌ भाग एक लगे महान व रूप में हु जिसवे निचठ भाग से ब्रह्मपुत्र नहा 

(पूरव से पटिचम का तरफ) बहता है। इस नही था तलिण वाटा भाग पढ़ा 

डिया थे द्वारा अधिक टूटा हुआ है ।* इसको पहचान आधुनिर गौहाटी से का 

गया हू ।" टपवंधन के समय में वहा का राजा माप्दर वमा था । 

वाणी --समगइच्च कहा में काशी का उाल्स एक जाप वे रुप में हुआ 

ओप नियक्ति माष्य ३०१९७ ॥ 

यनिधम--ऐंसियार उपांग्रापी आफ इंडिया पृ० ५५०। 

नमिघाद 'ास्त्री--आटि पुराण में प्रतिपाित भारत पृ० ५१३७ 

सम० प० * पृ० ९०४--औरय क्ामर्व बिसये मपयउ रनामापर । 

जउपयडियत--दनमसांग पृ० १७६३ 

अनिपम-नोंमियाठ ज्याग्राफी आफ इंडिया पृ० ५७२-७३। 

या० सौ० छा-दिस्टारिएट झ्याग्राया आप ऐमियट इच्पि पृ० २६८। 

गा तय पुृश्ाप अध्याय २/ ४ 

या* गो० एटिल>नहमाप आगाम हिस्ट्रिट' गरजटियस राह 

अध्याय है । 

$० जड़ आर हो रदार6ठ एवियडिइ सोसावटा है* ०० बृ० २५१ 

2३ सघर क७ ८ पृ० ८८४५--आ ये पउत्त पुरिसहिलां बागियोदिसय 
करिए राषया £ 


आओ सन 


* ५५ 


भौगालिक उल्लेस १५ 


हू । भारत क॑ पवित्र स्थानों में काशी अथवा वाराणमसां सवस प्रसिद्ध था । प्राचीन 
भारत क पोडस जनपदा में काशी एक जनपद के रूप में उल्लिखित है! 
पाणिनि की अष्टाष्यायी पतजलि वे भाष्य तथा भागवत पुराण में भी काशी का 
उल्हख हू !* वाराणसी का काशी नगरी अथवा काशोपुरी भी कहा गया ह 
जातक में इस नगर को १२ याजन विस्तार वाला बताया गया हू 

काशी जनपद वे' उत्तर में कोशल जनपद, पूरव में मगध ओर पश्चिम में 
बत्स जनपद की सीमाए थी ।" काशी जनपद में ही वाराणसी के पास सारनाथ 
में भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्रचक्रप्रवतन किया था ।१ आटे पुराण से इस जनपद 
का स्वतन अध्तित्व सिद्ध होता हू १ 

कांमल->समराइच्च वहा में तसे एक जनपत के रूप में उीएखित किया 
गया हू । यह जन सूत्रा का एक प्राचीन जापट था । रामायण तथा महाभारत 
मैं भा इस जनपल का उल्टेस हू ।!? बृहत्कल्प भाष्य से पता चलता हू कि इसी 
जनपद में अवकू ग्रणघर का जाम हुआ था तथा जीव-त स्वामी की प्रतिमा भी 
थह्दी विद्यमान थी ।** कासल का पाचीस नाम विनीता था । कहा जाता हू कि यहा 
के निवासिया न विभिन्‍न प्रकार की कुशल्ता प्राप्त वी थी इसी कारण विनीता 
का कुशठा नाम से जाना जाने छगा ।* यह एक स्वतत जनपतल के रूप में 
१ भौर पुराण अध्याय ४ पक्ति ५ काल्कि पुराण ११ ५९ ५८ ३५॥ 
३ अगुत्तर निकाय १ ३१३ ४ २५२, २५६, २६०। 
है अष्टाष्याया ४, २, ११६ महामाप्य २, १, १, प० ३२, भागवत पृ राण 


९ १२०२३, १० ५७, ३२ १० ६६, १० १० ८४ ५५ १२ 
१३ १७३१ 


स्का” पराण अयाय १ १९, २३ योगिनितत्र १ २२ ४। 
जातक ४ ३७३ ६ १७०। 

कैम्ब्रिज हिस्गी आफ इंडिया १ ३१६। 

दीघ निफाय ३, १४१ मॉझम निकाय, १ १७० सयुत्त निकाय ५, 
४२० ॥ 

आटि पुराण १६ १५१ २९, ४७१ 


सम०्क० ४ पृ० २८८--क्ोसलाहिवस्स, तथा ४ प० ३३९ कौसलाये 
विसयमभि ८ प० ८२१ ८३१॥ 


ढ़ अत ल्‍ण ० 


७ 


१० जगदीक्षचद्र जन--जनागम साहित्य में भारतीय समाज प० ४६८ १ 
११ रामायण ३।६८।१३ महाभारत ११३०२३ ३११११३। 

१२ वृहकल्प भाष्य ५ ५पट२४ १ 

१३ आवश्यक ठीका--मल्‍्य ग्रिरे पु० २१४॥ 


१६ समराइच्वक्रहा एक सास्दृतिक अध्ययन 


भागा में विभक्त था--उत्तर वाॉसल जिसकी राजधानों श्रावस्ती थी तथा 
हॉपिण कासल जिसका राजधानों साकेत नगरी था ।* यह बोद्धकाछोन पाइ्स 
महाजनपर में से एक था ।* यह बतमान फजावा” जिले का भूमाग हू। 


कॉशण--समराइच्चर वहा में काफ्ण राज का उल्टेस भात्र हू । कातण में 
जन श्रमणा ने विहार क्रिया था! इस टक् में अत्यधिक वृष्टि बे कारण जन 
श्रमणा यो छतरी रसन या विधान था ।* यहाँ मच्छर बहुत हाते थे ।* कारण 
हा के तियासी फछ फूछ के बड़ शान होत थे ९ काफ़ण पत्चिभी घाट तथा 
अरब सागर + वाच का भू भाग था ।४ छूनसाग के अनुसार वाकण द्वाविड 
(काजावरम) से २००० ला अथवा २३० मील उत्तर-पश्चिम में स्थित था।* 
यह जनपर ५००० छा जयवा ८३३ मोल भू भाग में विस्तत था ।* रघुत्रग वे 
चनुथ संग में इस उपरात हटा कहा गया ह्‌ +१? कायाण तथा वम्बई आर्टि नगर 
इसा जतपठट वे अतगत थे। टाक्तिसगम तत्न में कारण से परिचम सौराष्ट्र और 
पर्चमात्तर जामार जनपट की स्थिति मानी गयी ह ।** आदि पुराण व अनुगार 
सह जनप परिचिमा समठ वे तट पर तथा पहिचमी घाट व पश्चिमी तीर पर 
अवस्थित था ।४ विशायचूर्णी में मा इस जनपट वा उल्टेस आया है।"१ 
बम्बर व पास ठाणा जिठे के सापारा नामक स्थान से इसी पद्चानबाजा 
सकतो है। 
१ जे० सा० मिपहार“टडाज हत ही भायतीं सूत्र प०५३५)। 
२ अगत्तर निशाय १२१३ विए्णु पुराण अध्याय ४ । 
सम० व० ६ पृ० ५०१ (गाय. वाद्ुणरायपृत्तस्स मिसुवारस्ण । 
आयादश नूर्णी पृ० १६६ ॥। 
सूत्र कृताड्ु टाया ३।११२॥ 
यू हत्प भार वत्ति ११२३९ । 
हा० गा० सरकार>स्टडाज़ इस हा ज्योग्रापी आप ऐंसियट एएड मेंड्विल 
डविहुया प० ११०१ 
करा रिपन--पू नसांग पृ० १४७ + 
मनिपम--नों सियध्ट उपाप्रापा आप चश्टिया पृ० ६ २३३॥ 
१० रुपुबण ४ ५८ (अपरास्त मशपार ब्याजेन रघवेररम्‌) । 
है। अहिंसा लैब * 3 १२३ (व कपयरीच्रम सार्खा समुाल गातर 

िएसगजल्लपयी िश शवणाजशतमत ये ). । 
ह२ मग्याल धाम्वान्आन्च्रा में ध्रतिपाटिल भारत पृ०५६॥ 
हु३ शि/वपयात--! पर ७४२ १०० १०९ १४ * दृ० २९६॥ 


| 


बी. आे बन 


बल 


भौगाल्कि उल्लेख १७ 


शाघार जनपद--ममराइच्च कहा में इसकी स्थिति जम्वू द्वोप के विजय क्षेत्र 
में बताई गयी ह ।'* निशायचूर्णो में भी इसका उल्लेख एक जनपद के रूप में 
किया गया हूँ ।* शतपथ ब्राह्मण तथा छान्‍्दोग्य उपनिषद' में गाथार का 
बरावर उल्हेख आता है । भज्िम निकाय की अट्टक्था में माधार को सीमान्त 
जनपद कहा गया है (४ अगुत्तर निकाय में इसे पोडस जनपतो में से एक बताया 
गया है।* पाणिनि वी अष्टाध्यायी में भी इसका उल्ठेखं हू ।” ह्लेनसाग के 
अनुसार यह जनपद पूरव से पश्चिम में १००० छी से अधिक तथा उत्तर से 
हमिण में ८०० ली से भी अधिक विस्तार वाला था। यह जनपतट अत्यधिक 
उपजाऊ था। यहाँ अत्यधिक गन्ना पैंटा होता था तथा यहा को जलवायु गम 
थी ।* कनिधम वे अनुसार गाघार जनपद की सोमा के पर्चिवम में ल्थान तथा 
जलालाबाट, उत्तर में इवेत तथा तूतीर को पहाडियाँ पूरब में थिघु, तथा 
दक्षिण में कालाबाग को पहाडिया स्थित थी ४! इस जनपद क भतगत 
रावरुपिण्डी तथा पेधावर स्थित था ।*९ 

पुण्ड--समराइज्च कहा में इसे भी एक जनपद वे' रूप में उल्लिखित क्या 
गया हू ।!" इसकी राजधानी विश्यग्रिरि के पास स्थित सतद्वार थी।** महा- 
भारत में भी पुण्डू राजाओं का नाम आया हैं ।*३ पुण्ट्रवंधन का उल्लेख गुप्त 





१ सम० क० १, १० ४५--रिट्वा मये ग्राधार जणबयाहिवस्स समरसेणस्स 


शषुलओं, १, प० ४८--अत्यि इहैव विजये गधारों नाम जणवआं, १, 
प० ५६। 


निश्वीयचूर्णी, ३, पृ० (४४ । 

इतपथ ब्राह्मण, ११ ४ ११। 

छाम्होग्य उपनिषद्‌ ६ १४--मीता प्रेस ! 

मज्यिम निजराय २, प० ९८२। 

अगुत्तर निकाय १, पृ० २१३ ४, प० २५२, २५६ २६०। 
अष्ठाध्याया ४ १ १६८ ॥ 

वाटस--आन युवानच्वाय १, १९८-९९ | 

कनिधम--एसियट ज्योग्राफी आफ इण्डिया प० ४८, मैकक्रिण्डिलह-- 
ऐंसियट इण्डिया ऐज हिस्ट्राइड वाई टालेमी, वृ० ८१।॥ 

१० रेसन--ऐंसियट इण्डिया, प्‌० ८११ 

है१ सम्र० क० ४ पृ० २७५-अत्यि स्टव भरहमि पुण्डा नाम जणवओ | 


रे जे० सी० त्िकटार--स्टडीज इन भगवती सूत्र पृ० ५३७। 
१३ मराभारत सभा पव ७८ #इूत 


रे क 


मय की 


१८ भमराइच्चक्हा एक सास्द्तिक अध्ययन 


काल में बुध गुप्त व॑ दामादर अभिलेख (४८२ ई०)" तथा दामोदर ताम्रपत्र 
अभिए्टेव (५४१ ई०)* में हुआ है। पुण्ड्र जनपद के अन्तगत ही पुण्डू बंधन 
नामय' नगर था जो जन धम का प्रमुख वेन्द्र रहा है । 

बत्स--समराटच्च कहा में वत्स देश के राजा वा ही उल्लेख है ।! महा 
भारत से पता चरता हैं झशि भौमसेन ने पूव दिग्विजय के समय इस जनपतठ को 
जीता था। वाटिगज़ प्रतटन वे पुत्र का पालन गोणाता में वत्सा (बकरे) 
से /आ था ध्सी वारण इस जनपद को वत्स कहा जाते छगा ।५ बानी बोटल 
अवीति आरि जनपटा वी भाँति वत्स का भी बौद्ध कालीन पोडश महाजनपरा 
में ग्रिनाया गया ह । इसकी स्थिति अवीत्ति वे उत्तरपूब तथा कोय”ट के दक्षिण 
ममुना ने तट से छकर इराहागाद वे! पश्चिम तक थी ।५ इस जनप का 
उल्लेख आय ब्राह्मण) जन* तथा बोद' ग्रथों में हुआ है । 

विदेह--समराइच्व कहा में इसे केवल पूव विदह वहा गया ह ।१ विदह 
नलिवामिनी हाने व कारण महावीर की माता विशला प्रिटह टिन्‍ना ! (विटेह दत्ता) 
कही जाती थी तथा वितेह नियामिनी चेलना का पुत्र वूणिक यस्जि बिलह पुत्र 
कहा जाता था ।*१ इस राजधानी मिथिला थी जिसवा जैन साहित्य में अत्यधिक 
महत्व ह। १९ वें तीयरर मॉल्नाय तथा २१वें तीपर नमिताय की चरणरज 
गे यह नगरा पविश्न हुई था ।*३ हातपथ ब्राह्मण में विरेह या उसरेत है ।१४ कालि 


१ डी० सी० गरबार--गरवद ध्न्सत्रिष्मनूस पु० ३३३ ॥ 

२ यहां ५० ३८७॥ 

गम० क० ६ पु० ५०१-- टिपाय इमण बच्छमर सुकस्स सिरे 
पिजयस्स । 

४... गंदाभारत समा पत्र ३०१०३ 

५. वहीं पाति प्र ४९७९ । 

६. या० गर० इ-सश्याग्रापिगर टिविननरी पर७१००। 

3 

तर 

न 


हि] 


एपरप ब्राह्याय टाश्डाी 
उपागर हश २ परिथ्िष्ट है पृ० ७ वियोयनुर्णी ५ प० ५३७॥ 
अगर निराप १। ९११३३ 

१० समर ग० ६ प० (७६० ति समाग्आ पृ्य विच्हे | 

११ बयगूर ५ १०९। 

है२ शााण प्रति 3 * ४० ३१५१ 

१३ टिशद पति गाशियुर ससपरत-४ ५८४ ४ ५०८६: 

है४ हषपण दादा + ४ है १०१ 


भाँगोल्कि उल्लेख १९ 


हाम ने रघुवर में भी इसका उल्टेख किया हू ऐ इसे हा उत्तर काल में तिरमुक्त 
या तिरभुवित कहा गया है जो आधुनिक तिरहुत के नाम से भ्रसिद्ध है। यह जनपद 
गण्डकी नती से आधुर्तिक चम्पारन तक विस्तत था जा मगघ बः पूर्वत्तिर में 
स्थित था। सीता गढ़ीं जनक पुर, सीताबुण्”, तिरहुत का उत्तरी भाग तथा 
चम्पारन का पश्चिमात्तर भाग प्राचीन विदेह बे अतगत था ।३ मिथिल्य शरण 
पाण्डेय के अनुसार प्राचीन विलह जनपद की सीमा के उत्तर में नपाछ वी तराई 
पूब में कोगी नदी दक्षिण में वशाली जनपद (जा कि गगा के उत्तर में स्थित था) 

तथा पश्चिम में मटानीरा (आपूुनिक गण्डक) नटी स्थित थी ।ई 


नगर 

अयोध्या--अयौध्या" की साकेत नाम से भी जाना जाता था ॥१ साकैत की 
स्थिति कोसल जनपट के अन्तगत थी ।* इसे प्राचीन अवध भी कहा जाता था 
जा आपुनिक फ्जाबाट से चार मील वी दूरी पर स्थित हूं । यह रामचन्द्र तथा 
राजा संगर वी भी राजधानी बायीं गयी ह।* स्कन्‍्द पुराण के अनुसार 
अयाध्या की स्थिति एक मछली के आकार जसो है” तथा यह सरयू नदी से 
एक याजन द्लिण तथा तमसा से एक योजन उत्तर दिशा में स्थित था किन्तु 
वतमान अयीध्या सरय्‌ नदी क तट पर ही स्थित हू । आदि पुराण में अयाष्या 
का दो द्वीपों में स्थित बवलाया गया है--घातकी खण्ड और जम्बू द्वीप ।११ 





१ रघुका १२२६। 


३ डाण्मी० मरकार--स्टडीज़ इन ज्यांग्राफा आफ ऐसियट एण्ट मेडिवल 


इंडिया, पृ० ९५ । 

नेमिचद दास्त्री--आलति पराण में प्रतिपाटित भारत पृ०६७। 

यप यस्त० पाण्डेय--हिस्टारिकर ज्याग्रापी एण्ड टापाग्रफी आफ विहार 
पृ० ८७ ८८ । 


सम०क० ८, पू० ७३१--अत्यि व्हवव--अभआज्मा नाम नयटी पृ० ७३६, 
७३८ ७६४ ७६६ ७३४ | 

निधीय चूर्णी २ यूृ० ४६६ ३ पृ० १९३१ 

सम्० क० ४ पृ० रे३०--- कोसशए विसये स्राएए नयरे-] 
यनिधम--ऐमियद ज्योग्राफी आफ इंडिया प० ३४१३ 

९. बोल मौ० शा-हिंस्टारिकठ ज्याग्राफा आफ ऐसियट एडिया पृ० ७६। 
१० स्कन्‍्ल पुराण ६।६४ ६६ । डा 

११ आदि पुराण ७॥४१, रैरा७६ । 


व््ढ 


२० समराइच्चवहा एवं सास्कृतिक अध्ययन 


चातवी सप्व्व पूव भाग में पश्चिम विट॒ह वे गा धघिल दर वी नगरी को अयोध्या 
वहां गया हैं तथा जम्बू द्वीप के अतगत मरत्त सेत्र में यह नगरी तीयकरों व॑ 
साथ भरत चक्रवर्तो वी जाम भूमि वतायोी गयी ह ॥ रामायण में इस नगरी वी 
स्थिति सरयू नरी थे तठ पर बतायी गयी ह । कनिघम के अनुसार इस नगर का 
विस्तार बारह योजन अथवा १०० मील था जो छगमग २४ मीठ वागीचों 
(उपवरनों) स॑ घिरा हुआ था ।* प्राचीन काल में यह धन धाय से परिप्रण एव 
समृदवारी मगर था । 


अंचल्पुर--भमराइच्च कहा में इसवी स्थिति उत्तरापय में वतायी गयी ह्‌ 

जा धन घाय मे सम्पन्त एस व्यापारिक पेन्द्र था ।* इस नगर को आभीर देश में 

स्थित बताया जाता है । वाहा और बान नाम वी दो नदियाँ अचलपुर ने 

पास से हायर बहती थी । यह वरार में अमरावती जिछे था आधुनिक 
इस्चि पुर हू ।॥ 


अमरपुर'--यह ग्रह्म दा वी प्राचीन राजधानी थी । इसको स्थिति 
एरावत नी य॑ पूव तट पर बलायी गयी हूँ ।१ आरि पुराण में इसका वर्णन 
इंत पुरी के रूप में आया हू ।: रिप्णु कुण्णो वह ये राजा माधव वर्मा बे 
पिरारेस में ब्रह्म देश का राजधानी अमराबती बतायी गया है ।* इस नगर 
के प्राप्त ध्वसावरेपा से पता चलता हू कि यह एक सुदर स्थान था जिसवे 
पारण इस अमरपुर कटा जाता था। 


आनदपुर--गमराइच्व बढ़ा व क्या प्रगय में ही इसपी धर्चा आई हु, 
पिन्तु स्थिति आटि वा घाई उत्टस नहीं है। बी० सी० एा थे! अनुमार इसया 





बलिपग-_रेंमियार ज्योग्रापी आप इंडिया पृ० ४५९-६० | 

गम० ब० ६ पृ० ५०९॥ 

एयोग्राविकट *नमाइपरापीरिया आप ऐगियाट एण्ड मेडियर इंडिया, पृ ३। 
थह्दी पृ० ३) 

इंपि० *ि० १ पृ० १३-जनवरा १०३५। 

सम० ब० पृ० १७३ ६ चु० ५०० ॥ 

समितयद्ध शासान-“रिमट के प्रादृत कृपा गारित्य वा आशासनात्मर 
परिणीरत पृ० ९४। 

८ आर पुरा ६२०५ । 

के नमिष्ल चास्ती-थाि पुष्य में श्रतिपान्त भारत, पुण् ८३ । 

है० एम ० इ७० ५ सु ४०० ॥ 


प #ृि हब # ६ 22 ३७ +० 


भौगोलिक उठेख २१ 


आधुनिक नाम आनन्‍्त ह जो आनाद ताहुक का प्रमुस नगर ह ।* कुछ विद्वान 
इसे उत्तर गुजरात का वडा नगर मानते हूँ ।* छलेनसाग के अनुसार यह नगर 
वह्लभी के उत्तर-पश्चिम में स्थित था।३ यह नगर व्यापार, वाणिज्य का भी 
प्रमुख केद्र माना जाता था । आनदपुर प्राचीन अनतपुर के नाम से भी जाना 
जाता था ।* आन-टपुर अथवा पड़नगर नागर नाम से विश्यात था जा गुजरात 
के नागर ब्राह्मणों का मूल निवास स्थान था।” यह जैन श्रमणा का भा केद्ध 
था जहाँ से वे मथुरा को आते जाते रहते थे ।९ 


उज्जयिनी*--हूरिभद्र के काल में यह नगर जैन श्रमणा का प्रमुख निवास 
स्थान था। यह तत्कालीन भारत का समृद्धशाली नगर था जिसके बाजार 
माणिक्य मांती, सुवण आ्ि से हमेशा सजे रहते थे तथा इसमें आवागमन की 
सुविधा के लिए चोडी व विस्तत सडके एवं सुदर माग थे। यह सुर खाइयों 
एवं जशशया स॑ सुशाभित था । अय जन ग्रन्या स भी पता चलता हू कि यह 
नगर व्यापार-वाणिज्य दा प्रमुख केद्र था । जीवन्त स्वामी प्रतिमा क दशन 
के लिए उज्जयिनी में राजा सम्प्रति के समकालीन आय सुहस्ति पधार थे ।* 
यह दलिणा पथ का सबसे महृत्त्वपुण नगर था जो उत्तर अवात (मालवा) 
राज्य का केद्र था १ ऊर्निधम के अनुसार यह आवुनिव उज्जन था जा एिप्रा 
नदी क तट पर स्थित था।" अत स्पष्ट होता ह कि समराइच्च कहा में 





१ थी० सी० छा--हिस्टारिकल ज्योग्रापी आफ ऐंसियाट इंडिया, 
प० ३२५ । 

मधू सेन--ए कल्चरल स्टडी आफ निश्ीय चूर्णी, प० ३३९ ॥ 
कनिंघम--एऐँसिय< ज्योग्राफी आफ इण्डिया, प० ४१६। 

अलिना का ताम्र पत्र अभिलेल ई० सन्‌ ६४९ और ८५१ का | 
ज्याग्राफिफक इनसाइक्लोपीडिया आफ ऐंसियट एण्ड मेडिवल इंडिया 
पाद १,१० २१ २२। 

निशीयचूर्णी ५. प० ४३५। 

सम० कु० ६, प० ५०१-५०३-५६९-७०-७१ ९, प० ८५८-९७९ | 
आवद्यक नियुक्ति १२७६ आवश्यक चूर्णो २, प० १५४ निशीथ चूर्णो 
३ पृ० १०२, २ प० २६१, ३, प० ५९, १३१, १४५--४६। 

$ वहत्कल्प भाष्य शाइर७७। 

९० जगरीश चाद्ध जत--जनाग्रम साहित्य में भारतीय समाज प० ४८०-८१। 
११ कनिधम--ऐंसियटट ज्योग्राफी जाफ इडिया, घु० ४१२३ 


जा न ल्‍णए ० 


दा 


३४ समराइच्चपहा एक सास्ट्तिक अध्ययन 


३० ली ये फरीद् में विस्तृत थी )' यह एक पवित्र सयरी थी 7 यह ग्रम जहयाई 
बाला उपजाऊ भाग था जहां व लाग चावरू तथा गन्ना अधिर पैटा करते थे।रे 
भगवान्‌ बुद्ध वहाँ व्हरा बरते थ तथा भगवान्‌ महावीर ने यहाँ विहार विया 
चा।ए 

एताला--जम्वू द्ोप ने विजय क्षेत्र में इस समर की श्थिति बतायी 
गयी है ।४ इस नगर की पहचान टोव-ठोक नहीं की जा सकती । 

गाँपार मगर--समराइच्च वहां में इस नगर को स्थिति ग्रापार जनपट ये 
अतगत यतायी गयी है ६ कितु अयन्न इसका प्रमाण मही मिलता है और ते 
ता वतमान पहचान ही की जा सफती हू ) 

ग्रजपुर *--रामराइच्च वहा व क्या प्रसग में इस नगर वा उस मात्र 
हू । आहि पुराण में इस नगर वी स्थिति विजयाध व दश्लिण में मानी गयी है ।< 
गजपुर हम्तितापुर का दूसरा नाम था जा कुछ जनपत या राजधानी थी 
गजपुर या दूसरा नाम सागपुर भी था) वागुदव हिष्डी में इसे ब्रह्मस्थल कटा 
सपा है ११९ 

गाघ समद्ध मपर--वतात्य पवत पर स्थित यह विद्याधरा का एवं नगर 
बताया गया है ।" माहनलाल मेहता न इसे अपर बिटह में शियित गाधार जनपर 
गत प्रधान नगर माना है ।** नेमिचद्र शास्त्री ने अनुसार यह भालया में स्थित 
रहा हागा ।3 





१ बो० सी० छ्ा--हिस्टारिक्ल ज्याप्रापी आप ऐसियन्ट इंडिया 
पृ० १९७॥ 

विविध तौघ वल्प प० २३ आयश्यक चूर्णी २ १७९! 

यी० सी० रझा--टिस्टारिवल ज्याग्रापी आप ऐमियट इडिया पृ० ११७॥ 
जगटीश घद़ जन--जनागम साहिय में मारतीय समाज, पूृ० ४७५ ॥। 
सम० ग० हे १० १७३ ७ पृ० ७०८३१ 

बढ़ी १ पू० ४८ ५११३ 

यही ७ ५० ६१८।॥ 

नमिवद् बास्ती--ओहि पुराण में प्रतिपाटिस भारत पुृ० ८६॥ 

जगह चाट जैन>-वनागम साहित्य में भारतीय गमाज पु» ४६९ । 
यागुलर हिश्णो प० १६५॥ 

११ शम० १०५ पृ० ४२१त॥ 

१३ मारा स्थात सहवा-याइस ह्ापर नम्स पृ० २२२१ 


१३ मविधाल शासत्री--+ रिमत सुरि के प्रशत क्या सारिय या आशोधनास्मफ 
परिचाएन पृ ३५९ ।॥ 


* (५ एू अलग था नए 9 नछ 


ल्ल्क 
३ 


भौगोलिक उल्टेय रे५ 


चंक्रपुर--धह नगर जम्बू दोप वे अपर विदेह क्षेत्र में विद्यमान था [हे 
नेमित्रन्द शास्त्री वे अनुसार इसे आधृतिक उड़ीसा वा चन्रपुर कहा जो 
सकता है धि 

सत्रवालपुर--यह जम्बू द्वीप वे विजय क्षेत्र में विद्यमान था। चासुदेव 
शरण अग्रवाल न इसे वतसान चक््वाल कहा हू जो जिला झेलम में विद्य 
मान है ४ 

चम्पापुरी->समराइच्च कहा में इस नगरी वा उल्टेख कई बार किया 
गया" ह तथा इस समस्त गुणों का भण्डार बताया गया है। चम्पा अग दश की 
राजधानी थी जो पहले मालितो के नाम से विख्यात थी ।१ यह चम्पा पगरो 
चम्पा मालिनी चम्पावतोी चम्पापुरी और चम्पा आि विभिन्न नामो से जानी 
जाता थी । महाभारत व॑ अनुसार यह एक प्रसिद्ध तीय स्थान था । औषपातिक 
सूत्र में सम नगरी को घनघाय से परिषरृण बताया गया हू । क्षम्पा और 
मिधिला थे धीच साठ याजन का अतर प्रताया गया है ।* वी० सी० ला के 
अनुसार यह नगर द्विहार प्रटेश के. वतमान भागलपुर से पश्चिम चार मोल को 


दूरी पर स्थित था ।*० चम्पापुरी की पहचान भागलपुर के पास वतमान नाथ नगर 
से थी जा सकती ह्‌। 


जयपुर--ट्स नगर को स्थिति जम्बू द्वीप के अपर विदेह क्षेत्र में बतायी 
गयी हू ।” इस अपरिमित गुणा का निधान तथा पथ्वी का तिलक स्वरुप बताया 





१ सम क० ८ पृ० ८०३ । 


नेमिवन्द्र शास्त्री--हरिभद्र के प्राक्त कथा साहित्य का आछोचनात्मक 
परिशीलन, पृ० ३५६ । 
है सम० क० २ प० ११० ५, पृ० ४५५, ४६३, ८, प० ७३६॥ 
वासुटेव शरण अग्रवाल--पाणिनि काछीन भारत प० ८८। 
सम० क० रे, पृ० १०४, १३२० ७, प० ६०५, ६१८, ६२३, ६२४ 
६५२, ६७० ७१।॥ 
६ मत्त्य पुराण अध्याय ४८ । 
७. महाभारत, वन पव्‌ , ८९११४ । 
बी० सी० लानभम जन कतानिसल सूत्र, प० ७३ दाप्वे क्राव आफ 
रायर एशियाटिक सोसाइटी बाम्बे १९४९ ॥ 
९ जग़टीत चद्र जन--जनागम साहित्य में भारतीय समाज, प० ५६५ १ 
३० वी० सो० छा--हिस्टारिक्ल ज्योग्राफी आफ ऐंसियट इण्डिया पृ० २५५॥ 
१६१ सस० क० २, प० ७५, १५११ 


२८ समराइच्चयहा एक सास्दृतिव अध्ययन 


पाटला ये नाम से भी जाना जाता था जो पिधु नही ये मुहाने पर स्थित हू ।* 
यह सिंधु मठी के निचछ्े भाग से सीचे जाने वाऊे प्रदेश वी राजधानो थी जिप्तवो 
ग्रोक में पाटलोव कहा गया हू ।* 

चाहलिपुन्र--इस नगर का उल्ट्ख अय जन ग्रथों में भी हुआ ह । यह 
मगर राजगृह के पास मगध की दूसरी राजघानी थी | यह आधुनिक पटना ह्‌ 
जो विहार प्रदण वी राजधानी हैं । इसे पाटलिपुत्र बुमुमपुर क्षुसुमष्वज पुष्प 
पुर तथा पुष्प मय आटि विभिन नामों स॑ जाना जाता था ।0 पराटलिपुत्र पहले 
मगध जनपद वा एक गाँव था जो पाटल्प्राम व नाम स जाना जाता था ।९ 
इसकी स्थिति ग्रगा नटी वा दूसरी सरफ स्थित काटिग्राम व सामते थी 0 
गौतम घुद्ध व समय मगध बे हो मत्री--सुनिष तथा वस्मवार क द्वारा यहां 
पाटलिपुत्र मामत्र नगर बसाया गया था ।* मगस्थनीज न पाटल्पुत्र वा अच्छा 
बणन रिया हू । उसके अनुसार अदर साई से २४ फोट का दूरा पर चार- 
दीयालो मे घिर हुए नगर में ६४ फाटक तथा ५७० मीनार विद्यमान थ ।* 
फाहियान वे समय में यहाँ व लाग धनो सम्पत्न एवं सुशहाल थे ।* छूतसाग ने 
इस सगर वी स्थिति गया के दािण तरफ बतागी हू ।"* 

धह्यपुर--रामराइच्व यहा में इग नगर की स्थिति उत्तराषय में बतायी 
गयी ह ।' छनमाग ने ब्रद्मपुर की यात्रा बी थी । उसव अनुगार ब्रह्मपुर राज्य 


१ था० सी० छा--एिस्टारिकल ज्याग्रापी आफ एमिएट इंडिया प० १९७। 
३ योगल-नोटस आन टारेमी १ पू० ८४ । 
है सम० क० ४ प० ३३९॥ 
४ भगवता सूत्र १४॥८।५२९ आवश्यक चर्णी २ पृ० १७९ लाययब नियुत्ति 
१२७९।॥ 
सिपलार--स्टडाज इन हा मगवता सूत्र ५० ५४५। 
यम० यग० पाण्टेय>-हिस्टारियल ज्याग्रापी एण्ड टापाग्रैपी आप विद्वार 
पर० १३५।॥ 
७ यथा० मसा० छा--डिस्टारिवाठ ज्वोगरा आप ऐसिएट इब्डिया 
चू० २९५॥ 
८ हाप्रतिक्षाव २ ८६ सुमगर शिशामिना २ पृ० ५४०। 
६ महशिरिश्/ “गिफ्ट इग्शिवा एज शिस्फ्राइड्ड वाई मगस्यनान एड 
एरियन पु ६७॥। 
१० शोष (.कषणो--प्ररिंशान प० ७७- /॥। 
१ बाटस--ीआत युवांद ब्यांग २ घू० ८3॥ 
१२ गम झऋ० ८ पृ० ८२३७ * पृ० ९५६॥ 


जन 


भौगाश्कि उल्लेख २९ 


४००० ली अथवा ७७१ मील में गिस्तृत था । इसके अतगत अल्खनन्दा तथा 
कर्नानी नतिया के दीच का सम्यूण पहाडी भाग रहा होगा जो आजकल गढ़वाल 
ओर वुभायूं व॑ नाम से प्रसिद्ध हू 


भभा सगर--ममराइच्च कहा में इसका उत्लेख एक नगर राज्य दे रूप में 
लआ हू जिसकी स्थिति जम्यू दोप के विनय क्षेत्र में वतायी गयी हू ।? नेमिचद्ध 
शास्त्री ने इसकी स्थिति आधुनिर आसाम में बताया ह (४ किन्तु इसकी पहचान 
टौक ढंग से नही हू पाठी । 


मदनपुर--समराइच्च कहा में मदनपुर को कामरूप जनपद के अतर्गत 

बंतलाया गया ह्‌। यहाँ का राजा प्रद्युम्न था ।” कामरूप वतमान असम माता 

गया हू जिसको पहचान मगौहाटी वे आस-पास वाले भाग से की गयी हैं। अत 

मत्मपुर वी स्थिति भी ग हाटी के आस-पास मानी जा सकती है । 
महासर५---इस नगर की पहचान आधुनिक विहार के शाहावाद जिले में 

५७ 

आरा स ६ भील पश्चिम में वतमान कामसार से की जा सकती है । 
साकन्दी“---समराइच्च कहा में उल्लिखित यह नगर दलिण पाचाल की 

राजधानी थी (४ इस नगर की स्थिति हस्तिनापुर के आस-पास रही होगी, 


क्योंकि महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर ने दुर्योधन स जो पा गाव मागे थे 
माकदी उनमें से एक था ।* यह पगर व्यापार वाणिज्य का केद्र था।१ 
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३० समराइच्चक्हा एवं सास्कृ तिक अध्ययन 


मिथिका--समराइच्च कहा में उल्लिखित इस मगर का नाम रामायण 
तथा महाभारत में भी आया हू । मिथिला प्राचोनकाठ में विदेह जनपद वी 
शाजधानी था| पुराणों में निमि के पुत्र जा जनक के नाम से विस्पात थे, इग 
नगरी ये निर्माता थे ।* इसे आधुनिक नपाल को सोमा के अन्तगत रखा जा 
सकता ह। विविध तीय पल्प में बताया गया ह कि मिथिला में अनेक कदली 
वन मीठ पाना वी बावतियाँ कुए तालाब नटियाँलाटि मौजूट थ। नगरी 
के चारो द्वारों पर चार बड़े बाजार थे तया यहाँ व॑ साघारण छांग भी पढ़ छिस 
एच शास्त्रों व पड़ित हाते थे 

रलपुर--गमराइज्व यहा में रलपुर को वितह क्षत्र + गधिलावती देश 
का एक नगर बताया गया हू ।४ न्मिचाद्र शास्त्री ने इस कोसछ जनपत का एक 
मगर बताया हू ।१ 

रुपनूपुर चक्रवाल्पुर--यह विद्याधरों का एवं सगर राय था जिसवी 
स्थिति बताइय पवत ये नित्ट बताया गयी हू |? आ्ला्ि पुराण में इसे विजयाय 
वी हॉपिणा श्रणी का २२ वीं नगर बताया गया है । इसवी यतमान स्थिति 
भारत य॑ पूर्वी प्ररण घाइवागा व निकट मानो जा सकती है ।* 

रपयोरपुर-न्यह जम्यू द्वीप के भरत धेत्र का एक नाथ था ।१? इगवी 
यतमाए स्थिति का ठाव ठोव पता नहीं चरता हू । 


शामपुर--इग नगर वो स्थिति विजयाय में बठायी गयी है ।** यह बा*मीर 
के दशिण में स्थित राजौरों मात्रा जा सकता हैं। बनिप्रम के अनुसार राजपुर 
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भौगालिक उल्टेस ३१ 


उत्तर में पीर पाँचाल, पश्चिम में पूनच, दक्षिण में भीमवार तथा पूरब में रिहासी 
और अवनूर से पिरा हुव्श था 

कृष्मी निल्य--समराइच्च कहा में इस नगर को स्थिति जम्यू द्वीप वे 
विजय क्षेत्र में ववायी गयी ह ।* रट्षमी निठय के पास ही छश्मी पवत विद्यमान 
था। क्न्तु इसकी स्थिति तथा बतमान पहचान नही को जा सकती । 


बधनापुर--यह नगर जम्बू द्वीप क उत्तरापय में स्थित यताया गया ह ।र 
फिन्तु आयत्र इसका उस्ख नहीं हू और न तो पहचान ही वी जा सक्‍तो है । 

वसतपुर--सूय नियुक्ति में इसे भगरध जनपत का एक ग्राम बंतलाया 
गया ह ।५ कुछ विद्वानों ने इसे पूर्णिया जिले में स्थित वसातपुर ग्राम ही 
माना हू ।६ 

धाराणसी*---पह काशी जनपद की राजघानी थी । वरुणा और असि दो 
नतियों थे वीच में स्थित होने के कारण ही इसे वाराणसी कहा गया हू । यह 
वत्तमान बतारस (वाराणसी) हू जा गगा के तट पर स्थित हैं। यह बाशी 
जमपत् की एक पवित्र व धामिक नगरी थी । इसका वणन अन्य जन * थोद" 
तथा श्राह्मण' ग्रगथा में आया ह्‌। वाराणसी सातवें ओर वारहवें तीथकर भगवान 
सुपाइव तथा भगवान पाइवनाथ का जमस्थान था ।** यह ब्राह्मण वौद्ध तथा 
जन सस्कृति का विवास क्षेत्र रहा हू । 


बिलासपुर"*-..-इस नगर की स्थिति विजयाघ के दक्षिण में बतायी गयी है 
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३२ समराइच्वक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


सम्मवत यह हिमराचछ प्रटश का विल्ासपुर मगर हू । समराइच्च बहा में इसका 
वणन विद्याधरों के नगर के रूप में हुआ है ।* 


विधासयपनों--यह नगर कार्म्बरी अदवो दे पास स्थित था। वाल्म्बरी 
अटवी वी स्थिति के अनुसार यह टिहार में भागलपुर और मुगेर ये बीच में 
बतमान रहा हागा। 


विशाल्ा--यह अवस्ति जनपट के अन्तगत एक प्रधान एवं सम्पन्न संगरी 
थी। समराइच्च वहा में इस एक नगर राज्य वहां गया हूं ।४ यह मगर 
आजकठ बहा वियाला के नामसे जाना जाता हू जिसे ह्वन्द पुराण में 
विद्वालम यद्रीम यहां गया हैं ॥५ 


विदय्पुर --समराइच्द बहा में आये हुए इस मगर की स्थिति को ठीव 
ठीक' पता नहीं चलता हू । 

चैराद मगर*--हरिभद्व ने इसकी स्थिति श्रावस्ती से आगे समुद्र तट पर 
बेतायी हू जा वि काल्पनित-सा झुणता हैं। क्षय ग्रायों में वराट नगर को मत्य 
देन णो. राजपानी बताया गया हू जो इंद्प्रस्थ व दलिण में विधमान था । 
मास्य देश म' राजा विराट वी राजपानी हाने के कारण भी इसे बराट मगर 
गृहा जाता था । यद आपुनिक जप्रपुर पी एक तहसील का मत्द्र स्थान हू जा 
डिछी से १०५ मील दातपिग्र पश्चिम तया जयपुर से ४१ माल उत्तर में 
स्थित हैं ।* 

हाखपुर--समराइच्व वहा में इस नगर को स्थिति उत्तरापय में बताई गई 
है ।१7 गम्भवत यह स्थान राजगृह और द्वारिफा ने मध्य में था, मर्योति विविष 
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भौगोश्कि उल्लेख हे 


तीथ कल्प के अनुसार द्वारिका से श्री हृष्ण की और राजगह से जरामध की 
सनाएँ युद्ध के लिए घन्मे ये होनों सेसाएँ जहाँ मिली वहा भरिप्टनेमि ने 
अखघ्वनि की और टाखपुर नगर बसाया ।* 


शखवर्धन--यह नगर जम्बू द्वीप वे भरत क्षेत्र में स्थित था, किन्तु इसकी 
बतमान स्थिति का पता नही चलता हू । 


इवतविकार--इसे प्राचीन केकय जनपट की राजघाना बताया ग्रया है । 
मसमराइल्व कहा में इसे एक नगर राज्य कहा गया है ४ ताम्रलिसि से इसका 
“प्यापार चलता था जो श्रावस्ती के उत्तर-पूव नपाल की तराई में स्थित था । 


साकत"--यह नगर दलिण कांसल जनपद को शाजबानी था। महाभाष्य में 
इसका उल्लेख आया हू ।* टालेमी ने इसे सागदा तथा फाहियान ने सावी रहा 


है ।? सावंत का ही अयाष्या भी कहा गया हू (स्थिति तथा पहचान के लिए 
दखिए--अयाध्या नगर) । 


सुश्म नगर“--यह गुजरात प्रदेश का एक नगर था। प्राचीन काल में इसे 


“यापारबाणिज्य का केन्द्र माना जाता था जिसमें बरलेन्द्रडे व्यापारा निवास 
करते थे । 


श्रीपुर!०--यह आधुनिक सिरपुर है जो वराधारा नही के वाय तठ पर स्थित 
मुखलिगम के उत्तर पश्चिम में गजाम जिले में स्थित हू ।'१ बह विज्ञाखापट्टम 


१ नेमिचन्द्र शास्त्री--हरिमद्र के प्राकृत कथा साहित्य वा आलोचनात्मक 
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३२ समराइच्चकहा एक सास्क्ृतिक अध्ययन 


सम्भवत यह हिमाचल प्रदेश का विज्ासपुर नगर ह | समराइच्च कहा में इसका 
वणन विद्याधरा के नगर के रूप में हुआ ह ।' 


विशाखवधन--यह नगर कात्म्वरी अठ्वी के पास स्थित था ॥ कादम्बरी 
अटवी वी स्थिति के अनुसार यह विहार में भागलपुर और मुगेर वे बीच में 
बतमान रहा होगा । 


विज्ञाला3--यह अवीत जनपद के अन्तगत एक प्रधान एवं सम्पन्न नगरी 
थी। समराइच्च कहा में इसे एक नगर राज्य कहा गया हू ।४ यह नगर 
आजकल दद्री विशाला के नाम से जाना जाता ह्‌ जिसे स्कन्‍्द पुराण में 
विशाल्म वद्रीम कहा गया हू ।४ 


विश्वपुर --ममराइच्व कहा में आये हुए इस नगर की स्थिति वा ठीक 
ठीक पता नही चलता हू । 


बैराट मगर*--हरिभद्र ने इसको स्थिति श्रावस्ती से आगे समुद्र तठ पर 
बतायी हू जा कि काल्पनिक-सा रूगता हू । आय ग्रन्यों में वैराट नगर को मत्स्य 
देश को राजघाना यताया गया है जो इन्द्रप्स्थ के द्लिण में विद्यमान था ।£ 
मत्स्य दश के राजा विराट की राजयानी हाने के कारण भी इसे बैराट नगर 
कहा जाता था। यह गाघुनिक जयपुर की एक तहसील का केन्द्र स्थान हू जा 
दिल्‍ली स॑ १०५ मील दक्षिण पद्चिम तथा जयपुर से ४१ मील उत्तर में 
स्थित हू ।१ 

हखपुर--समराइच्च कहा में इस नगर की स्थिति उत्तरापभ में बताई गई 
हू? सम्मवत यह स्थान राजगृह और द्वारिका के माय में था क्याकि विविध 


समण० क० ५ पृ० ४१२॥। 

बही ७ प० ६७३। 

वही ४ पृ० २८९-३०८-३१२-३१४-३१८-०३१९-३२६-३४५ । 
वही ४ पृ० >४५॥ 

एू० बी० यल० अवस्थी-स्टडीज इन सवा” पुराण पृ० १२६॥ 

सम० क० ७ पृ० ६६७ ६६९ ६९०। 

बही ४ पु० २८५॥ 

मटामारत विराट पव, गोपय ब्राह्मण ३ २ ९॥ 


बी० सा० छा--रिस्टारिकल ज्योग्राफ़ो आफ एसियाट इंडिया पृ० ३९२० 
९३ 


१० सम० व० ८ प० ७३७ ७४०, ७४२, ७०५६१ 


_ दे नी ना न ु बच एन 


भौगोलिक उल्हेख हे 


तीथ कल्प क अनुसार द्वारिका स श्री कृष्ण की और राजगृह स जरासध की 
सनाएँ युद्ध क॑ लिए चली ये लोनों सेनाएं जहाँ मिली वहाँ अरिष्टनेमि ने 
आखध्वनि बी और “ाखपुर नगर बसाया ।* 


शखबधन--यह नगर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित था * क्विम्तु रसवी 
वतमान स्थिति का पता नही चलता ह्‌ । 


इवतविकार--इसे प्राचीन ककय जनपद वी राजधानी बताया गया ह। 
समराइच्च कहा में इस एक नगर राज्य कहा गया है ।* ताम्रािप्ति से इसका 
व्यापार चलता या जा थ्रावस्ती के उत्तर-यूव नपाल की तराई में स्थित था । 


सावेत*--यह नगर दक्षिण कामछ जनपत को राजधानी था । महाभाष्य में 
इसका उल्टेख आया ह ।* टालेमी ने इसे सागदा तथा फाहियान न सावी हा 


हू ! सावंत का हो अयायया भो कहा गया ह (स्थिति तथा पहचान के लिए 
दखिए--अयाघ्या नगर) । 


सुगम नगर“--यह गुजरात प्रटश का एक नगर था। प्राचीन वाल में इसे 


“यापार-वाणिज्य का केन्द्र माना जाता था जिसमें बड़े-बड़े व्यापारी निवास 
ख्ः 
करते थे । 


श्रीपुर'०--यह आधुनिक सिरपुर हू जा वटाघारा नी के बाय तट पर स्थित 
मुसलिगिम के उत्तर पदिचम में गजाम जिले में स्थित है ।** यह विशाखापट्टम 


१ 





नेमिचद्ध आास्त्री--हरिमद्र के प्राकृत क्‍या साहित्य का आल्यचनात्मक 
परितीलन, पृ० ३६० । 

सम० क० ७ पृ० ६१२ ६७३ ॥ 

वही ५, प० ३६५-६६-६७ ३७६ ३८८ ३९८ ४०७, ४१६-१७ 
४२० ८, पृ० ८१५ ८३१। 

वही ५ १० ३६५-६६ ६७ । 

वही ४ पृ० २३१ ३३९४ 

महाभाय ३ ३१ २ पृ० २४६, १ २ ३ प० ६०८। 
हाग (7.88०)--टेवल्स आफ फाहियान, प० ५४ । 
सम० क० ४ पृ० २३४ २५७, र६८ २७० ३६१॥ 
बहा ४, प० २६८ । 

१० वही ५, प० ३९८ ९९ 

११ इपि० इडि० ४ प० ११९॥ 

डे 


ख्ण्ल्ए 


क 0 दे आला %<€ 


३४ समराइच्वफहा एक सास्द्ृतिक अध्ययन 


जिले का सिरिपुरम भा हा सकता ह जो नागवाली नती से ३ मील दक्षिण में ह्‌ 
जिसके उत्तरी किनारे पर कलिग का प्रसिद्ध जिठा वारहावरलित स्थित हू ।* 

भ्रावस्ती'--इस नगर का उत्लेख अय जन ग्रथा में भी हुआ है ।? कर्निघम 
ने इसे आधुनिक सहेत महेत माना ह ।/ यह उत्तर कोशाल की राजधानी थी ५ 
श्रावस्ती बौद्धा का कद्ब स्थल था। 


ह॒स्तिनापुर--इस नगर की स्थिति जम्बू द्वाप के विजय क्षेत्र में बतायी गया 
हु ४ यह प्राचीन बुर दग को राजवानी थी। व्सको वतमान स्थिति मेरठ जिले 
के मेवाना तहसील में उतायां गयी ह। हस्तिनापुर का उल्लेख आय जन 
तथा ब्राह्मण ग्रथों" में मिठता हू । आटि पुराण में इस नगर का अत्यन्त समृद्ध 
और स्वग ये समान सुर उल्लेख क्या गया ह ।* इस नगर का कुरुजागल 
जनपल की राजथानी बताया गया ह ! शाति कुथु जरह और मॉल्नाय के 
सुदर एवं मनाहूर चत्यालय इसी नगरा में विद्यमान थे तथा अम्मा दवी का 
प्रसिद्ध मौदर भा यही विद्यमान था ।** अत पौराणिक दष्टि से इस नगर का 
पर्याप्त महत्त्व हू । 

क्षितिप्रतिष्ठित)३---यह राजगृह का दूसरा नाम था। समराह्च्च बहा वे 
अनुसार यट नगर ऊची प्राकार खाइया आलिस सुरक्षित था तथा नंगर में 


१ विशाख वर्मा का कोरासलन्ताम्रपत्र इपि० इडि० २१ पृ० २ २४। 

२ मसम० क० ४ १० २५७ २६९ २७१ २८३ ८४ ८५ ८६। 

३ भगवता सूत्र २१॥२० ९।३३।३८६ १५।१॥५५६ निश्ीथ चूर्णी २, पृ० 
४६६ ४ पू० १०३। 

४. कनिधम-नॉमियाट ज्याग्रापी आफ इडिया पृ० ४६९ दखिए-वो०सा०छा-- 
हिस्टारिकः ज्योग्रापी आफ ऐसियट इंडिया पृ० १२५। 
जे० सा० सिस्टार--स्टडीज इन भगवती सूत्र प० ५३५। 
जगरटांर चादर जन-जनागम साहित्य में भारताय समाज, प० ४८५ ! 

७ सम० ब० २ पृ० १२७ १७५॥ 

<. कर्निषम-नॉमियाट ज्योग्रापी आफ इंडिया पू० ७०२। 

* भगवती सत्र शशकाइ१७ श१श१४ढरट १६५१७७॥ 

१० रामायण ३ ६८ ११ माकण्ण्य प्राण अध्याय ५७ भागवत पुराण 
१३, ६। 

११ आरि पुराण टारर३े ४३॥७६॥ 

१२ नमिषन्द्र बास्वा--आर्टि पुराण में प्रतिपाडि भारत, पु० ९४ ॥ 

है३ सम० ब० १ पू० ९ ४३ ९ पु० ९७० ३१३ 





भोगोलिक उल्लेख ३५ 


साफ-सुधरे जिपय चतुष्पण आदि माग थे। यहाँ व्यापार का भी केद्र था। 
निशीय चर्णों में भी इस नगर का उत्रख मिलता ह । बतमान पटना का राजगिर 
हम प्राचीन भारत का राजगृह था । जन ग्रा्थों में राजयुह को ही क्षितिप्रतिप्यित 
चणकपुर ऋषभपुर अथवा कुशाग्रपुर कहां गया है | 


दत्तन--ममराइच्च कहा में हमें जनपत्य एवं नगरा के साथ-माथ बुछ पत्तनों 
के भा उल्लेख मिलते हू। आतिपुराण के अनुसार जा भाग समुद्र के तट पर 
बसा हां तथा वहा नाथा द्वारा आवागमन हा उसे पत्तन कहते है ।? मानसार 
समरागण तथा वहतकोप के आधार पर पत्तन को एक प्रकार का बृहत वन्दर 
गाह माना जा सकता ह जो फिसी समुद्र या नती के तट पर स्थित हो तथा जहा 
पर मुग्य रूप से वणिक छोग निवास करते हा । 


व्यवहार सूत्र के अनुसार जहा नौज़ाआ द्वारा आवागमन हाता है उस पटुन 
और जहा नौकाओं वे अतिरिक्त गाडा घोड़ा आलि से आवागमन हा उसे पत्तन 
बहते हूँ ।१ इस प्रकार उपरोक्त साथ्यां के आधार पर हम पत्तन का हा भागा में 
ब्राट सकते ह-- जल पत्तन (पट्टन) तथा स्थल पत्तन'। समराइच्च कहा में 
उल्लिखित पत्तन का विवरण अधोल्खित है । 


अचल्पुर--समराइच्च कहा में इसे उत्तरा पथ का श्रष्ठ “यापारिक स्थान 
बताया गया है ।' जम्बू ठीप के उत्तरापय में इसको स्थिति बतलाइ गयी हू जा 
ब्रह्मपुर मगर व पास था। यह प्राचीन भारत का प्रश्चिद्ध “्यापारिक बेन्द्र था 
जहाँ के यापारा वडे ही समृद्ध व घनवान होते थे । विशेष जानकारी वे लिए 
देखिए---अवल्पुर एक नगर क॑ रूप में । 


गउभनक--समराइत्च कहा में *सत्री स्थिति उत्तरापय विपय में पायी 





निशीय चर्णी ३, १० १५० ४ पृ० २२९।॥ 

जगतीश चद्ध जन--जवागम साहित्य में भारतीय समाज एू० ४६१ 
पत्तन तत्ममुद्रान्तेयश्नोभिवतीयते--आत्पिराण १६१७२ । 

क्रम विक्रय सयुक्तमीबतीर समाथ्रितम । देशातर गतजनर्नानाजातिभिर 


स्वितत्त | पत्ता त्तत ममाझ्पात वैश्यरध्युवित तु यव ।--मानसार नवम 
कऋयाय। 


५ पत्तन॑ !क्‍्टयम्य घोरक्नामिरव च 


न्द्‌ू 4० 2० २2 


सोमिरेंव तु यद्‌ गम्य पुन तन प्रचद्षते। व्यवहार सूत्र माग ३ पृ० १२७१ 


६ सम० क० ६ पु० ५०६--परणोवि--उत्तरावहनिलयभूय अयटठर 
नामपट्टण 


३६ मसमराइच्चकहा एक सास्कृतिक अष्ययन 


गयी है ।" इस पत्तन की भी स्थिति उत्तरापध जनपद में बतायो गयी हू। 
समबवत यह मर देश में सत्यपुर के निकट अवस्थित था जो आधुनिक मारवाड 
जिले में वतमान हू 

गिरिस्थलू*--गुजरान के प्रसिद्ध पवत गिरिनार के आस-पास गिरिस्थल 
नामक पत्तन विद्यमान था । स्थल मार्गों स यहाँ का व्यापार होता था । 

श्रोस्पल--जम्व्‌ द्वीप क विजय क्षेत्र में इस नगर की स्थिति बतायी गयी 
हु ४ किन्तु जयत्र इसका उल्लेय नहीं मिलता ह तथा न तां ठीक ढंग से इसकी 
पहचान ही का जा सकती हू । 

चखपुर--ममराइच्च कहा में इसे उत्तरापय विषय का एक पत्तन बताया 
गया ह जहा के राजा का नाम हाखायन था । इसकी स्थिति राजगृह और 
द्वारिका के मप्र में बताया जा सकती है (देशिए--शखपुर नगर) । 


बादरगाह 


आधुनिक काल को भाँति प्राचीन कार में भी पयापार तथा आवागमन की 
सुविधा के लिए समद्र के किमारे बहरगाह होते थे । य वटरगाह वड़े जलयान 
तथा छोटे जहाज एवं नोकाओं के रवने एवं वहां से प्रस्थान करने व केद्ध स्थल 
होते थ। भारतीय तथा वदशित व्यापारिक जलप्राना क्षा विश्राम स्पर हामे वे 
भारण ये प्र”र्गाह व्यापारिक केद्र भा हा गये जहाँ स स्थल तथा जलमागों 
द्वारा व्यापार हाता था। समराइच्च वहा में उल्लिखित टो प्रसिद्ध परगाहां बी 
जानकारी हमें सधालिखित टग से होती है । 

ताप्नलिप्ति--इसका उल्लेख समराइच्च कहा में कई बार किया गया हू 
पुनवन सुस में ताम्नलिप्ति का वग दया वो राजधाना बताया गया ह ।९ जगठीरा 





१ सम० क० ४ १० २७७--ऑयि इहव भारहवास उत्तरावह विसय 
गाजणय माम पट्टण । 

२ वहीं ४ पुृ० २७७--- गजणशय सामिणा वीरसेणम्स समीवे ) 

३ बही ३ पृ० १७४।॥ 

४. वहीं ८ पृ० ७३७--॥आ य उत्तरावहें विसय सखउर पद्रणा सखायणा 
नाम राया । 

५ वहा १ पृ० ५६ ४ प० २२८१-४२ ५ पृ० ३६७-६८-६९ 
३९८ ४०७ ४१९५-१६ ४२० * घृ०५९६ ५९९ ७ प० ६५२ 
६७१। 

2 ० हाजा महल कै 0 माह मा ॥ 


भौगोलिक उल्लेख ३७ 


चन्द्र जन व अनुसार तांम्रल्प्ति (तामछुब) व्यापार का केद्र था जहा जल और 
स्थल दाना मार्गों से "्यापार हांता था ।" कल्प सूत्र में ताम्नलित्तिया नामक जैन 
श्रमर्णों की शाखा वा उल्लेख मिलता हैँ जिससे पता चलता हू कि यहाँ जन 
श्रमणों का केद्र रहा हांगा।* ताम्रलिप्ति बंगाल के मिदिनापुर जिछे का 
तामटुक ह जो हुगली तथा रूपनारायण सेतिया के संगम से १२ मोह वी दूरी 
पर स्थित हैं ।३ इसकी वतमान स्थिति रूपनारायण नदी व पश्चिमी तट पर 
सनी ऊ सकता हू । फर्हियान ने इसे लम्पा से ५.० याजन पूरब दिला में समुद्र 
के किनारे स्थित माना हैं! । छेनसाग के अनुसार ताम्नलिप्ति में दस से अधिक 
बौद्ध मठ तथा लगभग एक हजार से अधिक बोद्ध भिक्षु विद्यमान थे ।/ इस 
बाहरगाह का उल्लख आय जन * बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रथों में मिलता हू । 
बवेजपम्ती--समराइच्च वहा में व्सकी स्थिति पूर्वी समुद्रठटट पर बतायी 
ग्रयी हू ।* ताम्रलिप्ति वी भाँति यह भो एक सुप्रसिद्ध बदरगाह था। बडे-्यडे 
विदेशी तथा स्वदणी व्यापारिक जल्यान व्यापार क॑ निमित्त यहाँ आते जाते रहते 
थे। बदरगाह के साथ साथ यह “मापारिक कद्ध भी वन गया था जहाँ भारतीय 
“यापारी स्थल मार्गों से भी व्यापार वे! निमित्त आते जाते रहते थे । समराइच्च 


कहा वे उल्लेख के आधार पर वजयती को वतमान वग़ाल की खाड़ी वाला 
भाग कहा जा सकता है । 


भरण्य 


प्राचान काल्स हा पद तथा निया की भाति अरण्या का भी 
भौगोलिक एव आर्थिक महत्त्व रहा हू विभिन्न प्रकार की भूमि तथा जलूवायु 
क कारण ये अरण्य भाति भाति प्रकार की वनस्पतियों के उद्गम स्थल रहे ह्‌ 
जिनका विशिष्ट आ्थिक महत्त्व ह। समराइच्च कहा में प्रयुक्त हुए कुछ 
निम्नलिखित बाय प्ररेशों का उत्लेख मिलता हू । 





जगटीश चद्ध जन--जनागम साहित्य में भारताय समाज, पृ० ४६५-६६। 
बही प० ४६५-६६ । 


१ 
हि 
३. करतिघम--एऐंसियाट ज्याग्राफ़ो आफ इडिया ५१० ५७७-७८३ 
४ वही प० ७३२। 

५ वाटस--आन युवाग आ्वाग २ १९०१ 

*$ भगवती सूत्र शेाशश३४। 

७. क्‍्थासरित्सागर अध्याय २४ महावदर ११ ३ेट १९, ६। 

< महाभारत--भीष्म पव ९ ५७ रघुवच डा३े८ । 

९ सम० क० ६ प० ५३९। 


३८ समराइच्चक्हा एक सास्ट्ृतिक अध्ययन 


कादबरी--समराइच्च कहा में अचलूपुर और माकदी के बीच इस अरण्य 
की स्थिति वताई गयी हू। यह एक महाठवी के रूप में थी जो समवत 
कआधुनिक विहार के मुगेर जिला में स्थित रही हागी। इस आटवी में कल्म्व के 
बक्षा की अधिकता थी । सभवत इसी वारण इसका नाम कांदम्वरी पड़ा था। 
कदम्व के साथ-साथ वहाँ चदत तथा आध्च आठि विशाल बक्षा की अधिकता 
थी। सघन बृुक्षा व जगली झाडिया वे बीच वषभ मृग महिप, शादूल हस्ति, 
भृूगराज जसे भयकर जानवर निवास फरत थे। कात्म्वरी चम्पा क॑ निकट 
स्थित थी जिसके लिकट काठी नामक एक पवत था तथा जहा भगवान पाश्वताथ 
अमण किये थे ।' 

चवबनवनर--यह मलय पवत के पास ही स्थित था जिसकी स्थिति 
मैसूर के द्लिण ओर त्रावणकार के पूक में बतायी गयी ह्‌। चालन क वृक्षा की 
अधिकता के कारण ही इसे चन्लनबन कहा जाता था । 

दत्त रत्मिका --चम्पानयरी से ताअलिप्ति जात समय रास्ते में इसकी 
स्थिति बताई गयी हू । समराइच्च वहा में उल्लिखित इस महाटवी को पहचान 
डीक ढंग से नही हा पाती । 

मादनवन '--इस अरण्य की भा स्थिति का पता नहीं चलता ह। यह 
परम्परागत कापनिक नाम जान पडता है । 

वदच्मावती?--विश्य पर्वत माछाआ वे मध्य भाग में यह अरण्य स्थित था। 
इस (रण्य मे पहाडो लहिया के रूप में नून तथा महावार नतियाँ प्रवाहित 
होता थी । 

प्रेतववव*--समराइच्च कहा में उल्लिसित इस अरण्य वा नाम काल्पनिक 
सा एगता है । 

विषध्याटवी"--विएय पवत क॑ थास घन एय विभिन प्रवार व वृता से 





सम० ब० ६ प० ५१० ५१५ ५२९ ५३६।॥ 
बी० सा० छा--गम जन कनानिक्छ सूत्र प० १७७। 
सम० क० ५ पू० ४४५ ६ ५४५१ 
बही ५ पृ० ४४५ (मल्य सानु) । 
वहां ७ पृ० ६५६ | 
वही ५ १० श्र ७ ६८०। 
वही ब० ८ पृ० २८५॥। 
है| ब० ५ पु० ४०१। 
यही ८ प० ७९९ ८२१॥ 


* 0 क्ू ही 0 न 2४ ८०:०० 


भौगोल्कि उत्लेख ३९ 


आच्ठाटित अठवो को वि“यारप्य कहा गया ह | आदि पुराण में इस विध्याचलू 
बन वा उल्लेख हू ।* महावश् में वताया गया हू कि अशांक नगर से निकल 
कर स्थल माग द्वारा वि“याटवी को पार कर एक सप्ताह में ताम्रलिप्ति पहुँचा 
जए मह॒तए हू (+ महएरत सें भा विन्ध्यांचड वन का उल्हेख मिलता है ।* 

सुसुमार--विजयाध की उत्तर श्रेणी के नगरा में विजयपुर नामक 
नगर के पास हा सुसुमार अरण्य स्थित था। सुसुमार गिरि वी पहचान बतमान 
मिर्जापुर जिले में चुनार वो पहाडिया स वी गई है। सुमुमार अरण्य में ही 
सुसुमार पवत की स्थिति बतायी गयी है अत सिद्ध हाता ह कि यह अरण्य भी 
मिर्जापुर में चुनार के पास स्थित रहा हागा। 
पवत 

प्रत्येक दश अथवा राष्ट की सम्यता एवं सस्कृति के विकास के साथ साथ 
वहा की जलवायु ऋतु परिवतन तथा सुरक्षा की दष्टि से पवता का अत्यधिक 
महत्व रहता हू । भारत वी उत्तरी तथा टल्िणी सीमाओं पर फ्ली शल 
श्रद्धशाओं के साथ आय पवर्त मालाआं से इस देट वे सास्कृतिक स्वरूप निर्माण 
में प्राचीन का७ से ही प्ररातर योगदान मि>ता रहा हू। समराइच्च वहा में 
निम्नल्खित पवतों का उल्लेख हू । 

उदयगिरि'--समराइच्च कहा में इसबी स्थिति नही बताई गयी हू । मात्र 
चणन से नाम चात हाता हू । भुवनेश्वर स्टेशन से "गभग चार भीछ दुरी पर 
उरयगिरि और खर्डागार नामक हो प्राचीन पहाड़िया हू जिह काटकर सुदर 
गुपाएँ बताई गई हू ।* य दौना पहाडिया खारबेल व हाथी गुम्फा शिलाएेख वे' 
हेखक को वुमार और क्षुमारी पहाडिया क रुप में चात थी ।“ खडगिरि पहाड़ी 
पुरी जिला में भुवनेश्वर स हे मील उत्तर पश्चिम की तरफ स्थित हू । इस 





३ आटि पुराण ३०९२। 


रे महावर १९ ६--हि7 सस्करण, हिन्प साहित्य सम्मेलन प्रयाग | 

४९ महाभमारत--आटि पर २०८।७ सभा पव १०३३१ वनपव १०४६ 
विराटपव ६१७। 

४ सम० ब०२ प० १०७ (विजये सुसुमार रण्णे सुमुमार गिरिम्मि) । 

५ घाप-अर्ली हिस्ली आफ कौनाम्वी पृ० हेर। 

६ सम० क० २ पृ० १३६।॥ 

७. जगदीश चद्र जन--अनागम साहित्य में मारतीय समाज पृ० ४६७ । 

< वबी० सी० ला--हिस्ारिकल ज्यांग्राफी आफ ऐंसिय-ट इडिया प० १९४। 

९ वही प० १९४। 


४० समराइच्चकहा एक सास्क्ृतिक अध्ययन 


पहाडी का तोन चांढियाँ हू--उत्यगिरि, नोछगिरि और खण्डगिरि! 
खण्डगिरि की चोटी १२३ फीट ऊँची ह जब कि उदयमिरि की चोटी ११० फीट 
ऊँची हु। यहाँ इस पवत श्रेणी (उदयगिरि) के नाचे एक बष्णव कुटी हू तथा 
इसमें ४० गुफाएँ ह ।* 

गाघार पवरत--यह गाधार देश क अतग्रत एक प्रसिद्ध पहाडी वे नाम से 
विख्यात था । अयन इसकी स्थिति का पता नही चलता है । 

चेतादूय पदत३--यह पवत छ खण्डां के मध्य में हाने के कारण विजयाघ 
के नाम स जाना जाता ह। वताढय पवत को दो श्रेणियाँ ह (उत्तर श्रेणी और 
द्लिश श्रेणी) । इन श्रणियों में विधाघर नगर विद्यमान थे । नेमिचद्ध चास्त्री मे 
गध समृद्ध नगर वी स्थिति मालवा में बतायी हू जो समराइच्च कहा में 
बताढय के पास स्थित बताया गया । अत यह पवत भी मालवा में ही हाना 
चाहिए । 

मलय पवत*--समराइच्च कहा में उल्लिखित इस पवत का नाम भागवत 
पुराण तथा मत्स्य पुराण में भी आया ह ।* वी० सी० छा क॑ अनुसार कावरी 
के नीच पश्चिमी घाट का फ्ला हुआ दक्षिणी भाग ही मलूपगिरि का पदिचिमी 
भाग हू जिस वतमान ट्रावनकार पहाडो के नाम से जाना जाता ह ।९ डी० सी० 
सरकार ते भी इसकी पहचान ट्रावनकीर की पहाल्या से की ह्‌।: चदन की 
बहुल मात्रा में प्राप्ति के कारण ही इसे मल्‍्य पवत (मलयगिरि) कहा गया है । 

मदरगिरि--इस मदर गिरि अयवा मदराचलरू कः नाम स जाता जाता 





१ वी० सी० ला-हिस्टारिकल ज्योग्रापी आफ ऐमियट इण्लिया पृ० १९४। 
राम० क० १, प० ४९॥ 

है वहा ५ पृ० ४११४५५४६० ४६२,८६३ ६ प० ५०० ५८१ ८२ 
५९४,५९५ ८, पृ० ७३६।॥ 

४. नेमिषन्द्र शास्त्रा--हरिभद्र क प्राइत कथा साहित्य का आलोचतामर 
परियोहत, पुृ० २५६ । 

५ सम० क० ५, पृ० ४३८ डडर ४रे ४३ ४४ ४५. ४४९ उप५ ८ पु० 
८रे१ ८४६॥ 

६ भागवत पुराण ५१९१६ शाटाइेर ६ाश३५ १श८१६ मस्यप पुराण 
६१३७ १॥१२ दखिए--रघुबर डा४६। 

७. वा० मो० ला--हिंसस्‍्टारिवल ज्योग्राफो आफ ऐसमियट इंडिया, पृ० २०६+ 

< ज्याग्राक्किछ डिक्गनदा आफ ऐंमियन्ट एण्ड मेडिवर्ल इडिया, पू० ७१॥ 

* मसम० ब० हे पृ० है९८ ४ प० २९६। 


भौगाल्कि उल्लेख ४१ 


था। पुराण में भी इस पवत का उल्लेख है ' वी० सी० ला के अनुमार यह 
भागलपुर जिला क॑ बका नामक तहसील में स्थित है जी भागर्पुर के ३० मील 
दक्षिण तथा वासी के ३ मील उत्तर दिश्या में वतमान ह !” यहा भगवान बुद्ध 
की प्रतिमा तथा बौद्ध मदिर के अवशेष मिले है 


भेद पवत ---इसकी स्थिति जम्बू द्वीप के माय में बतायी गयो हू।" 
मावण्जेय पुराण से पता चलता ह कि इस पवत के पश्चिम में निषाध और 
परिपत्र दक्षिण में कलाश और हेमवत तथा उत्तर दिशा में श्वृगवन एवं जरुधि 
स्थित है ( इसे सिने की सबसे ऊँची चोटी मानी जा सकता है जो ७, ८०० 
ली ऊँची ह (१ यह वदरिकाश्रम के करीब हू तथा समदत एरियन का मेरास 
पवत हू ( इसे गटवाल में स्थित रुद्र हिमालय माना जा सकता ह जहाँ से गंगा 
निकलता हू ।* मेंस पवत वी यही स्थिति सही जान पडती हू । 


रलगिरि!--समराइच्च कहा में उल्लिखित यह पवत गीपालपुर स॑ चार 
माल उत्तर-पूव तथा विम्पा की एक शाखा कैलुआ नामक एक छोटे स ल्लोत के 
किनारे स्थित हू।*" भरत मिंह उपाध्याय ने इसकी स्थिति प्राचीन राजयूह के पास 
बतायी हू ।* कनिधम ने ता प्राचीन बुद्धकालीन पाण्डव पवत को ही रत्नगिरि 
में मिलाया हू ।** यह पाण्डव पवत भी राजगृह के पास स्थित था | उपराक्त 


साध्या से स्पष्ट होता हैं कि यह पवत श्राचीन राजगृह के पास ही स्थित 
रहा होगा । 





कालिका पुराण अध्याय १३, २३ भागवत पुराण ८ २३ २४ | 

बी० सो ० ला--हिस्टारिकल ज्याग्राफी आफ ऐंसियाट इडिया, पु० २७९। 
वर्नें--भागल्पुर विहार डिस्टिव्ट गजेटियर ५० १६२ ६३ । 

मसम० क० ५ पू० ४७० ॥। 

कूम पुराण, पृ० ४७८ इलाक १४। 

माकण्डेय पुराण वगवासा एडीशन पृ० २४० । 

घम्मपट १ १०७ जातक १, २०३। 

बी० सो० छ्ा--हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ एसियट इडिया, पृ० १३१। 
बी० सो० ला--ज्योग्राफी आफ अर्ली बुद्धिज्म पूृ० ४२।॥ 

मम० क॒० ६ प० ५४५ ७ प० इृष्ट। 

बो० मी० ला--हिस्टारिक्ल 
प्‌ २२० । 


१२ भरत सिद्द उपाध्याय--इृद्धकाछीन भा रतोय मूगाल, पृू० १८२॥ 
१३ कनिषम--ऐंसियन्ट ज्याग्राफी आफ इडिया प० ५३१। 


५ 
॥. 
३ 
है. 
हि 
5 
७ 
८ 
१० 
र््‌ 


ज्याग्रापी आफ ऐसिएट इंडिया 


४२ समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


एदमी पदता--इसकी स्थिति आसांम के दक्षिण में थी जो जक्ष्मी निलय के 
नाम स प्रययात था । अत आसाम के अतग्रत स्थित एक पहाडी क्षेत्र स इसकी 
पहचान की जा सकती है । 


विष्य पवत --आट्ि पुराण में इसे वि"प्रावल कहा गया है जिसके 
परिचमी छार का पार कर भरत चक्रवर्ता ने लाट तथा मोरठ दंश पर आक्रमण 
किया था ।) प्राचीतकाल में यह पवृत माला मध्यभारत के उत्तर-पश्चिम में 
विस्तत था। पद्म पुराण तथा काल्टिस के मेंघदुत में भी इस पवत का उल्लेख 
आया ह ।* ह्टकुमार चरित से पता चलता ह कि विध्य पवत से मिला हुआ 
वि“यारण्य भा था जहाँ घ्ती एवं भयकर जगली भाडियाँ एवं वृक्ष थे जिसमें 
जगरी जानवरों के रहने की सुविधा थी (४ ऋद्ष विद्या और परिपत्र आदि 
सम्पूण पबत श्रणियों के माग थे जिस आधुनिक विश्य्या कहते ह ।५ आधनिक 
भौगारिक वत्ताआ के अनुसार विय पवत गुजरात स पश्चिम तथा विहार के 
पूर्वी भाग में ७०० मील के विस्तत क्षत्र में हैँ जिसे भरनेर तथा वँमूर आनि 
विभिन्न स्थानाय नामा स जाना जाता है ।* यह दारेमी का आइडोआन हूं 
जा नमठा ओर ताप्ती नदिया का उदगम ख्रात ह।* प्राचीन काल में यह पवत 
औषधियों आदि का केंद्र था ।* 


लिलो'प्र पवत -वणन वे आधार पर अनुमान ”गाया जाता ह्‌ कि सभवत 
यह पहाठा आसाम वो दस्िण में अवस्यित थी । इस पहाडी स लगा घने वृक्षा 
से आच्छाटित एक जगेठ था जिसमें सिंह, अजगर जम भयकर जानवर निवास 
करत थे । 


१ सम० ब०२ पृ० १२५, रे पृ० १६९ १७२ । 

२ यहां रे पृ० १२५ ६ प०५०१ ७ पृ० ६७१ ८ प० ७९८ 
७९९ ८०१॥ 

जाहि पुराण २९८८ । 

पद्म पुराण--उत्तर काण्ड इराक ३५ ३८ मेंघदूत-पुवमंघ १९३) 
द्जबुमार चरित प० १८॥ 

छा-ज्योग्रास्िकिड एसज १०७॥ 

यो० सा० एा--हिस्दाश्किक ज्याग्रापी आफ एमिग्रन्ट इंडिया पृ० ३५५ ॥ 
टारिमीज ऐसियाट इण्थ्या पृ० ७३॥ 

सम» ब० ८, १० ८०१ ।॥ 

१० यहा २ पृ० ११ ४ पु० ३०७ ६ पृ० ५१६।॥ 





9 0४ के 0 . «०५ ० 


भऔगोल्कि उल्लेख ४हे 


सुवेल* पवत--ममराइच्व कहा में उल्लिस्रित इस पवत की स्थिति का 
खीक ठीक पता नही चलता ह और न अमन इसका उल्लेख ही मिलता हू। 


ससुमार गिरिर- विजयाध की उत्तर श्रेणी के नगरों में विजयपुर एक 
नगर हू । इस नगर क पास सुसुमार नामक एक अरण्य था ओर इसी अरण्य में 
सुसुमार नामक पवत विद्यमान था । वत्स जनपद के राजा उठायन के पुत्र राज 
कुमार बाधि इसा पवत पर रहते ये जहा कोकनत नामक महल बनवाया था है 
बौद्ध परम्परा के अनुसार यहा भग राज्य को राजधानी थी और यह एक किके 
के रूप में प्रयुक्त हाता था । कुछ विद्वाना न इस आधुनिक चुनार को पहाडियाँ 
बताया हू जा मिर्जापुर जिडे में स्थित हू ।४ 


हिमबत (हिमालम)१--यह जम्बू दीप का प्रसिद्ध पदत आधुनिव' हिमालय 
हु जो भारत व उत्तर में स्थित ह। हिम (व) से सहा आच्छादित रहने वे 
कारण ही इसे हिमवत अथवा हिमाझय कहा जाता है। इस पवत्र वा उल्लेख 
आय जन” प्रोद्ध* ब्राह्मण प्रथा" तथा विदेशों विवरण"म मिलता हू । 
भारत क उत्तर टिचा में पूव से लेकर पश्चिमा समुद्र तट तक धनुष का डारी 
का भाति फ्ला हुआ हिमालय पवत ही प्राचीन हिमवत ह । इसे पद्तराज तथा 
नगाधिराज कहा गया हैं। जन परम्परा के अनुसार यह जम्बूद्वीप का प्रथम 
बुछाचल हू जिसपर ११ कूट हू) दसवा विस्तार १०५२३< योजन ह तथा 
इसकी ऊँचाई १०० माजन तथा गहराई २५ योजन वतल्वई गयी हू । हिमालय 
सीन भागा में प्िभक्त ह--उत्तर माय और दर्लिण । उत्तर माछा के बीच 





सम० क० ४ प० ३१०। 


वहां २ पृ० १०७ (विजये सुसुमारे रण्णे सुसुमार ग्रिदिम्मि), १०८।॥ 

बी० सी० टा--हिस्दारिक्ल ज्योग्राफी आफ ऐंसिय”ट इंडिया, पृ० १५२ । 
मज्ञिम निकाय है ३३२८ २ ९१९७। 

घाष--अर्ली हिंस्टा आफ कौपाम्वा पृ० २२, तथा भरत सिंह उपाध्याय-- 
बुद्ध चारीन भारतोय भगाल प० ३३६॥ 


मन र्णग सा 0 रा 


गसम० क० ६ पृ० ५०२ (हिमवन्त पय गयस्स टरिह झुग्यय) । 
जम्बद्ीप प्रवश्चि १ ९, आनिपुराण २९६४ 

मल्ालीसर--डिक्गनरी आफ पाली प्रापर नेप्स १ १३२५॥ 

फ़म्वट १०१२१४ अथवेब” १२११२ मारबण्डेय पुराण, ५४, २४ 
५३ ५९॥ 


१० टाल्मोज ऐमिमरट नडिया प० १९। 


ज्कक 


४४ समराइच्ववहा एक सास्कृ तिक अध्ययन 


कलांश पवत है । म“य मा नग पवत से प्रारम्भ हाती ह जिसकी सबसे ऊची 
चोटी २६, ६२९ फुद ह। मध्य माला का दूसरा बश नेपाल, सिक्किम और 
भूटान राज्य क॑ आतगत ह जहाँ सवदा तुपार पडती रहती हू । 
नदिया 

समराइच्च कहा में निम्नलिखित नदिया क॑ उल्लेख प्राप्त हाते हू 

गगार--समरराइच्च कहा के कथा प्रसग में इसका उल्लेख आया ह। गया 
नदी का संवप्रथम उल्लेख ऋणग्वेट के नदी स्तुति में मिलता हू * इसका उल्लेख 
विभिन्‍ल प्रया में विभिन नामा से हुआ हू । महाभारत तथा भागवत पुराण में 
इसे अल्खनटा * भागवत पुराण में एक आय स्थान पर बुनटा," रघुवश्ञ में 
भागोरथी तथा जाह्नवी के रूप में वर्णित किया गया ह। तत्तिरीय आरण्पक 
कब अनुसार गगा-जमुना के बीच रहने वाले लोग सम्माननाय समझे जाते थे ।* 
पद्म पुराण 4 अनुसार गग्ा नदी की सात शासाएँ थी यथा--वित्ाट्वा, नल्नी, 
सरस्वती जम्बू नी सीता गंगा और सिधु ।* भागीरथी २ गा हिमालय से 
निवल कर गयोत्री नामक स्थान में गिरता है | तत्पश्वात हरद्वार स हांते हुए 
उसके नीचे बुलद हाहर से टलिण की तरफ मुडतो हू जहाँ यह दक्षिण पुव की 
आर बहती हुई इलाहायाट में यमुना नटी से मिलती ह। इछाहाबाट से राज 
महल तक यह पूव टिशा का आर बहती ह्‌ ओर राजमहः स पश्चिम वाल में 
प्रवेश कर वगारू को खाड़ी में गिरती हू ।* प्राचान वा से छूकर वतमात 
समय तक वे! भारतीय जीवन के आथिक राजनतिक एवं सस्दृति वे बेद्र 
हरद्वार बानपुर प्रयाग वाराणसी तथा पटना आदि नगर गगा के हा तठ पर 
स्थित हू । 


१ मेमिचद्र शास्त्रा--आदि पुराण में प्रतिपाटित भारत पृ० १११+॥ 

२ सम० क० २ पृ० १५६ रे पृ० १९८ ४ पृ० र२३४। 

है. ऋणग्वे”ट १०७५७५॥ 

४ मटाभारत--आहि पद १७० रेरे भागवत पुराण ४ ६ २४ ११, 
२९ ४१२) 

५ भागवत पुराण हे ५ ३ १० ७५ ८। 

६ रघुवर ७३६ टा९ए५ १०२६॥ 

७ तत्तिराय आरण्यक २२० । 

८. प््मपराण स्वग काण्ड अध्याय २ हक ६८ ३+ 

] 


यन० एल० डे०--याप्राफिकल डिवननरी प० ७९ दसिए-न्बी० सी० 
शछा-हिस्टारिवर ज्याग्रापी आफ ऐसियट इंडिया पृ० ८९ ॥ 


भौगोलिक उल्लेख ४५ 


सिथु)--इसका उल्हेव बूहत सहिता तथा अध्टाध्याया में भी हुआ है !* 
फाहियान के विवरण में इसे सितु कहा गया ह |? यह हिमालय की हाल से 
बहती हुई उत्तरा-पर्चिमी सीमात प्रदेश से होकर पजाव सिथ तथा भत्त में 
परिचिमी हिंद मदामागर में जाकर मिलती ह्‌ ।४ प्राचोन श्रीव विवरण दे अनुसार 
स्ित्रु की सात सहायक नटियोँ थी यथा--हाईड्रोटस (रावी) अवसिन (चनाव), 
हाइयेसिस (विपासा-चीज) हाइडास्पस (वि्रास्त-झेलम) कॉफीन (काबुल) 
वेरेनाम सेपेरवास और सियाना ।४ चाद्ध का मेहरोछीस्तम्भ लेस भी सिंधु व 
सात मुहावे का वणन करता हू १ 

शिप्रा*--.पह नदी मालवा क पठार से निकट कर ८ ज्जयिनों हाती हुई 
अम्बल में गिरती हू । व्सका दूसरा नाम विद्यालय भो हू । बाल्टिस के अनु 
सार यह एक ऐतिहासिक नही हू जिसके तट पर उज्जयिनी मामक प्रसिद्ध नगर 
बसा था ।* वा० सौ० स्तर के अनुसार यह खाल्यिर राज्य की एक स्थानीय 
नहीं हू जा चम्बल (चमावती) में जाकर गिरती ह्‌।१? श्कल्ट पुराण मैं शिप्रा 
और साता नामक दो निया के संगम को सातासगम कहा गया हू जा तीथ 
यात्रिया बी. लिए एक महत्वपुण स्थान था।** जैन ग्र-्य आवश्यक चूर्णी में भो 
ड्सका उसलेख मिलता हू ।२ 

प्रटणुवालुका४--इस नता का स्थिति का ठाक्‍-ठाक पता नहीं चलता हु। 
संभवत यह विष्यागिरि से निकलने वाली यरने की भाति कारन छोटी नदी 
रही होगी । 
सम० क० २ पृ० शृषट | 
बहल सहिता १४ १९ अष्टाघ्यायी ४४३३३२ ३३, ४॥३।९४ । 
जंग (.०४8०)--फ्राहियात प० २६। 
बी० सो० ला--हिस्दारिक्ल ज्याग्राफे आफ ऐंमियट इंडिया प० १२५७६ 
जे० सो० सिकार--घ्टडीज इन मगवती मूत्र प० ५५१५२।॥ 


चन्द्र का मेहरीला स्तम्म--ततीत्वा सप्तमुखानि सियो ! दसिए-- 
डी० सी० सरकार-सरेवट इसक्रिप्सन्स प० २७५। 

७ मसम० क० ४ प० रे१८ १९। 

८  मेंघदूत--पूवमैध २७ २९ । 

५ रघुदश--$३ मेघदूत-पूव मेघ २७ २९ ३१॥ 


वी० सी० ला--हिस्टारिकल ज्याग्राफी आफ ऐसियट इंडिया, पूृ० ३८७ 
<८ ॥ 


११ स्कर” प्राण अध्याय ५६। 
१६ आवश्यक चुर्णी पृ० ५४४।॥ 





कक नमी हू बण >छ ० 


4९४ क्‌० ६ १० ५४४, देखिए--जन घम का मौल्कि इतिहास प० ३९७- 
रत 


तृतीय-अध्याय 


शासन-व्यवस्था 
राजा 


राजतत्र का अस्ति व वदिक साहि य से हो ज्ञात हाता ह। वढिक्काल में 
बहुत से परिवार (कुल) मिलकर एक विस (एक सामाजिक सगठन) और बहुत 
से विस मिलकर एक जन का निर्माण करते थ। कुछ का जविपति कुलपति कहा 
जाता था। इस प्रफ़ार एक कुलपति अपने गुण रोय ओर नेतृत्व वी क्षमता व 
कारण विमपति" और विसपति से जनपति बन सकता था।'* धौर बार वर्ट 
जनपत मिलकर महाजनपत जौर फिर राज्य वन। राज्य का अधिपति राजा कहा 
जान लगा। कीटिप ने प्रजापात्त के रिए राजा का हाना आवश्यक 
बताया हू ।3 

प्राचीन कालू के राय मुख्यत हा प्रकार वे थे राजतत्र और गणतश । 
गुप्तकाल तक आत-आते प्राय गणराज्य समाप्त हा चर्ते थ और राजतश्र वा 
ही प्रचार प्रसार एवं प्रभाव वढता रहा । राजतत्रात्मक चासन पद्धति में राजा 
हा सर्वेसथा हाता था। वही राजतत्र सेना प्रशासन और न्याय परारिका का 
प्रधान होता था ।४ 

समराइच्च कहा में भो राजतश्रात्मक शासन का उस हु / यद्यपि राजा 
स्त्रष्छाचारी हाते थे तथा उनका पट भो वेद परम्परागत होता था फिर भी वे 
प्रजा बा हिंतवा एवं शुभविस्तऊ हाते थे ।५ दुष्ट एवं अत्याचारा राजाओं की 
निटी की जाता तथा उसक विरुद्ध विद्दोह भी हे थे ।* 


१ मवक्रिडिट ऐंसियाद इडिया पु० ३८।॥ 

२ ए० यस० अतेकर--# ट एण्ड गवनमेंट इन ऐंगियट इंडिया, पृ० ७६ । 

३ अयगास्त् ११३ (तस्मात स्वधम मूताना राजा नत्यमियारयत) । 

४. जी० सा० चोघरान्पोलिटिकट डिस्ट्रो आफ पालन *डिया फ़्म फैन सोमेंज, 
च० ३२३३। 

५ मम० ब० ८ पु० २६२ ० पृ० ८६० ६३१ *५४॥ 

६ यहा २ पृ० है१३ ११७ ४ प० रेडर ३६१ ५ पृ० ८८५० ८६ 


3प्‌ृ० ३०९ ८ चृ० ८४५९५] 
3 बरी ५ घु० इट२। 


शासन-व्यवस्था ४७ 
शजा के गुण 

आजीन काल में राज्य वे अन्टर शान्ति एवं व्यवस्था वनाए रसने के लिए 
तथा बाह्य आक्रमणा से रखा के लिए राजा की आवद्यक्ता मानी जाती थी। 
राज्पट अ्यधिक गौरव महत्व तथा जिम्मेटारिया से युक्त था। परिणामत 
राजा साधारण व्यक्तिया से भिन्न हाता था। समराइ व कहा में भागा ह कि 
राजा को सुक्रत (संत कमर करने वाला) तथा घम अधम वी व्यवस्था रखने में 
मसरून रहना चाहिए साथ-साथ उसे प्रजा पालन सामत मण्डल का वश में रखने 
बाला, दौन अनाथा का उपकार करने बाऊझा तथा कीतिवान होना चाहिए ।१ 
इसो ग्रथ में उल्लिसित ह कि राजा वो शरणायतवत्मल तथा धमाष्य साधनों 
में रत हाना चाहिए (४ लिशणीय भाष्य में बताया गया हैँ कि राजा का सतकर्मो 
बा वलपाती हाना चाहिए न कि बुर कमों का, साथ-साथ यति वह धन सचय 
का प्रयान नही करता तो शीघ्र नष्ट हा जाता हू ।? व्यवहार भाष्य स पता 
चलता हैं कि राजा का प्रजा स टशवाँ भाग कर वे रूप में टेना चाहिए, लोका 
चार बे” और राजनीति में कुशछ तथा धम में श्रद्धावान हाता चाहिए 


लाहि पुराण में उल्लिखित हु कि राजा को अपने आतरिक टात्रुआ (काम 
क्रोध मठ भामर लाभ मोह आदि) का जीतकर बाह्म ”ग्रुआ को भी अपने 
आधान करना चाहिए धर्मे, अथ और काम का सेवन करना चाहिए राजसत्ता 
के मद में न जाकर विवक द्वारा यथाय “याय का पाकन करना चाहिए युवा 
वस्था; सूप, एश्वय, कुछ जाति आलि गुणा का प्राप्त कर अहंकार नहीं करना 
चाहिए तथा अपयाय अत्यधिक विषय सेवन एवं अचान इन तांगा दुगुणों से 
बचत चाहिए ।* सामदेव ने यश्नस्तिल्व में राजा को सदुगुणा का अनुगामी 
बताते हुए कहा हू कि प्रजा का भी राजा का ही अनुफरण करना चाहिए। 

अधशास्त्र में राजा के गुणा का वणन करते हुए बताया गया हैं कि उसे 
अभिगामिक गुण (अक्षुद्र परिवारव वश्य सामन्‍्तता, शुचित्व प्रिय वालिता, 
धार्मिक्ता तथा दूर दक्षिता आदि) प्रचा गुण, उत्साह गुण तथा आत्मसयत गुण 
(वाकचातुय ह्मरुण शक्ति बाला घीर, बीर, टृरद्मी कयोए सववत की क्षमता 





सम० क० २, प० १४२, ८, प० ७३१ ३२ ॥ 

बही ९ पृ० ८५९ | 

निशीय भाष्य १५ ४७९९ दंखिए--आरति० ४१६३ । 
व्यवहार भय १, प० शश्ट थ | 

आलि० ४१६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ । 

यशस्तिल्क' ४९५ ! 


जे सदा न". जण एस 


४८ समराइच्चवक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


वाला गभोर तथा उतार) आति से युक्त हाना चाहिए ।' याववत्कय स्मृति में भी 
राजा को उत्माही स्थूल लक्ष्य इतज्ञ, बुद्धसेवी, विनययुक्त कुलोन सत्यंवादी, 
पवित्र अतीधयसूत्री, स्मृतिवान प्रियवाती धामिक अबव्यसनी, पढ़ित बहादुर, 
रहस्पवेत्ा राज्य प्रवघक्त आम विद्या और राजनीति में प्रवोण बताया 
गया हू ।* 


इन संव॒ आय साद्ष्या में राजा के गृणा का वेणन किया गया हू जिससे 
समराइच्च कहा में प्राप्त सामग्रियां की पुष्टि हांती ह। समराइच्च कहा तथा 
अय साध्या क आधार पर कहा जा सकता हू कि राजा सामाजिक, राजनतिंक, 
धामिक आधिक आाटि सभी शत्रा में सब गुण सम्पने हाता था तथा वह सदव 
प्रजा हित का ध्यात रखता था । वह अपने सुख वी कामना न करके प्रजा वे 
कब्याण (हीन अनाथ आटि वी सहायता तथा रक्षा) तथा राज्य हित वी 
वामना करता था। कियु जो राजा इन सभा गुणा के विशद्ध आचरण करवे 
स्वेच्छाचारी हा जाते थे उनके विरुद्ध सबंध विटाह हाते थ तथा उाकी भत्मता 
होती था । फ्लत उनका राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता था । 


राजा महत्व 


प्राचीन काल में राजाओं का अत्यधिक महत्व था| समराइच्च वहा में उसे 
भरपति३ कहा गया है । कप्नौज के राजा जयचाट व अभिलेख (सवत १२२५) 
में भा राजा के लिए नरपति शाट का उलेस किया गया हू | वे माव और 
विक्रम क॑ धनी हांते थे ।। राजा महाराजा अतपुर अमात्य महासामत 
सामनन्‍्त और नगरवासिया से घिर रहत थे ९ तया उनव द्वॉरा सम्मानित हांते 
ये। उतती सेवा व॑ लिए प्रतिहारी" तथा सुरक्षा क्ष लिए अगरृदाव नियुक्त 


जन 3- 


अर्थतास्त्र ६ है। 

समाचव-क्य स्मृति राजधम प्रकरण *छाक ३०९ ३१० $ 

सम० क० डे पृ० ३४५, रेप ५ ०० ४४१ इज्ड ७ १० ६४७ 
६६९ ६५९३॥ 

इंढि० ऐंटीर १५ १० ६। 

समण् ब० ७ पृ० ६०५ । 

बही ६ पु० ५६४ 

बही ५ प० ४८३१ ४ट२ 3 ६०१ ६९५ ७०९ दंगिए-चामुटेबाएण 
अग्रवाल-हव चरित एवं सास्द तिक्र अस्ययन प० ४४ । 

< वहा ५ पृ० १६७ ८ ३७३ * *०६॥ 
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रहते थे । राजाता का प्राहुत सवन होता था ।* राजा घर्मार्स तथा काम आदि 
जिवंग सपादन में रत रहते हुए प्रजा के हित का भी सपातन करता था 

आलि पुराण से पता चलता ह कि राजा का “यायपूवक आजोविवा चराने 
बाले थिष्ट पुम्षों का पाल्‍्ये और अपराध करने वाले दुष्ट परुषा का निप्रह 
करना चाहिए ।४ प्रजाहित व लिए उस्ते अधिद से अधिव काम करना अभिहिल 
हू ।४ समराइच्च कहा में उल्लिसित राजा के पट की गरिमा तथा महत्व उसवा 
कायलमता पर आपारित हू । राजा का पट अध्यधिक जिम्मेटारियां से परिपृण 
हाता था और जा राजा इस जिम्मेत्वरो का पालन अपने परिश्रम काय कुशलता 
आलि के अनुसार करता था उसका सबत्र सम्मान तथा महत्व था। प्रजा सम्मान 
के साथ उसकी आना का पाला करती थी । ऐसे नृपति का सम्मान साम ते, 
महासामत मत्रों पुराहित नगरवासी तया सम्पूण आय अधिकारों भी करते 
थे। इन्ही सव कारणा स राजा को अन्य व्यक्तिया से भि“न बतावर उसे श्रेष्ठ 
तथा भहृत्वपूण -यक्ति समझा जाता था । 
मुबराज 

प्रशासन वा सुयवस्थित ढंग से चलाने व॑ लिए राण्य में युवराज, भत्री, 
पुरोहित सनाध्यक्ष आटि का हाना आवश्यक समया जाता था । 

अभिषेक हाने के पूव का अवस्था का यौवराज कहा गया हू ।६ युवराज पद 
औ.... दाजकुमार अथवा राजघराने के विश्वसनीय “यक्ति को ही सौंपा जाता 


था ।? वह प्रान्तोय ध्शासन का कायमार वहन करता था ।< युवराज को ही वाट 
में अभिषिक्त करके राज्य वी भत्ता भी सोंप टी जाती थी ।* 





१ सम० क० ४, पृ० २६२ ५ ३९४, ६, ५२८, ५६५, ९ पृ० ८६० ६१, 
२५४१॥ 


२ वहा ३ पृ० १५ २, पृ० ७६, ९, ८८१ । 


३ वही २, पृ० ११३ ११७ ४, ३८२ ३६१ ५ ४८५ ८६ ७ ७०९ 
€ ८४५॥। 


४ आन्पुराण ४रारण्र 
५ वही ४२१३७ १९८। 


निधीथ चूर्णी ११ ३३६३ की चूर्णों (लोच्च युवरायाणाणाभिसिचति ताव 
यवरज्ज भण्णति) १ 


सम० क० ३ पृ० १४७ ५, पृ० ४८१, ४८५, ६ ५६९ ७, ६०७, 
5२९ ६९५। 
< वही ६ प०५६९।॥ 
९ वही ५ पृ० डट५ ॥ 
है 


५२ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


पुत्र का हा राजपद का भागी बताया गया ह + कौटिल्य ने लिखा ह कि आपत्ति 
काल को छोटकर ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाना थ्रेयष्कर हु।" मनु ने भी 
ल्खि है वि' ज्यप्ठ पुत्र अपने पिता से सब कुछ प्राप्त करता ह +* हपचरित में 
भी ज्ञौॉल्खित ह कि प्रभाकरवधन को मृयु के पश्चात बड़े पुत्र राज्यवधन वा 
राज्याभिषेक हुआ था है 

समराइच्च कहा में उल्लिखित ह कि राजसत्ता प्राप्त करने के पुव घापणा 
कराई जाती थी और महाटान पूजा आदि के द्वारा अपूव उत्साह मनाया जाता 
था। दूसरे दिन एक बहुत वड समाराह में राजा सामत मन्नो पुराहित तथा 
लय नागरिकों क मध्य राजा द्वारा विभिन्न नटियों समुट एवं तोर्या आदि से 
लाये गय सुगधित जल से अभिसिक्त क्रिया जाता था तथा सामत, मत्री, पुरोहित 
आ्ि आशीर्वाट देते थे । तत्पदचात उसे सिंह चम पर बठाया जाता था और 
राजतिलक लगा कर सप्रभुता का प्रतीक छत्र और सिंहासन प्रटान किया जाता 
था ।४ राण्याभिपेक क॑ लिए आवद्यक मागल्कवि सामग्रियों में हो मछलियाँ 
सुगधित जल से भरा हुआ फनक कलश इ्यंत पुष्प महापदूम अच्छत पृथ्वी 
पिण्ठ वृषभ देधिपूण पात्र महारन ग्रोरोचन सिंह चम दवेत छम्र, भद्रासन 
चामर दूर्वा स्वच्छ मटिरा गज मत घाय और दुकूल आटि का उल्लेस है। हे 


वहिक वा? में भी राज्याभिषक के समय होने वाले राजा को सिह घम 
पर बढाकर पवित्र नतिया तथा समुद्रा से छाये हुए जल से स्नान कराया जाता 
था। बहिफ मत्रा के साथ पुजारी यह सस्वार सम्पन्न करता तथा राजा को 
शक्ति आटि पटान करने बाल दवा की उपासना कराता था। तत्पश्चात पवित्र 
धम गया का शपय तिलाई जाती थी । महाभारत में भी रायाभिषेक ये समय 
धम वे अनुसार प्रगासने व॑ लिए रापय ग्रहण करने का उल्ल्स हू । विस्तु 
समरा”च्च बहा में धम्ग्रथों बी "पथ का उलेख नही ह । 





१ अधथतास्त्र ११७॥। 

२ मनु० ९१०९ 

३ हपचरित पृ० २००३ 

४ समण क० 3 पृ० ७२६ हंखिए--तिषाय घूर्णो २ पृ० ४५० 5६, १९ 
१०१) 

$ वहा २ पृ० है५२ ' पृ० ४८३ ८४ ॥ 

६ 0० यम० अस्तेबर-स्तेट एकल गवनमें” इन ऐसियट इंडिया पृ० ७८ । 

७. महामारत १२॥७९०।१०६ ०७ प्रतिज्ञा चाधिराहस्व मनसा क्मणा गिरा । 


पा्विष्याम्य? भौम द्रद्म इयेव चासदत । 


शासन-च्यवस्था ५३ 


रामायण में भा राम व॑ अभिपेक व समय जामबत, हनुमान और भय दा 
“यक्तिया द्वारा चार कलणा में समुद्र का जल ले आने का उल्लेख ह। समुद्र क 
साथ-साथ पाँच सौ नटियों वा जल लाया गया। कुरू पुरोहित एबं बद्ध मुनि 
बशिष्ठ ने राम और सीता का रत्न जटित सिहासन पर बठाया। सबसे पहले 
वशिष्ठ एवं आय मुनियों ने राम पर पवित्र एव सुगधित जल छित्का । तत्व 
इचात वुमारियों मत्रियों, सिपाहिया एव वणिक--निगमा ने भी जल छिडका । 
वरिष्ठ से राम के सिर पर अत्ति प्राचीन मुकुट बाँघा।* 
वाण ने लिखा ह कि शुभ मुह॒त में कुछ पुरोहित स अभिषेक सम्बंधी सभी 
मगलछ कार कराये यवे और राजा ने स्वय अपने हाथों मागल्कि जरू स परिपृण 
कल” के मत्रपूत जल की धार छोडते हुए आन दरपूर्वक च द्वापीड का राज्याभिषेक 
क्या । उस अवसर पर सभी नदियां, ती्थों आदि से जछ लाया गया । साथ 
साथ वदिक प्रथा के अनुसार सब प्रकार को ओपधियाँ, फल सभा स्थानां की 
मिट्टी (समराइच्च कहा में इसे पथ्वी पिण्ड कहा गया है) तथा रत्न आर्लि एक 
त्रित क्ये गये थे ।* 


अभिषेक सस्कार दा उल्लेख आय ब्राह्मण तथा जन ग्रथा मे मी 
मिलता हू । 


सामतत 


कुछ विचारका दे अतुसार राजनीतिक एव प्रशासनिक प्रवृतिया के. कारण 
राज्य व्यवस्था का सामतवारी ढाँचा मोर्यत्तर कार और विज्ञेपकर गुप्त काल 
में प्रारम्भ हुआ ।/ छठवी शा ती में विजित जागीरदारा का सामन्त वी रूप में 
व्यवहृत क्या जाने छगा ।* कोटिल्य अथश्ञास्त्र में भी इन पडांसी जागीरदारों को 





१ देखिए--रामायण-युद्ध काण्ड । 


२ वामुनेवशरण अग्रवाल--कादम्वरी एक सास्द्ृतिक अध्ययन प० १२३। 

३ महाभारत--शाति पवर ४०९ १३ विष्णु धर्मोत्तर २१८४२ ४ अग्नि 
पुराण-आयाय २१८ हपचरित प० १०३॥ 

४ जम्द द्वीप प्रतष्ति ३६८ आवश्यक चूर्णी, प० २०५, निश्चीथ चूर्णी, २ 
प० ४६२६३ हे प० १०१ उत्तराष्ययन टीका, ८,प० २४०, वात 
घम क्‍या है म० २८ आदि पुराण ११३९ ४५, १६।१९६ २१५ (१६ 
२२५ २३३ २३॥६०। 

५ 


आर० यस॑० शर्मा--भारताय सामतवाद, पृ० २। 
६ वही पृ० २४ २५॥ 


५४ समराइच्वकहा एक सास्द्ृतिक अध्ययन 


स्वत॒त्र सत्ता का प्रमाण मिलता हू ।* मौयकाल के पश्चात इसका प्रयाग पडोसी 
भूमि य॑ औचित्य के लिए किया जाने लगा न कि जागीरवार के रूप में ।२ 

पाँचवी ”ाताब्दी में सामत शब्द का प्रयोग द्िण भारत में भूस्वामी के 
अथ में किया जाने लगा क्याकि द्यातिवमन (६० सन ४५ ७०) क॑ पल्लव 
अभिलेख में सामत बुटामानया का उल्स प्राप्त हाता है ।४ उसी छताठी के 
आततिम वाल में टलिणी और पश्चिमी भारत क दानपत्रा में सामत का उल्ल्प 
जागीरटार (भूस्वामी) 4 अथ में प्राप्त होता है ।४ उत्तर भारत में सवप्रथम 
इसका प्रयोग उसी अथ में बंगाल अभिलेस और मौखरी शासक अनन्तवमन क॑ 
बरायर पहाड़ी गुफा अभिलेख में उल्लिजित ह जिसमें उसके पिता को सामन्त 
घु”ामनी (भूस्वामियों में सवश्रष्ठ) कहा गया हू ।९ दूसरे योधरवमन (ई० 
सम ५२५ ५३५) क मदसौर स्तम्म छेख में भा सामत का उल्लेस पाया जाता 
हू जिसमें बहु समस्त उत्तर भारत बे सामता का अपने आधीन करने का दावा 
करता ह ॥* 


समराइच्च कहा में सामतवारी प्रथा का भी उल्लेख प्राप्त हाता हू। सामता 
छोग राजा महाराजाआ के आधीन शारान करते थे । वे कर दाता नृपति क॑ रूप 
में जाने जाने थ तथा राजा महाराजाआ का सम्मान करते थ ।* सामता के पास 
अपनी निजा सना एवं दुग रहता था।"१? फिर भो वे स्वतन्न शासक वी आभा वे 
विरुद्ध काय नहा करते थ । वाकाटकां वे सामत नारायण महाराज और ?युध्त 





अथशास्त्र १ ६। 

मनु० ८ २८६-९ याज्ञ०२ १५२३।॥ 

बो० यन० दत्ता-हिन्दू छा आफ इनहेरिटेन्स, पू० २७। 

राजयला पाए्टेय-हिस्टारिक्ल एण्ड लिटररी इसक्रिप्सनस्स न० २९, 

१३१॥ 

५ लालन जा गरापाए-- सामत--इहटस वरिय सिगनोक्मिंस इन ऐसिय'ट 
इंडिया “जनल आफ दा रवायछ एमियाटिक सासायदी अप्र> १९६३ में । 

६ वापस इमसब्प्सिनम्‌ इडियिर्स ३ म० ४९ १४८। 

७. सहजट दसक्रिसस पृ० ३९४ पक्ति ५। 

<८ समण्ब० २ पृ० १४७ ५ पुृ० ३६५ ३८३ ४८१ ८२, ४८५, ४८७ 
७ पु० ६३३ ६४३५ ६०४ ८ ८४१ ९ ९३६, १६१ ६२, ९६८ 
३१७३ ९७६ *७८। 

* यहा ७ पृ० ७२६१ 

१० यही २ प० रैंड3>-४८॥ 


जी 


शासन-व्यवस्था ५५ 


महाराज व-यगुप्त के सामत रदठ, और कदम्बा के सामत भानुझक्ति को अपने 
ही राज्य के कुछ ग्रामा की मालगुजारी दान करते समय अपने मम्नाटों को अनु 
मति लेनो पड़ती थी ।* राष्ट्रकूट शासक गाविद ततोय का सामत बुधवप ने 
भी एक ग्राम दान करने के लिए अपने सम्राट से आज्ञा माँगी थी।* राष्ट्रकूट 
नूपति छुब के सामत शकरगण ने भी प्राम दान की क्षाज्ञा माँगी थी ७ इसी 
प्रकार परमार नरेश जयवर्मा के आदेश से उसके सामत गगदव ने भूमि दान 
किया था।ँ 


सामत नृपति युद्धनकाछ में शत्रु पर विजय पाने की लाहसा से अपने 
मम्नाटां को मसयवलरू की सहायता भी करते थ।* अन्य साक्ष्यों से भी पता चलता 
हू कि सामते छोग अपने सम्राटा को सनिक मदद करते थे ।* दक्षिण कर्ताटक 
का नरसह चाहुक्य (९१५ ई०) अपये सम्राद की ओर से प्रतिहार सम्राट 
महीपाछ के विरुद्ध युक्तप्रात में जाकर लूटा था ।१ 


बमी-कभी सामत नपति स्वतत्र शासक बनने क॑ लिए अपने स्वामी सम्राट 
के विरुद्ध विद्रोह भी कर दते थे जिसका दमन करने कः लिए स्वामीजूपति साम 
शक्ति का सहाश ते थे ।* विद्वाही सामता को पराजित हा जाने पर बडी अप 
मानजनव' यातवाए सहन करनी पड़ती थी ।* क्रमी कभी उससे विजेता व॑ 
अइवशात हस्तिशाला आटि में दड स्वरूप झाठ, टिलवाई जाती थी ।१९ 


केन्द्राय सत्ता कमजार पडने पर भामत-नृपति स्वतश्न भा हा जाते थ। यया 
गुजर प्रतिद्वार साम्राज्य की अवनति पर उसक अनेक सामता ने महाराजा 
घिराज परमेश्वर आर्ति उपाधिया घारण कर शा थी ।"* 


१ इण्डियन हिस्टारिक्ल ववाटरली ६ प० ५२ इडियन ऐँटाॉबवरी ६ प० 
३१ ३२॥। 

इंडि० ऐंटीकवेरी १२ पृ० १५॥ 

इ्रपि० इडि० ९, प० १९५। 

बहा ९, पृ० १२० ३। 

बही १३१ पृ० १०१॥। 

अल्तेकर--राष्ट्रकूटा का इतिहास, पु० २६५; 

समण० क० १ पृ० २७ २ १४७, १५३ ९४ ८ व० ७७१ ७२१ 
बुमारपाल प्रवध, पृु० ४२ ६ हक. 

इपि० इंडि० १८ पु० रड८ । 

१० बही १ यु० १९३३ प० २६१७।॥ / 





9 0 ढ # खा न बएलए० 


५६ समराइच्चक्हा एक सास्ट्ृतिक अध्यया 


समराइच्च कहा में महासामतां का भी उल्लेख हू जो स्वतत्र सम्नाठां के 
समान ही वमव वाले अनेक सामतों क अधिपति तथा सम्राट के अत्यन्त विश्वस 
नीय व्यक्ति होत थ ।* महसामता के स्वतत्र राजाओं से वचाहिक सम्बंध भी 
हाते थे १ उनके अधिकार में उतकी निजी सेना दुग तथा कोप आदि होते थे ।३ 
अत बह स्वतत्र सम्राट वा निक्‍टस्थ विश्वसनीय और ल्मभग उन्ही की तरह 
सम्पन्न समझा जाता था । हुप के दरबार में अनेक महासामत और राजा उपस्थित 
थे इनकी तीन श्रेणियाँ यी--एक *त्रु महासामत जो जीत लिये गय थे । दूसरी 
श्रेणी में वे राजा आते थे जा सम्राट के प्रताप स अनुगत हांकर वहाँ आये थे । 
तोसरी श्रेणो के वे नृपति थे जो सम्राट * अतुरागवश आइष्ट हुए थे ॥४ 
अपराजितपृच्छा ग्रय के अनुसार रलूघु सामत की आय ५ सहस्र सामत की दस 
सहम््र महासामत अथवा सामत भुझ्य को आय बीस सहस्रकर्पाषण होनी चाहिए ।५ 
अपराजितपच्ठा में यह भी उल्लिखित हू कि महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि 
धारण करने वाले सम्राट क॑ दरवार में चार मण्डलश, वारह माण्डलिक सोलह 
महासामत वत्तास सामत एक सौ साठ लघु सामत तथा चार सौ चतुरारिक 
(चौरामी) उपाधिधारी हाने चाहिए ।९ इन समी उछ्षेखा स स्पष्ट होता हू कि 
समराइच्च कहा में उल्लिखित सामन्‍्त महासामत भम्नाठा के अधान कर दाता 
नृपति के रूप में शासन करते थे जिनमें महासामत्त का पद सामता स ऊँचा 
हाता था। 


कुलपुत्रक 
तत्यालान चासन पद्धित 4 अतगत राजा मद्वाराजाआ क॑ आधीन सामता 
का तरह फुल्पुत्रकर भा हात थे। मे लाग भी राजाआ को युद्ध व॑ अवसरों पर 


सनिवः सहायता टेते थे ।* कुलपृत्रकरा वा राजाआ महाराजाआ ने यहाँ बा ही 
सम्मान होता था। ये इुल्पृत्रक' दान में व्ययनी अभिमान घनी दयालु घूर 


१ सम० व० रे पृ० ७९ से ८१५ ४७२॥ 

२ वही २ पृ० ७९ स ८३। 

3 यही २ पु० ७र से ८३३ 

अग्रवाल-हँपचरित एक साम्दतिक अध्ययन प७० ४३३ 

अपराजितपच्छा ८२५ १० प० २०३॥ 

ब ७८ १२ ३४ 7० १९६। 

मम० ० १ १० २९२ १५३ ३ १७२५ र८७-८८ ३८९ ९० *१६ 
६५ ३६६९ ८ ७७३१ 

€ड बढ़ी ७ ५० ६६९ | 


फू आगे आ 


चामन-व्यवस्था ५७ 


तथा "रणागत रक्षक होते ये।* अपने गुण तथा पराक्रम के कारण ये लोग काफी 
सम्मानित समये जाते ये  हप चौरित में भी एक स्थान पर उल्लिखित है. कि 
अभिजात राजपुत्रों के द्वारा भेजे गये पीतछू-जठित (कुष्य युक्त) बाहना में कुछीन 
बुल्पुत्रा की स्त्रिया जा रही थी ।* दक्षिण वे वाकाटक लेखां में राज संदेश 
वाहका वो कुलपुत्र कुलान उच्च कुल का) कहा गया है ऐऐ पल्टव लखों में इन्ह 
महाप्रयन (मी) का सदेशवाहक वेदाया गया है ।* आसाम से प्राप्त एक छेख 
में इस श्रेणी का एक अधिकारी बडे गव से कहता ह कि मैं सकडा राजाआ का 
वहन कर चुका हूँ [४ 


समराइच्च कहा तथा अन्य साक्ष्या से स्पष्ट हाता ह्‌ कि ये कुल्पुत्रक राज 
परिवार से सदधित उच्च कुछ के होते थे जो अपने सान-सम्मात व धनी तथा 
पराक्मी हांते थे । इतका काय युद्ध काल में सनिक सहायता क॑ साथ-साथ संदेश 
पहुँचाना भी था । 


मत्रि और मनिपरिपद्‌ 


कौटिल्य में राज्य के सात अग-स्वामी, अमात्य जनपद, दुग, काप, दण्ड और 
मित्र गिताया हू ।५ भानसो-छास में भी स्वामी अमात्य , सुहद, कोप राष्ट्र , 
दुग एवं बल की सप्ताग बताया गया हू (7 प्रशासनिक कार्यों में राजा की मदद वे” 
हिए मविपरियद्‌ का गठन किया जाता था जिसमें एक से अधिक मत्री होते थे ।< 
राजा प्रत्येक काय करने के पूद अपने मत्रियां से सलाह छेता था ।* महाभारत 
में एक स्थान पर बताया गया हूं कि राजा उसी प्रकार मत्रियों पर निर्भर 
रहता ह जस जीव जन्‍्तु बादल पर ब्राह्मण बदों पर और स्त्रिया अपने पति 
पर / मनु के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न “यक्ति भिन्‍न भिन कार्यों के विशेषज्ञ हांते है 





१ समण० क० ५ प० रेट७॥। 

हे अग्रवाल--हफपचरित एक सास्कृतिक अध्ययन प० १४२ । 
३ इविग्रफ़या इडि० २२ प० १६७। 

४. इडि० एंदी० ५ प० श५५। 

५ इपि० इडि० ११, पृ० १०६। 

६ अथज्ञास्त्र ६.११ 

७ मानमोल्लास अनुक्रमणिका , इलाक २० । 

< सम» छ० २, पु० १५० ५११ 

९ सम० ब० २, पु० १५१ 

१० महामारत--उद्योगपद ३७-३८ । 


५८ समराइच्चक्हा एक सास्क्ृतिक अध्ययन 


ता अक्ले राजा हर काम वो दक्षतापुवक नहीं कर सकता। परिणामत 
उस्त राज्य तथा स्वय को वर्वादी से बचाने के लिए मत्रिया का सहयोग 
लेना चाहिए।* 


मत्री गण भी राजा के प्रति स्वामिभक्ति की भावना सं काम करते ये ।* वे 
नीमि और बुद्धि में कुशल होते ।३ परामर तथा अ-्य प्रकार बे प्रशासनिक कार्यों 
में सहयोग के साथ-साथ “याय काय भी देखते थे ।४ क्ोटिल्य क॑ अनुसार मत्रा 
को स्वदेशी उच्च कुठ का कला में परिषक्व दुरदर्शी बुद्धिमान तेज यादनेस्त 
वाला धीर चतुर उत्साही सच्चरित्र श्षक्तितारी बहादुर और अच्छे स्वास्थ्य 
बाला, स्वतत्र विचार का तथा धृणा तथा छात्रु भाव रहिंत होता चाहिए ४ 
अय गब्राह्मण* तथा जन ग्राया में भी मत्रिया को साम दाम दण्ट और में” 
नीति में कुशल नीतिशास्त्र में पण्डित गवेषण आलि में चतुर कुलीन श्रुति 
सम्पन्न पवित्र अनुरागी धीर वीर निरोग, प्रगल्भ वाग्मी प्रात, रागडेप रहित 
सत्य साथ महात्मा दृल वित्त वाल्ता निरामय प्रजा प्रिय आरटियुणा से युक्त होना 
आवदयक प्रताया गया हू । यद्यपि राय वे सभी कार्यों के प्रति अतिम जिम्मेटारों 
राजा वो होता थी फिर मी यह मत्रियों को सलाह मानता था ।< मंत्रियों का 
यह सत्र श्रेष्ठ कल्प था हि राजा का सती मांग डिखा कर गटत कार्पोंस 
बचाये ।* फैथा सरित्यागर में उीलिखित हू कि भत्री का राजाब प्रति 
स्वामिभक्त तथा जनता का 'ुभेच्छु होता चाहिए ।४? राजा भी मत्रिया का सम्मान 


१ मनु० ७५३ विशेषनाश्सहायेन किनु राज्य महात्यम । 
सम० क० १ पु० ४०४ ३३५। 

बही २ पृ० १५१॥ 

वही ४ पृ० २५७ ५८ ५९, २६२ १ 


अथगाम्त्र है ९ टेखिए--महामारत १२ वाँ पद अध्याय ८३ कामटत 
नीतिमार, ४ २५-३१ ॥ 


महाभारत १२ अध्याय ८३ क्रामहऊ नीतिसार ४२५ ३१३॥ 

व्यवहार माद्य है पृ० १३१-अ भात्‌ चम क्या १ प० १, आतिपुराण, 
५॥७ मातसाललाम २२॥५२ २९ | 

४. अथणास्‍्त्र ११५ देशिफ-न्यूहतकत्यमाष्य १ पृ० ११३॥ 

* यहीं ११५ दसिएन्वामटइ० ५ ४१४॥ 

१० क्यासमरिसागर १३४६॥ 





नी न बाय 


गा 


शासन-व्यवस्था ५९ 


करता था ।* वह मत्रियां का अपना हृदय समझता था ४ राज्या में धम एव 
अथ की समृद्धि आदि मत्रियों की काय पदुता पर निभर रहती थी (१ मौखरी 
प्रशासन में मत्रिपरिषद्‌ का प्रशासनिक अधिकार प्राप्त था क्याकि जब अतिम 
राजा सतान रहित मर गया तो मत्रिपरिषद में ही मौखरो प्रशामन हपवंघन 
का सौंपा य[ ।४ अत समराइच्च कहा के उल्लेखानुसार यह स्पष्ट होता है कि 
मन्री राजा को ही भाति सवगुण सम्पन्न होते थे तथा राजा राज्य तथा जनहित 


की भावना से काय करनते थे। मत्रिपरिषद को ही प्राचीन प्रशासतिक गाडी बी 
घुरी समचनता चाहिए । 


समराइच्च कह में यद्यपि परिपद्‌ में भत्रियों की काइ निश्चित सख्या नहीं 
दी गया ह फिर भी राजटरबार में एक महामत्रा" तथा अय साधारण मत्री 
हाते' थे। महाभारत में मत्रियों को सख्या आठ वतामी गयी हैं।” मनु के 
अनुसार मतिपरिपद में मत्रिया वी सख्या सात या आठ हानी चाहिए ।< मनु! 
और कौटिल्य"” इस वात पर सहमत ह्‌ कि राज्य की आवश्यकतानुसार मत्रियों 
की सद्ष्परा निश्चित को जानी चाहिए। यशस्तिल्क में राजा झा एक हो मत्री 
पर पूण रूप स॑ निभर न हौने की वात कही गयी है जिससे स्पष्ट दवता हू कि 
मत्रियों की सख्या अवश्य हो अधिक रहो हागी ।* 





१ इपि० इडि० ९, पृ० २५४-परवल नृपते मूध्चि वन्ध प्रधान, देखिए-- 
इंडि० ऐंटीकवरी १४, पृ० ७-पा जिहवा पृथवीश्स्य याराना दलिण कर | 

जनल आफ दी वाम्व ब्राच आफ रवायछ एशियाटिक सासायटी १५, 

प्‌०५। 

इंडियन ऐंटोक्वरी ७ पृ० ४१॥ 

चाटस आन युवान च्वाग है पृ० ३४३ ॥ 

सम० क० २ १० १४५, ? २९५॥ 

वही १ प० २१, ६८ ४ २५७ ५८ ५९, २७२, २८३, २९५ ६ ५९८ 

६३० ३१, ६९२ ६९४, ७०७ ८ ८३२, ८४४। 

महामारत ३२ ८५, अच्टाना मत्रिणा मध्ये सत्र राजापधारयतू । 


मनु ७५५४--सचिवान्‌ सप्त चाष्टों वा बूर्दीत सुपरीसितानू--, दखिए-- 
मानसा लास शरा५७। 


* मनु० ७६१॥ 
१० अयशास्त्र १ १५ यया सामयूयमिति कौटिल्य ॥। 
११ ब० ब० हडावी--यतास्तिल्क एण्ड इण्डियन कल्चर, पृ० १०३ । 


रण 


ते अब न चण 


६० समराइच्चक्हा एक सास्द्ृतिक अध्ययन 


समराइच्च वहा में मत्री*, महामत्री", अमात्यर, प्रधान अमास्यं और 
सचिव" तथा प्रधान सचिव९ का उलेख हू। रामायण में कही मत्री को सचिव 
बताया गया है तथा कही इन दाना में मेद बतलाया गया हू । पश्चिमी भारत 
के शक प्रशासका ने मति सचिव (मन्नी) तथा कम सचिव (विभागीय मत्री) की 
सहायता से प्रशासव काय किया था ।* अथशास्त्र में सभी मत्रियांका सयुत्त 
रूप से अमात्य कहा गया हू । ? कितु एक अय स्थान पर कौटिल्य ने मन्रियों 
का निर्वाचन अमात्या के बीच में से करने का सकंत किया" हू जा कि मत्री और 
अमात्या के बीच अतर का द्यातक ह। मनु ने प्रधान मत्री वो ही अमात्य कहा हू ।' 

उपरीक्त भेः प्रमेद क अछावा समराइच्च कहा की भाँति निद्यीथ घूर्षी में 
भी अमात्य५ सचिव "४, मत्रा*५ तथा महामत्रो'*का उल्स मिलता हू किस्तु 
इनमें भेद मही बताया गया है | किन्तु वसाफ़ मे' अनुसार सभा अमात्य जो सचिव 


१ सम० क० १, पृ० २२१ ६८ ४ २५७५८५९ २७२ २८३ २९५ ६, 


५९८, ६३० ३१ ६९२, ६९४ ७०७ ८ ८३२ ८४४ दखिए--उपासव 
दशा २, परिशिष्ट पृ० ५६ अथशास्त्र १ ६। 


२ वही २ प० १४५, १५१ ८ २९५ इण्डियन ऐंटीववरी ६ पृ० २४ 
तथा १८ पृ० २३८।॥ 

३ यही २ पृ० १४६ ३ १९६ ४ २७३७४ ७ ६३१-३२३३, ८ 
८३७ ९ ८९७९८ ९३५, ९७८ देलिए--निगीय चूर्णी ४ पृ० २८३ 
१ १० १६४ माक्यालाजिसल सर्वे श्राफ इण्डिया एनुअछ सिपोट 
१९५३ ५४, पृ० १०७ महाभारत १२॥८५॥७-८ अथणास्त्र १ १५॥ 

४. वही ७, प० ६९३ ९४ ९५ टेखिए--निशीय चूर्णी २ प० ४४९ इपि० 
इण्डि०--११ पृ० ३०८। 

५ मसम० व० ३ पृ० १६२ ९ ८८१३१ 

६ वही ९ पृ० ८८२॥ 

७ 

ढ 





रामायण र।११२।७ । 
यही १॥७॥३ तथा १८४ ॥ 
९ रद्रटामन प्रषम या जूतागड अमभि० इपि० इण्डिण ८ प७ ४२ । 
१० अथशास्त्र १ १५॥ 
११ बहा १ प०८॥ 
१२ मनु० ७६५॥ 
११ निगीष घूर्ची १ पृ० १६४ ४ प० रट१ । 
१४ वही १ प० १२७४ 
₹५ वहा है पृ० १२७॥ 
१६ यही ३ पृ० ५७॥ 


शासन-व्यवस्था ६१ 


कहे जाते थे, मत्री नही थे ।* मयकालीन अभिरेखों* में अमात्य को सचिव से 
भिन्न सूचित क्या गया ह और उहें माल तथा कर विभाग का मश्नी बताया 
गया ह! निशीथ चूर्णी में एक स्थान पर सचिव को मत्री बताया गया हु तथा 
एक स्थान पर युवृद्धि नामक व्यक्ति को जिया सत्तु नामक राजा का अमात्य और 
भन्नी दोनों बताया गया हु ४ विभिन चारुक्य अभिलेसी में महामत्री को महा 
मात्य के रूप में चित्रित किया गया है ।/ अत स्पष्ट होता ह कि कायक्षेत्र के 
अनुसार समराइच्च कहा में उल्लिखित मत्री, अमात्य तथा सचिव आदि भत्री 
गण के लिए तथा महामत्री प्रधान अमात्य तथा प्रधात सचिव आलि प्रधान 
मत्री के लिए प्रयुक्त हुए है 

पुरोहित 


प्रशासन के कार्यो में प्रधान मत्रा प्रघान अमात्य की भाँति राज पुराहित 
का पत भी बड़ा सम्मानजनर था।' समराइल्च कहा में उल्लिखित है कि 
पुरोहित को सक"जना से सम्मानित, धमझास्त्र का पंडित, लाक व्यवहार में 
कुशल नातिवान, वाग्मों अत्पारम्भपरिग्रह वाला तथा तत्र-मत्र आदि का वेत्ता 
होना चाहिए ।* क्षय शास्त्र" के अनुसार पुराहित को चास्त्र प्रतिपादित विद्याओं 
से युक्त उम्नत कुल भीरवान, पडड्गवेदज्ञाता ज्योतिषशञास्त्र हाबुनशास्त्र तथा 








१ वसाक् आर० जी०--मिनिस्टस इन ऐँसियट इण्डिया - इण्डियन हिस्टा 
रिकल बवाटरली, वाटूम १, पृ० ५२३ २४ (वसाक के अनुसार अमात्म 

ओर सचिव शठ का अथ 'सहायक” अथवा साथी से है कितु भत्री का 

अथ 'मत्र (गुप्त-सलाह) अथवा राजनीतिक सलाह से है |), अमर कौप 

८०४५ से पता चलता ह कि एक 'अमात्य' जो कि राज्य का अधिसचिव' 

अथवा 'मति सचिव (सलाह देने वाला मत्री) ह, मत्री कहा जायगा और 

मत्रियों के अछावा सभी अमात्य' कम सचिव थ । 

ए० यस० अल्तेकर--राष्टकूटाज एण्ड दियर टाइम्स पृ० ८१ ।॥ 

निद्योय चूर्णी २ पृ० २६७--नमच्चा मत्री । 

वही ३ प० १५० । 

ए० यस० अनेकर-स्टेट एफ गवनमेंद 

१२५ । 

सम० क० ३ पृ० २१ ३८, ४८, ६ ५९५ ६०१, ७ ६३८, ९ <९५, 

देखिए---आति० ३७ १७५ । 

७ वहीं | प० १०। 

< अथशास्त्र १ ९। प 


इन ऐंसियट इण्डिया ए० 


लीन न न्छ 


ग् 


६४ समराइच्चक्हा एक सास्ड्रतिक अध्ययन 


स्थान तक पहचाने क 7ए छेख वाहक को नियुक्ति होती थी। यह रूचार 
वाहक वार काय करता था + हुप चरित्र में छेख वाहक को लेख हारक कहा गया 
ह जा लेख (पत्र) पहुँचाने वा काय करता था ( इसके सिर पर नीली पक्ष माल 
की तरह बँधी रहतो थो जिसके भीतर ऊँख रखकर प्रपित करता था ।* राज 
तरगिणी में इसका उल्लेख लेख हारकर के सूप में हुआ है 
राज प्रासाद 

प्राचान काल में राजा महाराजाओं के आवास के लिए सुन्दर एवं आक्पक 
राजप्रामाट _निभित होते थे । अभमदव की व्यास्या प्रचध्ति टीका में देवा पे 
निवास स्थान का प्रा।(द८ और राजाओं के निवास स्थान को भवन बहा गया 
है ।४ प्राचीन जन ग्र-यों में आठतल वाले प्रासातों का उलख हू। ये प्रासाट 
सुहर शिपर युवद तथा ध्वजा पताका छप्र भर भाछाओं स॑ सुशोभित तथा 
मणि मुंक्ता जटित फल वाले होत थे।* यस्विलल्‍्क में त्िमुवत तिर अ्रासाद 
का डाठेख हू जो ध्वेद पापाण (सगममर) से निमित था। शिसरा पर स्वंण 
कल लगाये गये थे । रत्ममय सम्भा बारे ऊचचे-कच तोरणों के कारण राज 
भवन बुबेरपुरी की तरह ढग रहा था १ आि पुराण में मी सवतामद्र प्रासाद 
तथा बज्यात भवन का उस्लूय हैं ऐं वाणभट्ट के काठम्वरी में महा प्रामाट का 
उल्लेख हू ।5 समराइच्व कहा में सबतोभद्र प्रामाद सथा विमान छडक प्रामा” 
बा विस्तत एवं सुन्दर वणन प्राप्त होता है । 
मबतोभद्र प्रासाद 

यह प्रासा” राजा के सभी प्रकार की सुख-सुविधाओ से परिपूण होता था ।* 
इसमें तोरण तथा धालन मालाएं लटक रही थी सुगधित दवत और ज्ावधक 


है सम० क० ४, पृ० ३६१ ६२६ ५७ ५३३ ८ ८<(९ै४। 
वासुटैवयरण अंग्रवाल--हपचरित शक सास्ह्ृविव' अध्ययन पृू० <₹ तया 
पु० ३८० । 
३. राजदरगिणी ६ ३१६॥ 
अम्प टव व्याख्या प्रचसि टीडा ५ ७ प० २२८ (बचर दास अनु) । 
चातृषम बया १ प० २२ उत्तराध्ययन सूत्र १९४ उत्तराश्ययत दीता 
१३, पृ० १८९ | 
यपस्विरक पूृ० ३४२ ४) इश । 
झआहि० दै७7४६ ८७। 
जाहम्वरी पू०५८। 
सम» क७ १ पृ० ४३ १ 





ढ्ब्ई 


७५ 


शासन-व्यवस्था ६५ 


पु्प मालाए इसके सौंट्य वो निरतर वृद्धि करतो थी ।'१ आदि पुराण में भी 
सवत्ताभद्र प्रासाट का उल्ेख आया ह जा चक्रवर्ती गजा का आवास था। इसमें 
दतीप्यमान रत्ना से मडित तोरण लगे थे ।* मानसार में भी सवतोभद्र वा दण्डक 
स्वस्तिक मौल्कि चतुमुख आदि की भांति एक अय प्रकार का प्रासाट बताया 
गया हू १ यह विशेषतया सप्तमाठ (सात भवना को पक्ति) बहा गया हू ४ 
विमान छन्दक प्रासाद 

राजा अपनी सुख-सुविधा के विचार से राजधानी क॑ बाहर भी सुन्दर एव 
आक्पक विमान छल्टक मामक राजप्रासाट का निर्माण कराते थे ।” यह मह? वर्षा 
ऋतु की श्ाभा को धारण करने वाला था। इसकी जलकारिता का विस्तत वणन 
समराइच्च कहा में किया गया हू ।* इसमें स्वण जटित स्तम्भ तथा सुटर गलियाँ 
तथा द्वार बनें थे। राजप्रश्नीय सूत्र में भा सूयाभ दव क॑ विमान प्रासाठ वा वणन 
किया गया हू। यह प्रासाल चारों तरफ प्राकार से वेष्टित था ।* इसक चारा तरफ 
द्वार बने थे जा ईहामृग वषभ नरतुरग (मनुष्य व सिर वाला घांडा) मगर 
विहंग, सप किन्नर, रूढ (हरिण) शरभ चमर कुजर बनता और पदुमटतता 
की आकृतियाँ बनी थी । मानसार में विमान को हरम अलाय अधभिस्नाव 
प्रासार भवन क्षेत्र मटिर आयतन वेश्मा गृह आवास छाया धमन वाल 
गत आगार सतन आटि का पर्याध बताया बताया गया हू 


भवनदीधिता 


भवनादयान से लेकर अत पुर तक एक छोटी सी नहर रहती थी । इसकी 
लवाई के कारण ही इसे भवन हीघिया कहा जाता था। दीपिका के भध्य में 
गधाटक से प्रूण क्रीडा वापियाँ बनी रहती थी। इसमें कम खिले रहते थे 
हस क्रीडा किया करते थ तथा राजा और रानिया भी इस भवम टीथिका में 





सम्र० व० १ प्र० ४३ । 

ओआलि० ३७१४६ | 

पी० के० आचाय--आक़िटेक्चर आफ मानसार प० ३७३ । 
बही प० २७६॥ 

समं० क० ३, प० १५॥ 

बही १, प० १५।॥ 
जगठीश चंद्र 
पृ० ३३१ ३२। 
वही पृ० ३३१ ३२१ 


प० के० आचाय--आारकिटेक्चर आफ मानसार प० २२९। 
रह 


मी 


जन+-जन आगम साहित्य में भारतोय समाज, 


् 


६६ समराइच्चक्हां एक सास्कृतिक अध्ययन 


स्त्रान करतो थी +'* यरास्तिर्क में भी भवन दीघिका का उत्लेख आया हू जिसका 
तलभाग मरकतमणि का बना हुआ था। दीवालें स्फ्टिक्मणि३ से, मीढियाँ 
स्वण से तथा तट प्रत्श मुक्ताफ्ल' से निमित थे। जल को वही हाथी, कही 
मकर इत्यादि के मुंह से झरता हुआ हिखलाया गया था" । जल्तरगों पर फ्पूर 
का उिल्काव था तथा क्वाडों पर चलन का लेप थाट। बीच में पुष्करिणी 
बनाई गया थी (जल का राक कर) जिसमें कमल खिले थे* | आगे सुगधित 
जलछू युक्त कूप उनाया गया था जिममें कस्‍्तुरा और केसर से सुवासित शीतल 
जल भरा हुआ था ।*० तत्पदचात जल का मृणाल वी तरह पतली धारा व रूप 
में बटछ लिया गया था "१ । अत में यह दीधिवा प्रमद बन में पहुँचती टिखायी 
गयी ह्‌ जहाँ विविध प्रकार परे कोमछ पत्तों और पृष्पा से पाल्व और प्रसून 
हाब्पा घनायी गयी था" । हपचरित”3 तथा कादम्बरी)* में भवन दीधिका का 
स्पष्ट उल्स प्राप्त होता ह। वाल्टिस ने भी भवन टीघिका का वणन किया 
हु**। इन साश्यों से स्पष्ट हांता ह कि भवन दीघिवा राजमहल निर्माण कला 
कौ एप विशेषता थी । 


बाह्याली 
गाज्ध्रायाट के बाहर राजपुत्रा वे द्वारा घोटों पर सवार हाकर भ्रमण 








मम० व है पृ० ८२ ५ प० ४७२॥ 

सणस्तितक पृ० ३८ पू० (मरकत मत्रि विनिभित मूलासु) । 
बद्ीी पृ० ३८ । 

बही पृ० ३८ (कावनापचितथापान परपरासु) । 

धच्य पृ० ३८ (मुक्ताफ्ठपुटिन पेणर पयतासु) 

बहा १० ३९ (करिमरर मसमुच्यमानवारिभरिताभागासु) 
बहा पु ३१ । 

यही पृ० ३९ । 

बहा प० ३९ । 

चहीं घ*+ हे* 

बी पृ० ९ । 

बहा पृ० ३९ (विखित पस्टद प्रमूत फटस्फासपिरासु) । 
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बक लभ के हि दे अत ाआ ० २0 20 ७ 
जल 


लड़ सर लक 
अब ह्न्‍ 0 


शासन-्यवस्था ६७ 


करने के स्थान का वाह्याछी कहा जाता था।" मनारजनाथ राजकुमार घाड़े 
पर सवार होकर वाह्याली में क्रीडा करते थ। निवीथ चूर्णी' में मी घाडा का 
्िक्षा दने वे स्थान को वाह्याछी बताया गया है। मानसोत्लास में वाजि 
वाह्माली तथा गज वाह्माली का उल्लेख है। वाह्माठी की भूमि कौचड, पापाण 
तथा कु से होन तथा न अधिक मुलायम और न अधिक कार हाती थी । 
दा द्वारों से युक्त उत्तर टिया की ओर दशन मडप बनाया जाता था। बाह्यारी 
का निर्माण हां जाने पर तथा ग्रृहकारकों के निवेटन करने पर हयाध्यश्े का 
बुला कर राजा धोडे को वाह्माली में छाने को आता दता था* । गज वाह्मयालो 
मैं गजा का त्रीडा हांती थी | यह वाह्याली १०० घनुष के वरावर लम्बी तथा 
६० घनुप के बरावर चौडी थी। वह भूमि मिट्टी पत्थर कण्टकालिसे शूय, 
समतलू और चिकनी हाती थी तथा वह पूव दिला वी आर ऊची होती थी । 
उनमें दो विद्वाल द्वार हांते थे। उनक॑ आगे दो विद्याल तांरण पूव टिशा को 
ओोर मुख करके बनाएं जाते थे”। वाह्मयाली क॑ दक्षिणी मध्य भाग में ऊँचा 
एवं सुलर आलोक मत्रि बनवाया जाता था। वह अत्यंत ऊंचा हाता था 
ओर उसक॑ चारा आर गहरी खाइ होतो थी । उस परिखा पर फ़ल्क द्वारा 
सीढिया से पूण माग बनवाया जाता था । इस प्रकार का गृह बनवाने से गज 
उस भरिरि तक पहुँच सकते थे। इसी प्रकार दविण भाग कै समाप ही कुछ 
पीछ परिखा से प्रृण, ऊंचा चित्रा से पूष भित्ति वाला, सुरम्य, विशाल आठ 
झताभा स॒प्ृण, स्यूछ हाथिया क वश्तस्थल क॑ बरावर पूर्वी द्वार वे समीप 
उत्तर दिशा की ओर एक अय मडप बनवाया जाता था*। गज वाह्माी की 
भूमि तीन भागों में विभाजित थी--द्विप भूमि नृप भूमि तथा परिकर भूमि । 


भास्थानिक मण्डप (समा मडप) 


समराइच्च कहा में वास्थानिक मडप अथवा सभा भडप का भा उल्लेख 
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६८ समराइच्चकहा एक सास्दृतिक अध्ययन 


किया गया ह ।' यहाँ राजकुमार अपने समवयस्का वे साथ बठकर्‌ उचित समय 
से मनाविनताट किया करते थे । समय स राजा अपने प्रधान अमात्य, सामत 
तथा प्रधान जनपतों के साथ बठकर विभिन प्रकार वी समस्थाओं का समाधान 
क्रता था।) समस्याओं के समाघान के पश्चात सभा का विसजन किया जाता 
था । यरास्तिलक में भी आस्थान मंडप का उल्लेख किया गया ह जिसमें राजा 
बैठकर राज्य काय देखते थे । यचस्तिलक में आस्थान मडप की साज-यज्जा 
अथवा "गोभा का विस्तृत वणन क्या गया हू ।* 


हफ्चरित में उीलखित ह कि राज्यवधन की मृत्यु क॑ परचात हप 
बंधन ने बाहरी आस्थान मडप में मंनापति सिहना” तंथ्रा गजाधिपति स्कट्युप्त 
में परामण क्रिया था।६ कात्म्वरी में भी चल्टापीड़ की टिग्थिजय वा निश्चय 
आम्थान मडप में ही क्या गया था ।* आदिपुराण में आस्थानिका वा उलेख 
किया गया ह जहाँ राजा रानियों सहित बठकर संग्रीत नत्य अभिनय आऑहि 
का आस्वालन करता था। साम-त तथा श्रेष्ठि धग के “यक्ति भो दपन वे लिए 
उपस्थित रहूत थे ।* 


हपचरित में दा आस्थान मड़पा का उल्लेंत है पहला बाह्य आत्यान 
मद्प तथा दूसरा राजजुल क॑ भीतर धवलगृह के पास था जिसे मुक्ता आस्थान 
मड़प बहा जाता था। वासुटवणरण अग्रवाल में आस्थान मंडप की तुटना 
मुगल कालीन राजमहल स वी हू । वाह्य आस्थान मड़प का दरबार आम और 
भुका आस्यान मंडप को टरगार खास बहा ह।* वाह्य आस्थान मंडप में 
राजा महाराजा सभा वा कायम देखते तथा मंत्रों सेनापति आहि से विचार 
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शासन-व्यवस्था ६९ 


विमश करते थे तथा भुक्तः भास्थान सडप में भोजन के पश्चात सम्राट अपने 
अतरग मित्रा और परिवार * साथ वठ्कर विचार विमर्श तथा मनोविनोद 
आदि भी किया करते थे। किन्तु समराइब्च वहा में एक ही प्रकार के 
आस्थानिका मडप का उल्लेख हैं जिसे समा मडप अथवा मुगल काल का दरबारे 
आम कहा जा सकता हैँ । 


अत पुर 


राजाआ के यहा रानिया के निवास स्थान को अन्त पुर कहा जाता था ।' 
अन्त पुर राजप्रासाद का एक विशाल एवं रमणीक भाग होता था। राजाओं का 
भी शयन कक्ष अत पर में ही होता या । अत पुर में एक प्रधान महिणी अथवा 
भहारेदी' तथा आय रानिया हाती थी | समराइच्च कहा में अत पुर री बनावट 
एवं साज-सज्जा का उल्लेख ह्‌। वहा चद्रमा की श्वेत चादनी सो मणि और 
रत्वा के मज्ूछ टीप से युक्त सयन कक्ष, फश पर बिखरे हुए सुगप्नित पुप्प, 
निमल मश्रियों की काति पर क्या हुआ कस्तूरी का लप उज्ज्वल और विचिन 
बस्त्रा बे बनाएं हुए वितान श्रेष्ठ मुगाआ के लाल वण के गद्य से बिछे हुए 
पछग श्रेष्ठ स्वण स बनाये गये मनोहर पात्र, छटकती हुया सु र और सुगधित 
मालाए स्वण घटा से मिकल्ता हुआ सुगधित धूप का घुआँ, चदुल हुस और 
पराराबत पलिया का सुदर क्रीडा कपूर मिश्रित ताम्बूल की प्रसरित सुगध 
खिलकिया पर रसो हुईं सुगधित विलेपन सामग्री तथा सुगधित वारुणी से भर. 
हुए सु टर स्वण के प्याल अपनी अनुपम शोभा विखरते रहते थे ।' 
अन्त पुर क भवना की दांवालें मणि जदित हाने क कारण उस पर लोगों 
क॑ प्रतिबिम्ब झलकते रहते थे। उत्तुड्भ तारण स्तम्भा पर झलकती हुई शाल्मजि 
काएँ सु-दर गवाक्ष तथा वलिकाएँ बनी हांती थी । एक भय स्थान पर अत्त पुर 
मे शयन कभ को अलकारिता का वणन किया गया है ्ि 
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७० समराइच्चकहा एक सास्कृ तिक अध्ययन 


अन्त पुर में निवास करते वालो रानियों के मनारजनाथ अछूग से 
नाठ्यशालाओं तथा चित्रगालाओं का निर्माण किया जाता था जहाँ स्त्रिया द्वारा 
वाद्य नृय सग्रीत आदि का आयोजन किया जाता था । वाघन माउखजातक 
में अत पुर की सोलह मौ नतकियों का उल्लेख हू ।* कादम्वरी में अन्त पुर 
का उल्ख है जो राज प्रासार का आम्यन्तर कक्ष होता था । वहाँ रानियों को 
परिचर्या थे! लिए टास-तासियाँ हाती थी ।४ ओऔपपातिक सूत्र में दौवारिक" 
(द्वारपाल) का उलख आया ह जो अन्त पुर के द्वार पर बेठरर उसकी रखवाली 
करता था। 

अत स्पष्द होता हैं कि राजाआ का अत पुर सुव्यवस्थित एवं सुन्टरतम 
होता था । 


राजपरिचर प्रतिहारी 

राजमहंणा में सेवा काय के लिए राज परिचर नियुक्त रहते थे। इन राज 
परिचरों में प्रतिहारी भी एक हांता था ।५ समवत यह पहुरा दते वाला पमचारी 
हाता था | यह राजा व॑ आस्थानिका महप में भी प्रवेश करता था । प्रहरी 
के साथ साथ यह सूचना दने का भी काण करता था तथा पुत्र जमात्मव आटि 
पर इस पारितापिक प्रटान किया जाता था ।* समराइच्च कहा में महाप्रतिहारी*? 
का भा उस हू जा राजप्रासाट तथा तत पुर में परिचर्या वा काय करता था। 


हपचरित ये उल्ेस से भी पता चर्ता हैं कि प्रतिहारी राजसी ठाटबार 
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शासनल्यवस्था ७१ 


और दरवारी प्रवध की रीढ थे । प्रतिहारा 4 कर महाप्रतिहवरों कौर उन 
महाप्रतिहारी वे मुखियाका टौवारिक वहा जाता था ।* प्रतिहार प्राचीन बाल में 
सामन्‍्त, महासामत माडलिक, राजा, महाराजा, महाराजाधिराज चक्रवर्ती, 
सम्राट आदि विभिन्‍न कोटि मे राजाओ के भिन्न भिन्न प्रकार व मुकुट और 
पट्ट पहचान कर ययायाग्य सम्मान दते थे ।ँ राजाओं ने समुख दूता ओर 
मिलने बाला का पेश करने का वाम प्रतिहारी या महाप्रतिहारी था था।३ 
नासिक अभिलेख में प्रतिहार शब्ट बा उल्लेख हूं ।* यया छ्लीलादित्य क जसोर 
अभिल्म" (बल्मी सबत ३५७) तथा वर्णटेव # बनारस अभिलेख (ई० सन्‌ 
१०४२) में भी महाप्रतिहारी वा उल्लेख ह्‌। मजूमत्यर व॑ अनुसार प्रतिहार 
ओर महाप्रतिह्ार प्रातीय अधिकारी होत वे: साय-साय राजप्रासा” ये वार्यो के 
भी अध्यक्ष हाते थे ।* किन्तु दररथ शर्मा ने प्रतिहार का शाब्टिव अथ हारपाल 
से लगाया हु जिसका काम राजा से मिलने वाले छागा को राजा के सामने प्रस्तुत 
करना था ।* 


चारक 


समराइच्च कहा में आय कमचारियों की भाँति चारक" का भा उल्लल 
किया गया है। ये चर युप्तचर थे जा चोर डाकुआ तया राज्य बे' अटर आय 
सभी प्रकार क रहस्यों का पता लगा कर उसकी सूचता राजा को दे थे। 
चार कम बूटनीति का मुख्य अग था। कौटिल्य ने गुप्तचरों का राजा को आँखे 
माता है। थत्रु सेना की मुख्य वातो का पता लगाने व लिए भी गृप्तचर बाम 
में लिए जाते थे ।११ ये लोग शत्रु सेना में भर्ती होकर उनकी सब बाता का पता 
छगात रहते थे । कूल्वाल्य ऋषि की सहायता से राजा कूणिक वैशाली व 





वासुटेवशरण अग्रवाछ---हपचरित एक सास्दृतिक अध्ययन प० ४४ ! 
मानसार अ० ४९, १२ २६। 

अत्तेकर--प्राचीन भारतीय शासन पद्धति पु० १४४ । 

इपि० इडि० ८ पृ० छ३। 

वही २२ पृ० ११७॥ 

वही ३ प० ३०९३॥ 

मजूमटार--चालुक्याज आफ गुजरात, पृ० २२९। 

देशरथ शर्मा--अर्ली चौहान डायनेल्टीज़, पृ० २००१। 

स॒० क० ४, पु० २७१ ७२ सो चेव में राया सावमेय कारवेइति कुविआा 
एसो । नेयाविद्या इमे चारये । 

२० अधशास्त्र १, ११॥ 


थे त+फक जनाब ख्ल्य ७ 


७२ समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


स्तूप को नष्ट कराकर राजा चेटक का पराजित करने में सफ्ठ हुआ था /' ये 
गुप्तचर कुछ चल विद्याथियों वे रूप में बुछ व्यापारिया वे वेष में तथा कुछ 
तपस्विया के व में रहकर अपना अपना काय गुप्त रुपसे करते थे ।* एक 
गुप्तचर का दूमर गुप्तचर प्राय मालूम नहीं रहते थे। जब एक गुप्तचर की 
रिपोट दूसर गुप्तचर को रिपांट स पुष्ट हो जाती थी तो सरकार द्वारा कारवाई 
का जाती थी ।३ कर्णाठक क॑ करूचुरि शासन में पाँच अधिकारी नियुक्त रहत थ 
जा “याय राजद्राहिया और उपद्रविया का पता लगाते थें। इन्ह पाँच नार्नाद्िय 
कहा गया ह।' यशस्तिल्क में गुप्तचरों को राजा का दूसरा नेत्र कहा 
गया हूं ४ 
सैय व्यवस्था 

आतरिक विद्राह की शाति तथा बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा व 
लिए सत्रा की उचित 'यवस्था थी । अथरास्त्र में साय वछ का दण्ड कहा गया 
हू ।' राजा महाराजाआ ब॑ पास चतुरगिणी सेना की उचित व्यवस्था थी।९ 
चतुरगिणा संता क अतगत रथ-हस्तिन्गज और पटाति सनिक होते थे | सना 
वा सर्वोच्च अधिवारी राजा स्वयं हाता था और उसके नीच संनापति * 
महानायक" और महायृद्धपति*? नामक सैनिक अधिकारी हाते थे । वाण न 
बलाधिएत" (वाहिनी पति--जिसमें ८१ हाथी ८१ रघ २४३ घोडे तगा 
४०५ पटट हांत थ जा आधुनिव वटा लियन जमी सना हाती था) महायशापरि 





१ आवश्यक चूर्णी २ पृ० १७४ दसलिएं--उत्तराष्ययन टीवा २, पृ० ४७, 

अवम्त्र रे ३५ ५४३५॥ 

अल्तवर>-प्राचीन भारतीय धासन पद्धति पृ० १४१। 

वहां प० १४२ ॥ 

इपिग्रर्िया कशणाटिवा भाग ७ थिकारपुर सवत १०२ और १२३३ 

मस्तिएव रे।१७३ । 

अयवास्त्र ६ है। 

सम० ब० है पृ० २७ ३ पृ० १९८ २२७ टसिए-तेजछि महाभाष्य 

११७३२ पु० ४४७ ॥ 

वहां ७ पृ० ६९८॥ 

* यहां८ पृ० ८स८॥ 

ह० चही ९ बु० ८९८ *९। 

११ अप्यात«>हेपबरित एक सासइतित्र अस्ययन पे० १४३ अप्रदा 
का“स्थरा एव साग्टठिक अध्ययन पृ० ३१६ ३०५।॥ 


७. बी >> न अएी जी 


ह 


शामन-व्यवस्था ७३ 


कत* और सबस बड़े सविक अधिकारी का महासधिविग्रहिकी वतामा हू । गुप्त 

काल में सूय विभाग वे अध्यक्ष को महावलाधिहंतर तथा थादव राज्य सें 
हि. 

महाप्रचण्डलण्टनायक कहा जाता था । 


सेता के अग 
पदाति सैनिक 


चतुरगिणी सना क अतगत पटाति सनिक होते थ ।+ ये सनिक पैठल हा 
चल कर रणभूमि में झक्ति, गटा, तल्वार और ढाल स युद्ध करते थे। पराति 
सेना का अध्यक्ष सेनापति कहलाता था जो सेता में व्यवस्या तथा अनुशासन 
बनाये रखता था ।* 

मानमाल्ठास में पदाति सना के ६ भेट बताये गय है, यथा--मौछ, भृत्य 
मित्र, श्रेणी, आटविक तथा अमित्र।* रामायण' मे मोल, भृत्य, मित्र ओर अठवी इन 
चार प्रकार वा संनाआ का तथा महामारत? में मौछू, भृत्य, अठवी और श्रेणी 
बल वा उल्लेख हू । वशक्रम स॑ आयी हुई सेना पतक अथवा मौल कहलाती 
थी धन दकर एकत्र की गयी सात भृत्य मत्री भाव से एकत्र छो गयी सेना 
मित्र निश्चित सभ्य पर भहायता देने बालो सना को श्रेणी, पवत एवं अरष्य 
प्रत्ों में रहने दाके पिषात सिल्क दावर आएनि से सग्ति की गपी सना का 
आटविक एवं शह्तु सेता स आक्रात हाकर भागे हुए सनिक दि हष्यु भाव 
स्वीकार कर छें ता उनके द्वारा सगठित की गयी सेना अमित्र कहलाती थी ।** 





अग्रवाहू--वाटम्वरा एक सास्कृतिक अध्ययन प० २१४, २२० | 
अग्रवाछ--हंपचरित एक सास्ह्ृतिक अध्ययन, प० १२८ २०९ 
इपि० इस्यि १०, पृ० ७१। 

इण्डि० एटी० १२, पु० १२०। 


नम ब'<ू ब>0 >> 


सभ० क० ७ ७०३७०५ ८ ७९८९९ तुलना के लिए दखिए-- 
क० ३० हूड़ीकौ--यशस्विल्क एण्ड इण्डियन कत्चर, प० ९३३ 
ओऔपपातिक सूत्र ३१ पृ० १३२ विषाक्त सूत्र २, पृ० १३। 

ओऔपपातििक सूत्र २९ 

मानसाल्‍्लास २,६ ५५६ (मोछ भृत्य तथा मत्र श्रणमाटविक बलल्‍्म) 
अमित्रपर पष्ठ सप्तम नापल्‍म्यते । 

९ रामायण-न्युद्ध काण्ड, १७२२ | 

१० महाभारत--क्षाश्रम वापिक पव ७७७। 

११ नमिचद्र शास्त्रा--भादि पुराण में प्रतिपादित भारत पु० ३६० । 


७ दे नी 


७४ समराइच्चक्ह्ा एक सास्टतिक अध्ययन 


कितु समराइच्च कहा में पदाति सना के भेट का उल्लेख मही हू जबकि आय 
ग्रथों में इसके मेल्प्रमेट आटि का उल्लेख हू । 


अइव सेना 


अश्वसेना चतु रग्रिणो सना का एक विशिष्ट अग हाता था ।* अदव समिरू 
बडे ही चुस्त तथा फुर्तीले हाते थे !* अश्व सेना का प्रधान अधिकारी महाश्वपति 
कहलाता था ।* अश्व सेना के प्रधान अधिकारी का अश्वपति (मटाइवपति और 
महाश्वपति) भी कहा जाता था ४ आगे बारहवी हाताब्टी व गहडवाल राय में 
भी करीव-करीबव यहां सनिव अधिवारी थे ।५ अश्वपति और र॒याधिपति के 
आधीन अश्वशालाधिकारी भी होते थे जिह चाहमान पाल में राजस्थान में 
साहणीय कहा जाता था !* महाभारत में अश्वा वो शीध गतिवाला तथा 
उत्साहा बनाने के लिए युद्ध क समय मदिरापान कराये जाने का उल्ेष हू ।? 
नवुलात्वगास्त्र में बताया गया ह कि जिस प्रकार धद्धमास हाम रात्रि और 
पति के हीन पतिव्रता सुशाभित नही हांती उमी प्रकार अ”्वा से हीन संना भी 
सुगाभित नही हांता । घोड़ों का कवच भा पहनाया जाता मुह पर आमरण 
शटपाया जाता और उनदा कटिभाग चामरदण्ड से अल्दृत क्या जाता था ।* 
आटिपुराण में कम्बाज, मैघव आरटूज वनायुज वाह्यीक ततिर गाधार और 
वाष्य आति जाति के अश्वा वा युद्ध वे लिए उपयागी बताया भ्रया हैं ।* 





१ सम० ब० ७ ६९८९९ ७०३ ७०५ ८ ८रे४ ९ ८९८ ९९ ९७३ 
देखिए अग्रवाल---हपचरित एक रारइतिव अध्ययन पृ ३९४० ४१ 
४२ हडाबी--यगस्तिल्‍्व एण्ड इण्डियन कचर पृ० ९३। 


देसिए--अथणास्त्र १० ४॥ 

सम० ब० ? ९७३व। 

अशधियाटौजिक्शसर्वे आफ इण्लिया एनुअछ रिपाट-१९०३ ४ पृ० १०७॥ 
अल्तद्र--प्राचीन मारतीय चासन पदति, पृ० १४५१ 

इपि० इण्डिया ११ पृ० २९१ 

महामारत द्रोच पव रशैेश्शापाड ५ 

सदुलावाएस्व है. १४ (यद्धद्वाना ययारात्रि' थति हीना वतिवरठा। हये 
हीना हपा सना विस्तीर्षापि न घामस) । 

*  पविपावगूत २ १० १६ ओऔपपातित सूत्र ३१ पृ० १३२॥ 

१० आरि० ३०।१०७३॥ 


6 दे अर जे ५ # 0 


शासन-व्यवस्था ७५ 


हस्तिसेना 

चतुरगिणी सेना के अततगत हस्ति सेना का भी युद्ध क्षेत्र में अत्यधिक 
महत्त्व था ।' हस्ति का युद्ध के प्रयाण वे समय ध्वज-चामर और छत्र से सजाया 
जाता था ।* हस्ति सेना स शल्रुन्सेना को रौंदने का वाम ल्या जाता था।* 
इसका प्रधाव महाहस्तिपक हाता था ।* कही-क्ही हस्ति सेवा के अधिकारी को 
हस्त्याध्यक्ष (गुप्तकाल में महापीलुपति) कहा जाता था ।५ कौटिल्य ते झन्रुआ पर 
विजय प्राप्त करने क॑ लिए हस्तिसेना के प्रधान यागदान थी अ्रश्ता बी हू ।९ 
हाथिया का युद्ध के लिए प्रशिलित भी किया जाता था। नीतिवाक्यामृत में 
सोमत्व ने लिखा हू कि अशिक्षित हाथी केवल घत ओर प्राणा वा नाश करने 
वाएा होता हू ।९ 

हस्ति का संना का प्रधान अग माना जाता भा। किले का द्वार तोडने के 
लिए हथिया का उपयाग हाता था ।* राजा महाराजा तथा योद्धा लोग उसकी 
पोठ पर सवार होकर युद्ध करते थे ओर मौयकाल तथा मुगल्काल में हाथियां 
का उपयोग किले का पाठक ताडने के लिए किया जाता था ।* कौटिल्य"? की 
भाँति चाहमान शासक तथा उनके सलाहकारो को यह विश्वास था कि राजा की 
विजय तथा शत्रुसेता का विनष्टीकरण हस्ति सेना पर ही निभर बरता हू । 


हडीकी क अनुसार यशस्तिल्‍्क में उल्लिखित हत्ति सना खतरे के समय किले 
बदी का भी काम करती थी।*१ 





१ सम० क० ७ ६९८ ९९, ७०३, ७०५ ९ ८९८ ९९ देखिए अग्रवाह-- 


हंपचरित एक सास्कृतिक अध्ययन्न प० ३९ ४० ४१४२ १२१९-३० 
देखिए--हडीकी--यशस्तिल्‍्क' एण्ड इण्डियन कल्चर १० ९३। 


संम० क्० १, २८ तुलना क लिए देखिए--“निश्ञीय चू्णी-११॥३८ 
बूर्णी ११३८१६ को चूर्णी । दे 52202 08 


सम० क० ७, ७०३। 
वही ७ ७०३॥ 


अंकियालाजिक्ल सर्वे आफ इण्डिया ऐनुअल रिपाट १९०३४ प्‌० १०७१ 
अथशास्त्र २२ । 


नौति वाक्यामृत वलममुद्देद्य, प० २०८ (अशिक्षा हस्तित कवरछूमथ 
प्राणहरा )। 


< मसहामारत--सभापव ६१ १७।॥ 


*$ दशरथ हामा--अर्ली चौहान डायनेस्टीज, प० २१४। 
१० अधझास्त्र र २ ७ ११, १०, ४१ है 


११ बं० ब० हडीकी--यशस्तिलक एण्ड इेण्डियव कल्चर, पृ० १११ 


ल्‍्ण 


आ आआ 


७६ समराइच्चक्हा एक सास्दृतिव अध्ययन 


रथतना 


तत्वालीन स-्य व्यवस्था में रथ सवा चतुरग्रिणो सना का एक विधिष्ट 
अग थी ।' राजा तथा आय विशिष्ट लोग रथा पर बठते थे ।* रथा में ए्वत 
पताकाए एवं घटियाँ बाँधी जाती थी ।? रथी छाग युद्ध क्षेत्र में धनुप-चाण स 
शत्रु पल पर प्रहार करों के लिए वाणा की वर्पा करते थे” आय क्राह्मण 
तथा जन ग्राथा ' से भी पता चलता ह कि रया को युद्ध क्षत्र में ल जाने के पूव 
छत्र घ्वजा पताका घण्टे तारण नदिधाप ओर क्षुद्र घटिकाआ स अलकृत 
क्या जाता था। इन रथा पर साने की सुटटर चित्रकारा बना रहती थो | रप 
भा कई प्रवार वे हात थे । सम्राम रथ कटी प्रमाण पलक बदिवा से सजाया 
जाता था जब कि सानरथ पर यह बतिका नहीं हाती थी ॥* कोटिय ने देवरथ, 
पुष्परण समग्रामिक्र्थ पारयाणिकरथ परपुराभिगामिक रय एवं वैमातिक रण 
आदि का वणन किया हू /£ रथ सेना व॑ प्रधान अधिकारी का रथाधिपति कहा 
जाता था ।* रथा वा उपयाग आग चल्वर संता वी तुलना में अधिकतर अए 
करण सामग्रा के रूप में क्या जाने लगा।!? डा० दाजितार " अतेवर"* और 
चश्वर्तो'३ आरि विद्वाना रा मत ह कि आठगी दाताब्टी से युद्ध क निमित्त रया 
का प्रयाग बाट हो गया था ॥ मानसाटास में रध का युद्ध का अनिवाय अंग 





१ सम० क० १ ८९ ७ ६९८९९ ३०२ ७०३ ७०५ तुश्ता व लिए 

दंसिए--हेंडाबी--यशस्तिएक एण्ड इण्डियन कल्चर पु० ०९३ । 

वही १ २८।॥ 

वही ७ ७०५ । 

बही ७ ७०२ ३०३।॥ 

रामायण ६ २२ १३ मद्ाभारत उद्याग पत्र ९४ १९।॥ 

ओऔपपाठिक सूत्र ३१ पृ० १३२ आवश्यक चूर्णी पृ० श८८ 

बहता कल्पभाष्य पीठिया २१६ आहलि० २६॥७७ । 

अनुपाग दारा टोवा प० १४६ । 

८. अ्षाशास्त् २ ३५१ 

* आजउियाशाणशिव?ट सर्वे आप इब्टिया एनुअछ रिपाट १९०१४ 
पक १०७ ६ 

१० पृष्योराज विजय १० १९१ 

११ दावितार्थार इसे ऐमियर्ट इण्डिया बू० १६६॥ 

१३ अस्वद्र--राष्ट्वूदाज एच ल्यिर टाइम्स पृ० रेश्टा 

हैं ही जाट आफ बार इन ऐमियाट स्डिया पृ० २६३ 


आफ जा >% चा ३0 


फ 


» शासनच्यवस्था ७७ 


नही बताया गया हैं और न ता किसी मुंसछमाव लेखक अथवा भारतीय लेखक 
ने ही इसका उरेख किया ह, किन्तु युक्तिकपतरु, और राजनीति रत्नावर में 
इसका उल्ठेख हू ।' विष्कपत आठवी शताती में रथा का प्रयोग कम हो गया 
था और  थीरे थीरे आगे चलकर तो विल्कुल वहन्सा हो गया। 


सैनिक प्रयाण और युद्ध 


यद्ध क. लिए सनिक प्रयाण करने के पूव ज्योतिषी व राज पुरोहित हारा 
च्भ मूहत का निधारण किया जाता था।* प्रस्थान करते समय राजा श्रेष्ठ 
रथ पर बठता और उसके सामने जल में भरा हुआ स्वण कलर रखा जाता था। 
मागलिक तूय (तुरही) वजाये जाते तथा बाटीजन विजय के लिए मगल पाठ 
करते थे ।3 अग्निपराण में भी युद्ध क्षेत्र में टान्नु पास पर विजय प्राप्त करने वे 
लिए समय मंत्र और औपव का महिमा का वणन किया गया हुई 


बल्कि काछ में पुर।हित राजा के साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाता था और वहा 
विजय के लिए भत्र योग पूजा आालि धामिक कृत्य करता था ।" सनिक प्रयाण 
बे समय प्रयाणनटी ६ प्रयाण पटह" तथा भेरी" आहि बजाए जाते थे तथा सेवा 
अत्यधिक धह” पहल के साथ आगे बढती थी ।१ 


यद्ध भूमि में पहुँच कर सवप्रथम दूत भेजकर शत्रु नृपति से साम और भेट 
नीति का सहारा लिया जाता था ।* नत्रु पक्ष हारा उस नीति का उल्ल्घन 
करने पर युद्ध प्रारम्भ किया जाता था । समराइच्च कहा में विद्याधर राजाआ 
१ बी० पी० मजूमटर-सोसिया एकानामिक हिस्ट्रि जाफ सनातन इंडिया 
पु० ५३। 


२ मम० क० १ पृ० २८२९, दखिएं--नेमिच-द शास्त्री--आति पुराण में 
प्रतिपादित भारत प० ३७८। 

हे सम० क० १ पृ० २७२८ ५ ४६५ ४६९, ७ ६९८ ९९६ 

४ अस्तिपुराण पू० २६३ २६७ तक श्लोक १ से २३ तक | 

५ ऋणग्वेट २३३) 

६ क्षग्रवाऊ--कादम्वरी एक सास्कृतिक अध्ययन पू० २७० २७२। 

७ वही १० ११७ १२६ २०७, २१०३। 

८ बहा ११७ १२६। 

६ अग्रवाए-हपचरित एक सास्द्ृतिक अध्ययन प० १४३ १४४ श्४ड५ ॥ 

१० 


सम० कु० ५ ४५८, ७ ७०० ७०१, दखिए---आवश्यक चूर्णी २ 


पुृ० १७३ चातघम कया ८ प० १११ १२। / 


७८ समराइच्चकहा एक सास्द्तिक अध्ययन 


द्वारा पद्म गृह बनाकर युद्ध करने का उल्लेख ह । औपपातिक सूत्र में चक्रब्यूह, 
दडब्यूह और सुचिव्यूह का उल्लेय हैं ।* समराइच्च बहा में प्राप्त विवरणों से 
पता चलता ह कि सनिक तलवार भाला, गटा, मुदूगर और धनुषन्वाण से युद्ध 
क्या करते थे |? इसी ग्रथ में मल्‍ल युद्ध का भी उल्लेस है यह हो याद्धाओ 
के बीच हथियार रखकर लडा जाता था । 
दुग 

समराइच्च वहा में छत्रु के वाह्य आक्रमण वे. समय सुरक्षा वी दृष्टि से दुर्ग 
का उल्ख प्राप्त हाता हू ।। दुग वे सबसे वडे अधिकारी को काट्रपाल वहां 
जाता था ।९ समराइच्च कहा में उल्खित विले की जानकारी एवं उसमव 
उपयाग का महत्व वैलिक काल से ही प्राप्त हाता हू जिसव अंतगत मगर, धन 
सम्पत्ति तथा जावन वी सुरक्षा की दृष्टि स नगरा का पत्थर की हीवाला से घेर 
कर रखा जाता था ।* ऋग्वेट में उल्लिखित है कि घम्बर नामक दस्यु जो कि 
आया वा हात्रु था के पास नये * नियानब अथवा सौ"? किल ये । जातव से 
भी पता चलता हू कि वशाली सगर तिहरी हीवाला से घिरा था जिसमें दरवाजे 
तथा निगरानी व लिए मौनार यने थे ।४५ इसी प्रकार मिथिला नगर" तथा 
पाटलछी नगर"? को विल्याटी क प्रमाण प्राप्त हात हू । 





सम० ब० ५ ४६० ४६५ ६६ ६७१ 

ओपपातिक मूत्र ४० १० १८६ तथा देसिए-प्रइन व्यावरण है पृ०४४। 
सम० य० ५ ४६४ ४६६॥ 

बहां ५ पृ० ८४६९ । 

वही ८ पु० ७७२ दसिए--पतंजरि महामाष्य ३ २ ४८ पृ०२१७। 
वदी ५ प० ४७२ तुलना ये लिए देतसिए--इपि० इण्डिया १, 
१५४ में गुप्तकाट के फोट्रपाठ मामक वाद्रोय बमचारी का उलत हू 
अग्रवाल--हपचरित एक सॉस्टूतिक अध्ययन य० ३९ अस्तेकर-प्रधात 
भारताय शासन पदति पू० १०५३ 

चक़्वतो--आट आफ वार इन ऐमियाट इण्डिया पृ० १२७३। 

< फऋग्वा” है १३० ७॥ 

+ बहा २ हैर ६। 

१० वी २ १४ ६। 

११ कावह--जातक ? ३१६। 

है२३२ बटी ६ ३० । 

कै दर ६३ २॥ 


अक नी हू 20 20 >> 


शासन-व्यवस्था ७९ 


चौथी *तारढती ई० पू० में सभो राज्य की राजधानिया में सुरक्षा की दष्टि 
से किलेब-ली की गई थी ।' उस समय नगरो को दोवालों से सुरक्षित रखा जाता 


था और लीवाला वे भीतर दरवाजों और मीतारों से युक्त किलेब्रती की 
जाती थी ।* 


कौटित्य ने दुर्ग को राज्य क॑ प्रमुख सप्तागां में से एक माना हू जिसे काप 
मित्र और मेता मे अधिक महत्वपूण समझा जाता था।?* बिले के अभाव में राजा 
का काप "त्रु वे हाथ में गया हुआ समझना चाहिए | कौटित्य ने चार प्रकार प॑ 
दुर्गों वी “यवस्था बतलार्द है--ओटक (जछ) पावत (पहाडी) धावन 
(रेगिस्तानी) तथा बन दुग । चारो ओर सटियों से घिरा हुआ वोच में टापू के 
समान अथवा वडे-वडे गहरे ताटावा स घिरा हुआ माय स्थल प्रदेश यह टो प्रकार 
का औलक दुग कहूछाता हु । इसां प्रकार वढ़ेबवडे पत्थरा से घिरा हुआ अथवा 
स्वाभाविक गुपाओं के रूप में बना हुआ पवत दुग जल तथा घास आटिसे 
रहित अथवा सवा ऊमर में वना हुआ घावन दुग और चारा आर दललल 
अथवा कॉटेदार झाडियां से घिरा हुआ बनदुग नाम दिया गया है 


मौय काठ के पश्चात हजारा वर्षों तक कसी बड़े आक्रमण के न होने के 
कारण क्ल्बिटी में कोर्ट विशेष परिवतन नहीं हुआ ।+ चोनी यात्रिया और 
मुस्लिम इतिहासकारा के वणन से भी निष्कप निकलता ह कि गुप्त कार तथा 
इसके पहचात भी क्सिव्दी में काई विशेष परिवतन नहीं हुआ ।९ 


मुस्लिम इतिहासकारा ने टुगों के महत्व का ध्यान में रखते हुए इस बात 
को स्त्रीकार क्या ह कि सुल्तान महमूल राजगिरि और लाहोर के दुर्गों की 
अजेयता के कारण काइमार विजय की याजना मे बना सजा ।४ 

मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में बहुत से दुग विद्यमात थ यथा--मध्य 
भारत में कालिजर श्वालियर अजयगृह और मनियागृह राजपुताना में चित्तौड़ 





१ चक्रवर्ती--आद आफ वार इन ऐंमियट इंडिया प० १३१॥ 

२ मकक्रिण्टिट->ण्डिया एण्ड इटस इनवेजन वाई अलेक्जैप्डर, प० १४५ 
४६, २८८। 

अथागास्‍्त्र ६, १। 

बही २ हे । 

चक्रवर्ती--आट आफ वार इन ऐंसियट इंडिया, पु० १३८ । 

बही पृ० १३८ । 

सचाऊ १, २०८ । 


द्वू आण ना नगुू ख 


८० समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


गठ रणथमौर और मदोर (प्राचीन कम्व मदाटर),* पजाव में>-भी रा (भाटिया) 
और काग्रा (नगर कोट भीम नगर) बाइमोर में लोहार काट्ट बनमाल और 
मिरह जिला आदि दस ! 

पूद्र मब्पफाल में दुर्गों का काफी महत्व था। इन दुर्गों के कारण आक्रमण 
कारो का विजय प्राप्त करने में बाधा उपस्थित हाती थी । घेरा लम्बे समय तब 
चलाना पड़ता था तथा उस राज्य अथवा नगर को विजिन करने में काफी समय 
ल्‍ूग जाता था ।* तराइन के प्रथम युद्ध (११९१ ०) के पह्चात पृथ्वीराज या 
अध्यक्षता में शाजपूता न सरहिंट के किले का घरा डाल टिया किनु दग को 
रक्षा बरने वालो सना का !र्तों पर हथियार डालने में तरह माह का समय हग॑ 
गया ।' इस प्रकार समराइच्च कहा में उल्रिफित दुग क महत्व का स्पपष्टाक्रण 
प्राचोन तथा पूथ मध्यकाछान प्रमाणों से हाता हू जो कि सुरता की दृष्टिे 
अत्यधिक आदन्यक समझा जाता था । 
अस्थ्र दस्त्र 


समराइच्च बहा में कुछ अस्त्र चस्त्रा का उल्लख ह जो प्राचीन सतिवा वे 
प्रधान आपुध थे । 

धुरिका४--यह कटार वी भाँति छोटी एबं तेज माक तथा धार बाला 
आयुष था । इमसे चपरे रे तथा करोब से प्रहार किया जाता था । 

मण्डलाप्र*--यह्‌ एक प्रज़ार का तशवार थी जिसया अप्रभाग मप्ट्लावार 
(गा?) हाता था । 

काश्वालि*--आधूनित करी जा तलवार में इटोटी हातो थी । यशस्ति 
एषफ में इस को उपर कटा गया है ।? 

छश्म->यलवार का दूगरा नाम | 








है. इपि० रण्डिग्-९ प० २८ १ प० १३३ 

२ हसिए--इलिप्ट १ १४७॥ 

३ बही २ २९६। 

४. सम» १० ७ पृ०*४१ ६४९ ७१२३ १०१ 

५ बड़ा ६ पृ० ०३३ ६०१ ७ ६४१ ६८९ ६५९ ६६९ ७२८॥। 
मु 


बडा ७ पृ० ६४१। 

मापरियशर पु० ४४ ५५७ । 

सम० क० ६ ७४५० * ९६३ हतिए-यपस्विशा घु० रै४ड० उत्तर हपा 
चु० :*६। 


शाॉसन-व्यवस्था ८६९ 
घनुष-वाण"--यह्‌ प्राचीन काछ का प्रधान आयुध था। रामायण तथा 
महाभारत काछ में कण विद्या की युद्ध कला का श्रेष्ठ अग्र समझा जाता था । 


क्रूल'--यह भाले के आकार का तेज और नुकीछा हाता था। समवत 


शूछ से ही शूली बना है जिस पर लटका कर अपराधी को मृत्यु दड दिया 
जाता था। 


ल़ियूल3+--इसके अग्रभाग पर शूछ के समात ही तीन तीक्ष्ण घार 
होती थी । 


परशु*---फरसा जो तेज तथा दीध घाव करने वाला होता था। 


क्टार"--यह छुरिका से वडी तथा तलवार से छांटी तोदष्ण धार तथा नोक 
वाली होती थी । 


दक्ति*--भाले के समान तीक्ष्ष हथियार था । 


चक्र ---तेज किस्म के लाहे मे निर्मित पहिए की तरह गोल आकार का 
हांता था । 


असि“--एक प्रकार को छोटी तलवार । यशस्तिल्क में असि धेनुका" 





सम० 7०५ ४४५ ४६, ६ ५०५ ५१३ ५३२ ७ ६६७ ६८, ८ ८०१ 
<०२ ९ पृ० ९७२, देखिए--॥दिपुराण ४१७५ ८४॥१८९ (अग्नि 
वाण) ३७।१६२ (अमोघ वाण) यशस्तिल्क पृ० "९० इलोक ४६५ 


पृ० ६२ तथा जम्बूद्वीप भ्रज्॒न्ति २ प० १२८अ में नाग वाण तामस 
बाण पद्म बाण वाह्नि वाण मठापुरप त्राण और महाम्धिर बाण का 
उालख हू । 


वही ६ ५० ५३१॥ 

सम० क० ६, ५३०, ९ ९६५ टखिए--यरशस्तिलक पृ० ५६०।॥ 
वह ५ ४४५ ४६, देखिए--यश्स्तिल्क, प० ५५६॥ 

वही ६ ५०५ देखिए--यतस्तिल्क पृ० ४६७॥ 

वही ५ ४६८ ६९ ९ ९६५ दंखिए--यतस्तिल्क पृ० ५६२॥ 
महाभारत जादि पद ३०४९ रघुवटा श्श७७)॥ 


वही ६ प० ४६८ ९ ९६५ आहि० शाई०३, रैष्एण्ट ४४१८०, 
यद्यस्तिलक, पूृ० ३९० पष्ट 


वही ९ ९६५, दखिए--आदि० ३७८८, ९४१, ३०५६, ५४२५०, 
१५१२० तया ४४१८० । 
६ यशस्तिल्‍्क पृ० ५६१॥ 


दर हक 


आधे लगी बू ७ 


फ् 


८२ समराइच्वक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


कुमारसभव" तथा मेघदूत' में अशनिका और रामायण में अप्तनिधा नाम 
टिया गया है । 

एंदा--इसे मुस्टर भी कहा जाता है। महाभारत व भीम गदा युद्ध में 
निपुण थे। 
न्याय व्यचस्था 

समराइच्च कहा ये उत्लेख से स्पष्ट होता है कि प्यायपालिका वा प्रमुस 
अधिकारी राजा स्वय होता था। प्रारम्भ में मुकदमों वी जाँच मत्री अपवा आय 
अधिवारी करते थे और तत्पश्चात मुकदमे राजा को सौंपे जाते थे ।५ राजा भी 
स्थायपालिफा वे अधिकारियों की सछाह से निणय देता था ।१ कभी-यभी नगर 
के प्रमु् व्यक्ति मिल्फर किसी वाद विवाद सम्बंधी मामलों पर निणय देते थे 
और निगय उभय पक्ष को माय हाता था ।* राजाज्ञा वे! विरुद्ध आचरण बरने 
वाले का कठोर-हण्ड लिया जाता था ।£ अपराध करने वाली स्त्रियों वा तथा 
राजद्राही पुत्र का दरनिर्वासन की सजा दी जाती थी ।१ तत्वालोन घामिक 
परम्परा के अनुमार स्त्रियां अवध्य मानो जाती थी । अत उन्हें मृत्यु दण्ड की 
जगह देश निर्वासन बी सजा ही दिए जाने का विधान था ॥*? राजा महाराजा 
स्पायप्रिय हाते थे। न्‍्याय में मेट भाव नहीं क्रिया जाता था। यही राषवोंच्च 
यायधिकारी था तथा अपन सामने उपस्थित बिए गए अभियोग का अधीनस्य 
“यायाठयों बे निणय वे विषद्ध अपाछ सुनता था ।४१ राजा यथा समय स्वय “याय 
बरता था। अधिक बाय ये कारण प्राइविवाऊ या प्रधान “यायघीश्ष"ँ उसया 





कुमारसमव डी ४३ । 

मेघदूत ८॥४७ । 

रामायण-शुल्टर बाण ४२०--४क्ति वृतायुधांशवयपद्टि दामनिधारिण । 
सम० क० ५ ४६२ ४६९ दसिए--ओआ्ि० ४द्धारैंडरे यणाराहार 
ह॥१५- सठृ्णवामि गटया ने सुयोपनोर । 

बहा ४ २५९ हसिए--मनुस्मृति ८४७॥ 

वहा ६ ५ है। 

बही ६ 2४९८॥ 

यही ७ पृ० ६८२॥ 

९६ बहीर ११५ ४ २८६ ७ ६४३। 

१० बी ५ ३६२ ६ ५६० ६१३ 

११ अलार--श्ातीय भारताय चागत पढ़ति पृ ६८०१ 

ह२ वही घ७ १५०१॥ 


बन्द बत नए २० 


७ ढू 2 


दासन-व्यवस्या ८३ 


काम सभालते थे । राजद्राह वा अपराध गुरुतर था।' सप्त प्रकृति सथा राजी, 
अमात्य भादि के प्रति शत्रु भाव रखना भी महान्‌ अपराध था और उसवे' लिए 
जीवित अग्नि में जलाने का विधान था। भनतु ते राजाज्ञा का उल्हयत करने 
वालों का तथा चोरी करने वालों को एक ही श्रेणी का अपराधी माना है ऐ 
चादी तथा उसको सूचना के विना ही चरा से प्राप्त सूचना के आधार पर राजा 
अपराधी को दण्ड देता था ।7 समराइच्च पहा में स्त्री का अवध्य बताकर उसे राज्य 
से निर्वोसित करने का उल्लेख है. किन्तु याजवस्वय ने ग्रभपातिकी एवं पुरुष को 
मारने वाडी स्त्रिया की मृत्यु दण्ड तक का भागी बताया ७. मकडानठ और 
कौथ के अनुसार मौय काल में भी कठोर दण्ट की व्यवस्था थी (५ 


दण्ड व्यवस्था चोरो 


हरिभद्र कालीन भारतीय शासन पद्धति के अन्तर्गत दण्ड व्यवस्था कठोर 
थी | साधारण से साधारण अपराध पर क्ठार दण्ड दिया जाता था । समराइच्च 
कहा में घमशास्त्रों के अनुमार पुरुष घातक तथा परद्रव्यापहारी की उसके 
जीते ही आँख, नाक, कान हाथ तथा पाँव काट कर अग भेद क्या जाता था ।१ 
मौयकार में कठोर दण्ड व्यवस्था थी (४ पफ्ाहियान के अनुसार उत्तर भारत में 
मृत्यु दण्ड नही था। चोल और हप वे' शासन कार में ऐसे दण्ड की कमी थी ।* 
चारो हाने पर राजा द्वारा नगर भर में यह कह कर घोषणा करायी जाती 
थी कि यदि किसी पे! घर में चारी का सामान मिलेगा तर उसे शारीरिक दण्ड 
दिया जायगा तथा उसका सारा धन भी छीन छिया जायेगा ।* नगर भर में 
चारा का पता ढगाया जाता था और अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त को मृत्यु 
हष्ड दिया जाता था | अपराधी व' शरीर में तृण तथा कालिय पोत कर डिम 





१ बहस्प७ १७॥१६। 
२ मनु० रार२७५ | 


हरिहरनाथ त्रिपाठो--प्रावीन भारत में शज्य जौर “यायपालिका 
पृ० २१५॥ 


याव० २२६८ । 

वदिक इंडेक्स वाटूम १ पृ० ५५॥ 

भम० क० २ पुं० ११७ ४ ३२६२७) 

देदिक इडेंक्स वालूम १ प० ५५। 

हरिहरनाथ भिपाठो--आ्रवान भारत में रात और न्यागपाल्कि पृ० 


ख्ड 


व््ढजना अऋ 


२४६।॥ 
९ मम० क? २ ११११ + 


ब 


८४ समराइच्वकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


डिम की आवाज वे साथ यह घोषणा करते हुए नगर मर में घुमाया जाता था 
कि इस व्यक्ति का अपने हृत्यों के अनुसार दण्ड दिया जा रहा हैं। अत यरिं 
दूसरा व्यक्ति भा ऐसा अपराध करेगा तो उसे भी इसी प्रवार का कठोर दण्ड 
लिया जायेगा और तत्पश्वात उसे चाण्डाल द्वारा इ्मचान मूमि पर छे जा कर 
मृत्यु दण्ड तिया जाता था ।* अभियुक्त को मगर भर में याद्य के साथ घोषणा 
पूवक घुमाने वा तात्यय छागा को अपराध न करने के ४िए भयभीत वरना 
था ताएि नगर अथवा राज्य में अपराधों वी कमी हो । 


सेंघध ल्गावर चोरी करने वाला का अपराध सिद्ध हाने पर राजाज्ञा द्वारा 
अपराधी का शूछों पर ढहटका कर मृत्यु दण्ड दिया जाता था।* छले-कपट 
तथा घृतता बरने वाला को भी मृयु दण्ड लिया जाता था।* आजाराग चूर्णी 
से पता चलता ह कि चोरी करने वाठे को कोडे ल्गवाये जाते थे अथवा विष्टा 
मश्रण कराया जाता था ।४ आटि पुराणवार के अनुगार अपराध सिद्ध हाने पर 
अभियुक्त का मृत्तिका भशण विष्टा भक्षण मल्ों द्वारा मुक्‍क्रे तया सवस्व हरण 
आदि प्रकार वा दण्ड लिया जाता था ।४ 

बैलिक का में भो धारो वा अपराध माना गया है १ गाय एवं वस्त्र आटि 
के चोरों को (तयुस कहा गया ह्‌ । चोरी व अपराधी को राजा वे सामने 
उपस्यित दिया जाता था तथा उनपर घोर ये चिह्न छगाने वा उाहेस है। 
स्मृतियों में चारों का पता लगान ये विविध प्रवार बताएं गये हू यथा-न्‍्जां 
व्यक्ति अपने निवास स्थान का पता नहीं बनाता रादद्पूण दृष्टि स दसता हो 
अनुतित स्पान पर रहता हा प्रूव कम से अपराधी हो जाति आहि छिपाता हो 
जुआ गुरा और सुन्हरी वे सम्पक में रहता हो, स्वर धदल बर थात वरता हो 
अधिय सच बरता हा पर आय ये सात वां पान हो सोई हुई वस्तु या 





१ ग़मण ब० ४ २५९ ६० २७छरे ५ ३६७ ६ ५२३२८ ५०७८ 
पुरुछ-ण्ट * २०७ ।॥ 

२ बहाने १८४ २१० ७ ६६९ 3१६। 

वही ६ ५६०-६१॥ 

आयारग भु्णी २ पृ० ६५ दशिए-्यतजजि महामाष्य ५; रै, 

६८ ६५ ६६+ 

सरातिए ४६२९२ ** | 

अगर» ४॥१८५ ५१५॥ 

यही १०ाडा१ शाइटा५ ६/१२॥६। 

बता हारंडारै८ १६ ७८९९, ५३९१ शासरड्रा१३ १३३ 


न्दु ख्छ 


6 पूल, 


शासन-व्यवस्था ८५ 


पुराना माल बैची वाला हां दूसरे के घर के पास चष वटलू कर रहता हा, उसे 
चोर समझना चाहिए ।* स्मृ्तिया में चोरों करने वाछा को कठार दड का भागी 
बताया गया ह। वहुमल्य रत्नों वी चोरी ये लिए मनु ने मृत्यु दण्ड का विधान 
बाय हू (ं सेंघ रगज़र चारी करने वाला को घूली वो सजा त्यि जाने का 
निर्देश हु ७ सनुस्मृत्ति में एक आय स्थान पर राजकोप एवं सदिर वी वस्तु अश्व 
रथ, गज आदि की चोरी करने वाछे का मृत्यु दड का भागी बताया गया है ।४ 
स्मृतिया में चार के काय में सहायता पहुँचाने वाछे को भी चार के समान दड 
दिये जाने का उल्लेख हू 7 
पुलिस विभाग-दण्डपाशिक 

पुछिस विभाग का प्रमुख अधिकारों दण्डपाशिक कहलाता था। इसकी 
नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। वह सतकतापूवक अपराध का निरीक्षण 
करता था और त'पश्चात समुचित दण्ड दता था ।* मुकटमें दण्डपाशिक वे बाट 
अभिमइल में ले जाए जाते थे और तत्पश्चात राजा उस पर अतिम निणय देता 
था ।* दडपाशिक (चोरों को पकड़ने का फटा घारण करने वाला) का उल्लेख पाछ, 
परमार, नया प्रतिहार अभिलेखों में भो प्राप्त होता हू ।* यह पुछिस विभाग का 
एक अधिकारी था जा विभिन्न भागा में नियुक्त रहते थे । दडपारिव' दड भोगित 
के समान था जिले पुलिस मजिस्ट्रेट कहा जा सकता ह ।१? 
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प० ६ देखिए--सिघी जन ग्रथ साछा, १, पृ० छ७ तथा डी० सो० 
सरकार--इण्डि० इप् ०, पृ० ७६ ६ 
१० इपि० इण्डि० १३, १० ३३९। 


८६ समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


समराइच्च कहा में कालदण्डपालिक का भी उल्लेख प्राप्त होता हू। समवत 
यहे दण्डपाणिक से उच्च अधिकारी होता था जो ग्रभीर मुकदमा का निगरानी 
कर अभियुक्त कां मृत्यु दण्ड देता था । 


अयशास्त्रं तथा कामसूत्र3 में नगर वे प्रमुस अधिकारों को मागरक बहा 
गया है। बुछ समालोचका ने नागरक का व्याख्या दण्डपाशिक ये समान वी हू । 
समराद5य कहा में उल्लिसित दण्डपाशिक ओर काल्दण्टपाशिक तथा भय उपरोत्त 
साथ्यों से स्पष्ट होता हू कि दण्डपरणिक पुछिस विभाग का प्रमुख अधिकारी यो 
जा चार डाजुओं वा पता लगा कर उनत्रा दडित भी करता था। अत वह 
न्याधिव जाँच के पश्चात दण्ड भी देन वा काय करता था । 


पुलिग विभाग या दूसरा बमचारी प्राहरिक" कहलाता था जा नगरों तथा 
गावा में चार छकुआ से सुरातित रखने में सहायता बरताथा। ये प्रहरा 
(पहरा हनवा”) पुल्मि कमचारी हांते थे । वा”म्बरी म भो प्राहरिक * यामिवरँ 
और थामिक लोर* (पहर व॑ सिपाहा) पा उलेख हू। यहाँ ये याम अर्थात्‌ 
राधरि के समय नगर आटि में सुरता की दप्टि स पहरा दने ये कारण यामिक 
ओर यामिव' छात्र बहे गय हू । 

समराइज्व कहा में अ प्‌ पुलिस कमचारी यथा नगर रदाऊ' तथा आरक्षक"” 
आरटि वा भा उल्दस हू। दरथ क्र्मा व अनुसार राज्य वी आर स गांवों को 
शुरक्षा एव शान्ति व्यवस्था बनाए रसने थे लिए रदावार नियुक्त विय जाते 
थे ४१ रिन्‍्तु यहाँ समराइच्च बहा में बेवल नगर रक्षक का हो उल्लेंस हू। नगर 


सम० क० हे २२ ४ रे२१॥। 

अपतास्त् २ २६॥। 

कामसूत्र पीण ५९॥ 

डो० शी० सरवार--इष्डि० हृषि० ग्ठागरीज प० २०९ । 

समं० १० ८ ८२५१॥ 

अप्रदा”-काह्म्परी एक गोस्द दित्र अष्यया प० २६७ २७०। 
माह्स्वरी ९४१११ २१७२१२।॥ 

बहा २६८।२७० । 

सम० ब० ८ पृ० २७० (तमा आउजाड़ुब गायरवा पय्शरक्षिया) 
५ डेट७। 

है* वही २ १५५ ६ ४ ३२६ ५ ४६७ ६ ५०९ ५०१९, ५२२ ७९३॥ 
११ दहारप छर्मा--अर्मी चौहान डायटाह पू७ २०७१ 
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शासन-व्यवस्था ८७ 


रक्षक समवत॒ नगर की रक्षा के लिए पुल्सि अथवा सनिका का एक जया 
नियुक्त रहता था । आरक्षक का तात्यय सुरक्षा सनिक से हैं जा नगर और 
गावों में शत एवं सुरक्षा बनाएं रखने में सहायता करते थे। आएक्षकों को 
आधुनिक पी० एं० सी० की श्रेणी में रखा जा सकता हैं जो बेवल आन्तरिक 
सुरता क॑ हो काम आते थे । 
ग्राम तथा नगर शासन 'पचकुछ 

समराइच्च कहा में 'पचकुछ * का उल्लेख हुआ ह जा पाच न्यायिक अधि 
कारिया वी एक समिति होती थी। समराइच्च वहा में उल्ल्बित पचकुल 
आधुनिक ग्राम पचायत की भाति पाँच अधिकारिया की एक न्यायिक समिति 
होती थी । इनका निर्वाचल धन ओर कुल के आधार पर हांता था।' अत 
स्पष्ट हाता ह कि पचकुल के ये सदस्य घनी, सम्पन्न एवं कुलीन हाते थे | 

कौटिल्य के अनुस्तार राजा का चाहिए कि प्रयेक अधिकरण (विभाग) में 
बहुत से मुख्या (प्रमुख अधिकारी) की नियुक्ति करे जो न्यायिक जाँच करे, किल्तु 
उन्हें स्थायी नहीं रहन दिया जाय ।३ मौय काल में अययत्र भी इसका सबेत 
प्राप्त हाता ह बयोंकि मेग्रस्थनीज ने मगर तथा सनिक प्रवध कः लिए पाँच 
सदस्या की समिति का उल्लेख क्या हैं।* गुप्त काल में भी पाच सदस्या की 
ग्राम समिति को 'पचमण्डली कहा जाता था ।" इससे पता चलता ह कि पाच 
“यक्तियों का यह बाड बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है । 

गुजरात में विश्यालदेव के पोरबन्दर नामक अभिलेख से पता चलता है कि 
पचकुछ को सोराष्ट्र का प्रशासक नियुक्त किया गया था ।९ आठवी शतान्रे के 
अत में हुड (प्राचीन उद्भण्डपुर) के सारदा अमिलेख में पचकुछ का उल्लेख है।* 
गुजरात में प्रतिहार नरेश के सियादोनी अभिरेख में पचकुछ का पाच बार उल्लेख 
आया हू । विक्रम सवत १३०६ के चाहमान अभिल्ख'* तथा विक्रम सबत 





सम० क० ४, २७० ७१ ६, ५६० ६१४ 

निगीय चूर्णो २, पृ ० १०१। 

अयज्षास्‍्त्र २९।॥ 

मरक्रिडिल--मेगस्थानीज फ्रगमेंट (४६७ प० ८६ ८८ । 
अल्तेकर--आ्राचीन भारतीय शासन पद्धति, प० १७७। 

पूना ओरिय टछ रारर२५।॥ 
इपि० इडि० २२, पृ० ९७। 
बही १, पूृ० १७३। 

बही ११, पु० ५७१ 
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८८ समराइच्ववह्ा एक सास्दृतिक अध्ययन 


१३३६ के भीमनाल अभिरेल' में पचकुल वा उल्लेख हुआ हू और टोर्ना अभि 
छोखों से पता चतता हैं कि पचवुल राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे । १३४५ ये 
चौहात अभिलेख में भी पचतुझ का उत्लेंस ह जिह दूसर स्थान पर ग्राम 
पचकुल३ कहा गया ह। एक अय अभिल्‍्ख में पचवुर को महामात्य वे साथ 
उद्घुत किया गया हैँ ४ सौराष्ट्र बे दक सबत ८३९ ये एक अभिलेस में पच 
बुछ्िक का उत्ेश ह जो समवत पचबुरू व पाँच सदस्या को समिति में से एव 
था ।+ इसी प्रकार सप्रामगुप्त के एक अभिलेख में महापचबुलिस' पा उल्लेंश 
हू जो एक उच्च अधिवारी जान पडता ह। गुप्त राप्नाटों के दामोटर प्लेट में प्रथम 
बुलिक का उरेख है ।* यहाँ मजूमटार ने भी पंचउुछ वो पाँच सत्स्यों वा 
एक बाड़ माना है जिसमें से प्रत्येक का पचवुल्कि और उनके सुस्य-अधिकारी 
का महाप॑चकुलिक बताया हू । 


समराइच्च वहा में पयकुल को राजा ये साय बठयर मुवठमें की निगरानी 
तथा छनयः (पचवुष्ट) पराम” से राजा द्वारा उचित निणय देने या उल्लस हू ।* 
हप॑चरित से भो पता चछता ह कि प्रत्येक गौव में पचवुल् सत्य पाँव रथ 
बारी गाँव यो. करण या वार्याठय ये व्यवहार (स्पाय और राजनाज) घलाते 
थे (९ प्रदाध चि-तामणि तथा आय ययाओआ में भी पचकुर का उाजस हैं ।४ 


ऊपर ब' अमिरुगीय तथा साहित्यिक साया गे पता चलता ह वि पंचजुछ की 
निर्वाचन राजा द्वारा किया जाता या जो गांग तथा नगर मे मुवर्भा गी “यावित 
जाँच कर राजा, मत्रा तथा आप अधिकारिया य॑ परामर से तिणय भी दते थे । 
राजपूताता में १२७३ ई० मे भीमनाऊझू अभिल्‍स में पंचतुए ग॑ सदस्यों द्वारा 





गाम्ये शजटियर ], ४८०, नं० १२१ 

ड्रपि० इंडि० १३ पृ०५८३॥ 

यहा है१ पु० ५०॥ 

माहर-अैन इस्मशिप्टन्स २४८-- मद्मामात्य प्रमुति पचडुछा । 
इंढि० एऐंटी० १२ पु० १९३ ९४॥ 

जाठ आए है दिश्र एण्ड उदागा रिसघ मासावटी ५ ५८८१ 
हुपिण् इड्टि० १५, ११३ १४५। 

6० %० प्रजूपटार--चासुक्याज आप गुजरात पृ० २३९ । 

९ पम० ३० ६ ५६० ६१॥ 

१६ वाषु४वगरश अप्वाल-ूँघघरिय एक सौस्ततित अध्यया ध% २०६३ 
है१ पसिस्या न प्रस्यभाण है थ० १६ ५७ ८२।॥ 


बे छू #* 5 ०. ७ 0 >+ 


अं. 


शॉसन-व्यवस्था ८९ 


एक दान दिये जाने का वणन है ।* साक्ष्यों वे आवार पर यह प्रकट होता हू कि 
पचबुछ मत्री और गवनरा से सम्बंधित थे तथा कभी-कभी नगर थे अधीक्षव 
का भी चाज लेते थे, विन्तु अय विद्वानों वे अनुसार उनके (पचकुछ) काय 
किसी निश्चित सीमा (नेगर-गाँव अयवा मत्री) तक सीमित न थे ।* 


कारणिक 


पचकुल की भाँति समराइच्च कहा में अपराध वी “यायिव जाँच करते हुए 
कारणिक3 का उत्लेख किया गया है। अ-य प्राचीन जन ग्रन्थों में यायाघोश व 
लिए कारणिक अथवा रूप यक्ष (पालि में रूप दल) शज्ट का प्रयोग हुआ हू 
रूप यक्ष को माठर के नीतिशास्त्र और कौंडिय वी दण्डनीति में कुशल हीना 
तथा निणय देते समय निष्पल रहना बताया गया ह ॥४ उत्तराष्ययन' टौका में 
उल्लिखित है कि करकण्टु और किसी ब्राह्मण में एक वास के डण्डे को छेकर 
भगदा हो गया। दोनों कारणिक व पास गये । बॉस करकण्डु क श्मशान में उगा 
था, इसलिए उसे दे टिया गया। वहत्कप भाष्य* में भी उल्ल्खित है कि 
अपराधी को राजकुल बे कारणिका के पास ले जाया जाता और अपराध सिद्ध 
हाने पर घोपणापूववा दण्डित किया जाता था। सोमतव ने कर्णी (कार्थिक) पे 
पाँच प्रकार के काय एवं अधिकार ग्रिनाया ह यथा--(१) अदायक (राज की 
आय को एकत्र बरने बाज) (२) निव्रथक (छेखान्जावा का काय करने चारा) 
(३) प्रतियधक (सील का अध्यस) (४) नीति ग्राहक (वित्त विभाग का काय), 
(५) राज्याध्यक्ष (इन चारों का अध्यक्ष) ९ कर्णाटक के कलूचुरि शासन में पाँच 





१ अल्तकर--प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० १७८ । 


ए० ब० मजूसदार--चालुव॒यण्ज आफ गुजरात्त पु० २४०) 

सम० क० ४ प० २७१॥ नीया पचउल समीव पुच्छिया पंचउलिएहि 
'केया तुभे त्ति। तहिं भणिय- सावत्यीओ । कारणिएडिं भणिय-कहि 
ग्रमित्सट त्ति। तेहि मण्रिय सुसम्भ नयर । कारणिएहि मणिय क्निमित्त 
त्ति--कारणिएहिं भणिय-आत्ये तुम्हाण किचि दविणजाय ( 

जगदीशचद्र जन-- जनागम साहित्य में मारतीय समाज, प० ६४ ॥ 
“गवहारमाष्य १ भाग ३, प० १२२॥ 

उत्तराध्ययन टीका ९, पृ० २३४। 

चृहत्कल्पभाष्य १। ९००, ९०४ ५३ 


जी० सी० चौधरो--पोछिटिकल हिस्ट्री आफ नादन इण्डिया फ्राम जम 
सोर्सेज पृ० ३६२ ।॥ 


व्व्ढली नी ८ 


९०७ समराइच्यवह्ा एक सास्द्ृतिक अध्ययन 


अधिकारी नियुक्ञत किये जाते थे । इन्हें 'करणम कहते थे। इनवा काय यह 
दखना था कि सावजनिक धन वा दुरुपमाग न हो “याय की व्यवस्था ठीक हो 
तथा राजद्रोहियों और उपद्रवियों को समुचित दड मिले ।* 

समराइज्व बहा में उल्लिखित कारणिक का प्रमुप काय राण्य बी आय-्यय 
आदि का छखा-जोया ता था ही इसके साथ-साथ वह “याधिक जाँच का भी काय 
करता था जमा कि ऊपर वे सात्याँ द्वारा पृष्ट हाता है । 





१ हीपैशिया कर्चादिया भाष छ लिडारपुर सदग्‌ है०२ और १२३॥ 


चतुर्थ अध्याय 
सामाजिक स्थिति 


बण एव जाति-व्यवस्था 


प्राचोन भारतीय समाज विभिन्‍न प्रकार के वर्णो एव जातिया में विभाजित 
था | समाज का यह विभाजन सामाजिक (वश परपरा तथा रीति रिवाजों के 
कारण), आर्थिक (आजीविका की दष्टि से) राजनतिक, घामिक एवं भौगोलिक 
परिस्थितियों का परिणाम था । घम शास्त्रों वे आधार पर जाति व्यवस्था के बुछ 
विशिष्ट गुण बताये गये हू और इन्ही गुणा वे कारण एक जाति दूसरी जाधि से 
भिन्‍म आचरण करती हुई पायी गयी है । वे गुण है--वश परम्परा, जाति वे 
भीतर ही विवाह करना एवं एक ही गोत्र में या बुछ विशिष्ट सम्बाधियों में 
विवाह मं करना भोजन सम्बंधी वजना, व्यवसाय (आजीविका के आधार पर 
जाति व्यवस्था), जाति श्रेणियाँ यथा कुछ उच्चतम और कुछ निम्नतम' आदि । 
जाति व्यवस्था की विशेषताओं पर आधुतिक समाजशास्त्र के विद्वानों के भी 
विचार धमशास्त्रीय विवेचन से कुछ मिल्ते-जुल्ते है। उनके अनुसार जाति 
कुदुम्वों का वह समूह हू जिनका अपना एक निजी नाम है. जिसवी सदस्यता 
पैतकता के आधार पर निर्धारित होती ह, जिसके भीतर हो कुट्म्ब विवाह करते 
हू और जिसका या तो अपना निजी पेशा होता हू अथवा जो अपना उद्धव 
किसी पोराणिक देवता या पुरुष से बताते ह्‌।* काणे ने वण और जाति में 
अन्तर बताते हुए लिखा हू कि वण की धारणा वश, सस्कृति चरित्र (स्वभाव) 
एवं व्यवसाय पर भूलत॒ ज्ाधारित हू जबकि जाति “्यवस्था जम एवं आनु- 
वचिकता पर वल देतो हू ओर बिना कत्तव्यो का विइछेषण किये केवल विशेषा 
घिकारो पर ही जाघारित है ३ अत मौलिक रूप में वण और जाति के अध में 
अन्तर दिखाई देता हू। ः 

हरिभद्र कालोन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक जातियाँ निवास करतो 
थी। उनके रहन-सहन एवं आचार विचार का स्तर भिन्‍न था। यह विभिन्‍नता 





१ पी० बी० कार्णे--धमशास्त्र का इतिहास माग १ प० १०९ ६ 
२ राजेश्वर प्रसाद अगल--समाज शास्त्र, पृ० २०१---लद्मीनारायण अग्रवाल, 
हास्पिट्छ राड, आगरा, सन १९५६ ई०। 


है पी० बी० काणे--धमशास्त्र का इतिहास भाग १, पु० ११९। 


९३१ समराइच्चय्हा एक सास्दृतिक अध्ययन 


सामाजिक, धामिक, आविक, राजनतिक एवं भौगोलिव स्थितियां वे! प्रभाव 
स्वरूप या । समराइच्च कहा में आय एवं अनाय जातियों का उल्लेस हु। आय 
जातियों वे अतगत ब्राह्मण द्षात्रिय, वेदय एवं "दर ये चार वण गिनाए गये ह, 
जूह की कई शाखाएँ थी यथा--चाण्डाछ, डास्बलिक रजक, चमकार शातुनिक 
ओर मछुआ आदि और अनाय व अन्तगत शक, यवन ववरकाय, मुझण्ड्राड और 
गौड़ आदि जातियों का नाम ग्रिनाया गया है ।* इस आय और अनाय जातियों 
में मे” माना जाता था। जिन जातिया के रहन-महन का स्तर धम एवं उच्च 
आचार विचार स प्रभावित था और जो विवेक स काय करते थे उन्हें आय वहा 
जाता थां। विन्तु इसर विपरीत जिन्हें घमन्वम एवं आचार वियार वा चान 
नही था तथा जो विवक से काय नहीं करते थे उन्हें अनाय (म्लेच्छ) कहा 
जाता या। 


आय जाति य॑ अन्तगत चातुबण्य का उल्लेख जिया गया है। इन धारों 
वर्णां वी उत्पत्ति हमें ऋग्द व पुरुष ग्रूछ में दसन या मिएती ह्‌। जिसमें 
उल्लिसित है कि ब्राह्मण द्षात्रिय वैश्य एवं शूद्र की उत्पत्ति क्रम से विराट पुरुष 
(परम पुरुष) के मुख बाहुओं जोँघा और परों से हुई ।* आय ब्राह्मण ग्रया में 
मी धातुवर्ण्य वा उत्लेस है ।९ जन ग्रय निशाय पूर्णो में ब्राह्मण, क्षत्रिय वर 
एयं धूल इन चार यर्णों का उल्हेग हैं (४ ओटि पुराण में उछूसित हू हि द्त 
गस्तार मे ब्राह्मण "स्त्र धारण से दात्रिय “याय पूथ घमाजन गे बहय और 
मीज वृत्ति मे "ूढ वी उत्पत्ति हुईै।४ इसी ग्रथ में एक अय स्थान पर उस्टेस 
है कि आि बहा ऋषभ देव ने त्तोन वर्णों वी स्थापना की थी। शस्त्र धारण 
कर आजीविवा लाने बाड़े क्षत्रिय सोती व्यापार एवं पु पालन ओटिके 
द्वारा आजीविता भरते याले वैन्य तथा अय छोगों बी रोवा शुश्मूपा बरने याल 
धूदद बहलाये । घूें वी भी दो श्रणियाँ धी--याए और अकार धोवी आर 
शूल बाद और उास भिन्‍न बग़ाए बे गये । काए छूद भी स्पृषय और असपृर्य 





सम० ब० ४ पृ० ३४८ १। 
ऋग्व” १०१९२।१२। 


शव प्राण "४४६५७ भषहानारत-भशाति गष. १९४४६ ६४ शगु९ 

शा३ ता 

४ विस चूर्ती ३ पृ» ८१३- ऊद्दा बम जाति कुरयु शत्तिमु गप्य हुटा, 
आब्मिषता बश्ग-सुरेसु दि । 

५. आई ० बेटो४ड -४६॥। 


जह अए अर 


सामाजिक स्थिति ९३ 


भेद से दा प्रकार के थें। जो समाज क॑ बाहर रहते थे उन्हें अस्पश्य और जो 
समाज वे आर थे उ हैं स्पश्य कहा जाता था, यथा नाई, सुवणकार आदि) । 
आदि पुराण के आधार पर कुछ विचारकों का मत हू कि भरत ने अपने पिता 
ऋषभदव द्वारा उपदिष्ट घम क प्रचाराय क्षत्रिय, वश्य एव शूट्ठों में से वृत्ति मेद 
के आधार पर चौथे वण अर्थात ब्राह्मण की स्थापना की ओर उन्हें ब्रह्मसूत्र से 
अल्दृत किया। उन्होंने जत घम एवं जन-समाज में सभी वर्गों क॑ लिए अलग 
बछग क्रिया-कलाप निश्चित क्ये । यहा जन घम एवं जन समाज में म्लेक्ष तक 
को सम्मिल्ति होने की अनुमति थी । यद्यपि समराइच्च वहा में आय एवं 
अनाय का भेद बताया गया हू फिर भी जन घम में प्रविष्ट होने बी छूट सभी 
को थी । जन दप्टि में तो वग भद वृत्ति भेट के अनुसार था | 


समराइच्च कहा में आय और अनाय जातिया के साथ-साथ विध्यादि 
पबतीय्‌ क्षेत्रों में तिवास करने वाली यक्ष, नाग, किन्नर, विद्याघर* तथा 
गावव आदि जातिया का उल्लेख पाया गया हू। य छाग तत्र-मत्र की सिद्धि 
करते हुए अपना जीवन यापन करते थे । 
ब्राह्मण 


वल्कि काल से ही ब्राह्मणों को सभी वर्षों में श्रेष्ठ बताया गया ह्‌ । हरिमद्र 
के समय में ब्राह्मणा की यह्‌ श्रेष्ठता बनी रही ।* थे पठन-पाठत के साथ यज्ञ 
हवन आि उत्तम काय में रत रहते थे ।* राजटरवारों में भी उन्हे विशिष्ट 
स्थान प्राप्त था ठथा वे राजाओं के सचिव आदि श्रेष्ठ परों को सुशोभित करते 
थे ।* अःत्येष्टि क्रियाआ के बाल मृतक आत्मा की शान्ति के लिए क्राह्मणा को 


१ आओआहलि० १६१८४ ८६। 
है 





टखिए--जन ऐंटीक्रेरी वालूम ३ न०३ में दी जन क्रानालाजो, 
पृ० २९। 


सम० क० ८, पृ० ८२१ ८२५, ८३१॥ 
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९४ समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


घर बुलाकर भोजन कराया जाता था।* विचिष्ट ब्राह्मणों को दान देने की 
भी प्रया थी ।* 

स्मृतियों में ग्राह्मणों को जाति व्यवस्था की लिखा माना जाता था । क्षत्रिय 
उनकी आज्ञा का पालन करते थे तथा शूद्र उनकी सेवा वरता था।३ मनु के 
अनुसार ब्राह्मण को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड अथवा मृत्यु दण्ड नहीं 
दिया जा सवृता था ४ मनु ने लिखा है दि यदि कोई द्राह्मण अपने परम्परागत 
ब्यवगाय वा पालन करते हुए--अपनी आजीविका कमान में असमय हो तो वह 
दात्रियों पर आधित रह सकता हू ।४ ब्राह्मण बदिक तथा पौराणिक विद्या के 
चाना हाते थे । साथ ही व नियमत बिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते, आहुति 
देते तथा एक गृहस्थ ब्राह्मण वे लिए निर्धारित सभी काय करत थे १५ कम पढे 
हिसे ब्राह्मण स्वस्तिक गान (मज्राच्वारण) तथा मन्दिरा पर पूजा आदिम 
द्वारा अपनी आजीविका घलाते थ ।? जिनगेन ने आिपुराण में तपाधरण बरने 
वाले तथा गास्त्रों के भाता का द्वाह्मण वण बाला भाना ह वितु जा इन दानों से 
रहित हैं. उस जाति ब्राह्मण माना हू ६ अत ब्राह्मण वा मुख्य बार्य तप, मत, 
एवं बंद शास्त्र का अध्ययन अध्यापन ही था । 

यस्तिस्त में ब्राह्मणों का कई नामों से सम्योधित विया गया हु यथा-- 
ब्राह्मण," दिज १० विप्र "१ भूदेव ** श्वात्रिय 'भवादव ४४ उपाध्याय "+मौहुतिय "९ 
१ समण ब० ९ पु० ९४५ ९०१ तुझनावा लिए टलिएनकप्रगस्विष्र 
पृ० ८८ मुक्ता च श्राद्यामभधितमृटंव | 
यपस्तिटक पु५ ४५७ ह्टाति हाप-द्विज यगवस्व १ 
पराणर स्मृति ८१३३ 
मेतु 0३८१ 
८ ४ १०८११ रे 
हपंचरित * पृ० ८६ दशसिए--मटारीर चरि।म्‌ ४ पृ० १७९ ॥ 
शस्तावल्ली अंक १ प० १२३१ 
८४. आरि० ३८॥४१ 
$% गाण्तिटक पृ० ११६ ११८ १२६-ठत्तर रांड । 
१० पही पुृ० ९० १०५ १०८ धार सच्ड । 
११ वी पु० ४५७। 
१२ थी च० /८ उत्तर राह] 
१३ यहां पृ० १०३ उत्तर सच्द । 
हैंड यरी पुरू १२१ उसर खण्ड । 
है५ बरटा पृ० १९१ उतर सच्चा 
है६ बहा पृ० ३१६ पूर साद १४० उत्तर साइ। 


८ 
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देवभोगी,* तथा पुरोहित* । इन उल्लखों से ब्राह्मण के महत्त्व एवं समाज में 
उनकी उत्कृष्ठ स्थिति का पता चलछता ह्‌। इत्सिंग के अनुसार ब्राह्मण वहुत ही 
सम्माननीय जाति थी और उन्हें देवता कह कर आदर दिया जाता था ॥* झल- 
बरुनी के अनुसार ब्राह्मण मानव जाति में सबसे उत्तम समझे जाते थे और अन्य 
वर्णो की तरह वह राजा की सेवा आदि के लिए बाध्य नही थे ।४ कश्मीर के 
राजा घद्भापीड के समय में (७१३ ७२० ई०) एक हत्यारे ब्राह्मण को जाति वी 
विशिष्टता के ही कारण किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया गया 
था ।* प्राचीन काल में तपे लोहे से दागना तथा देश से निर्वासित कर दना ही 
ब्राह्मपों के लिए सबसे बड़ा दण्ड था ।१ 


समराइच्च कहा वे' इस उल्लेख की पुष्टि आय साक्ष्मो से भी हो जाती ह्‌ 
कि ब्राह्मण राजाआ के यहाँ सचिव आदि विशिष्ट पदों को भी सुशोभित करते 
थे । गग गोत्रीय व्राह्यण तथा उनके वय्ज मत्री के रूप में घमपाल तथा उसके 
उत्तराधिकारी देवपाल के दरवार में रहते थे ।? कादम्वरी के उल्लेख से पता 
चलता हू कि कुमारपाल* तथा शुकनास” जा कि क्रमश ”द्रकर और तारापीड 
के भत्री थे ब्राह्मण ये । मत्री एवं सचिव के अतिरिक्‍त कुछ ब्राह्मण शासक भी 
हुए हू जो स्वभावत सेनानों रह चुके थे, यथा--शुग, सातवाहन, वाकाटक, 
कर्म एवं गुहिंल बशीय। 
क्षत्रिय 


समराइच्च कहा में क्षत्रिया को आय जाति वी श्रेणी में ही ग्रिताया गया 
है ।१? यद्यपि समराइच्च वहा में क्षत्रियों को सामाजिक स्थिति तथा उनके काय 
एवं व्यवसाय का पता नही चलता हू फ्रि भी अयत्र इनकी स्थिति आदि के 


जप अमल मी लत अर मअम सकल 

यहास्तिलक पृ० १४० उत्तर खण्ड । 

वहो पृ० ३१६ पू० ख०, प० ३४५ उत्तर खण्ड । 

तकाबुसू, प० २४ और १० १८२१ 

मचाऊ--अलवस्नीज इण्डिया २ पृ० १४९।॥ 

राजतरगिणों ४, ९६। 

पी० वी० काणे--धमशास्त्र का इतिहार भाग १, चूृ० १४१। 
राजवरगिणो ४ १३७॥ 

कात्म्वरी पृ० २६। 

वही प० ११४१ 


१ 
२ 
डरे 
६4 
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६ 
छ 
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९ 
१० राम० व० ४ पृ० बे४८। 
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झ्राधार पर हम वैश्यों को चार वर्गों में विभाजित कर सकते है । स्थानीय 
ड्यापारी, कारवां व्यापारी समुद्र पार तक व्यापार फरने वाले तथा उद्योग 
पति, किन्तु समराइच्च वहा में हम साथवाह को ही वारवाँ बनावर दाग ये 
अन्दर तथा यथेप्ट लाम न पाकर दंग व॑ बाहर समुद्र पार तक व्यापार करते 
हुए पाते है ! 
स्थानीय व्यापारी (वणिक) 

समराइच्च बहा में वशिक का उलेख क्या गया ह जा गाँवा की हूटों में 
तथा छा छाटे टाहरों में व्यापार बरते थे ।* ये स्थानीय व्यापारा बहे जा सरते 
हैं जो तत्कालीन भारत वे स्वानीय लागा की आवश्यवतानुमार यस्तुओं वा ब्रय 
विक्रय कर ययेष्ट लाभ प्राप्त करते थे। यहा उनकी आजीविया या प्रधान 
सात था। प्रतिहार धभिरख में बा नाम एवं व्यवगाया का उल्स हूं थो 
विभिन्न स्थाना से व्यापार के याग्य सामप्रिया या व्रय करता था 
साथवाह्‌ 


वच्या में दूसरा यग गायवाह का था। ये छोग गाय (कारवाँ) बनाकर 
डयापार के लिए हग वे अर दूरस्थ प्ररेशा या आया-जाया यरते थे ४ साय 
यनारर व्यापार यरने के वारण ही इहें सावयाद कया जाने लूगा। साधनों 
चारिहत अ्रथ व्यापारियों वी टाली और वाह का अथ वहन बरने याला अर्याप्‌ 
भैता (अगुआ) से छगाया जाता ह। अत हपप्ट € हि सायवाह साथ (कारबाँ) 
का नेता होता था। धीर थौर व यो में यह एफ महवप्रूतर यंग यद गश।/ ढ्याबार 
में समावित “शाम प्रा त करने थे शिए ये छा जट वाया हारा सग्हलार 7 द्वापों 
में भी जाया बरत थ*! ये बरे है. घना सम्प सथा अविम्ठित झ्यकि गे 


है वागुरव उपाय सासिओं रिखिहग बाडाशा आर वाहय रप्नियो 

चु० ७११ 

शाम» व० ८ पृ० २६८ २८७ ६ पृ० ५२६ ५६०३ 

न्‍पिण इच्ि० २० पृ० ५८) 

सम० ब० ६ पृ० ७०७। 

बरी २ पृष. १०८ १०० १० ११ १२१ १४ ११६ १७-४८ १२१ 

हैरर है२४ 2३२ * बू० १६८ १७०२ ई २३७ २४० ३५९ ६० 

७, पृ० ६ ८। 

६ यही ५७ पु ४०९ ६१६ ८२६४ २४७४ एूउफए ६ ध० ४7९ 
६७४०६७२२५२६४४७०९१ ७० ३४४ ३/ ८ ०६० ६१५९८, ३ 7५ 
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करते थ । समाज में इनका श्र प्टों (सेठ) वा सम्मान सूचक पदूवी प्राप्त यी ।* 
व्यापारिक वृत्ति वे हाते हुए भा ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति वे हाते थे ।* वगाढ़ मे 
मिलो मुद्रआ स पता चरता ह हि गुप्त वार में निगम सठ साथवाह सया 
कुछिया की संयुक्त मडली हांती थी जिसका उल्लेख ऊपर साथवाह वे संदम में 
किया गया हु। समराइच्च बहार वो ही भाँति कुमार गुप्त प्रथम वे टामाटरपुर 
ताम्रपत्न में नगर श्रेष्ठि का उज़ेस ह ६ जिस व्यापारिक ससस्‍्या वा मुखिया 
(सठ) कहा जा सकता है । 
श़्ूद्र 

भारतीय सामाजिव सगठन में चौथा वण हूटों वा था। समराइच्च बहा में 
इहें आम जातिया में चोथी तथा निम्न थेणी वा बताया गया हू ।/ ऋग्वे” में 
इनकी उत्पत्ति विराट पृष्ण व पर मे बताया गई है ।१ छुद्रा को ब्राह्मण, क्षत्रिम 
और यरयों बा मेवत माना जाता रहा हू । मनुस्मृति बे उस से पता चलता 
हूं वि चूटों के सार क्रिया सस्तार बिना बटिफ मत्रों के हो सकते हैं ।* गृहस्थ 
आश्रम वे अतिरिक्त 'रतसे किगी दूसर आश्रम सी आधा भटी वी जा सवती । 

जन ग्रय आ्ि पुराण में भी धूर्चे को आय वर्णों गा गेवग बताया बश 
हू १ यनस्तिलत्त में हार और छांटा जातियों ये रिए छुट अंह्यज तथा पामर 
इम आय हूँ । अम्स्थजा पा स्पा वजगीय माना जाता थो तथा पामरावी 
ग्तान उल्च बाय व यारप नद्ीीं माना जाती था ।१९ अछव्यी के अनुगार समाज 
में शूरों पी स्थिति अच्छा नहीं था तथा ये बहास्ययन नहीं कर सकते थे । 





7 सामाजिक स्थिति १०१ 


समराइच्च कहा में इसे गूद्रा $ कइ मेद गिनाए गए हू संथा--चाण्डाल, 
डोस्वलिक, रज॒क, चमकार 'ार्कुतिक और मछुजा ।' सम्भवत यह पेशे थे अनु 
सार आजीविका कमाने बाछी शूद्या की कई शासाएँ थी जिनका विवेचन थघो 
लिखित ढंग से किया जा सकता हू १ 
चाण्डाल 


समराइच्च कहा में इसे टूर का एक शाखा बताया गया है । हरिभद्र बूरि 
ने चाण्डाल का उल्लेस कई वार किया हैँ ।* थे लोग समाज में आय वर्णों की 
अपक्षा हैय दष्टि स दखें जाते थे तथा इनका आवास भी प्रथक होता था। 
इनका काय अभियागियों को फासी दना, वधस्थर पर ले जाकर तलवार से मौत 
के घाट उतारना आदि था १ 

ऋणग्वद में चमम्न (खाल या चमडा छाधने वाल) शब्द का उत्टेख हर 
छा“टोग्य उपनिपद्‌ में चाण्डाल का आय तीन वर्णों से निम्न माना गया है 
गौतम ने ल्खिा ह कि वाण्टल ब्राह्मणी से यूद्र द्वारा उत्पन्न सतान है। अत 
यह प्रतिछामा में अत्यात गाँदत प्रतिलाम हू आपस्तम्व ने लिखा है कि 
चाण्डालस्पण पर बस्तर ब॑ सहित स्नान करना चाहिए... चाण्डाऊ सम्भाषण पर 
ब्राह्मण से बात कर लेना चाहिए, चाण्डाल ह्न पर सूय चन्द्र या तारा का दख 
कैसा चाहिए ।५ मनु ने कवर आध्च, मेद चाण्डाल एवं श्वपच का भाँव के 
बाहर तथा अःत्यावसायों का इसचान में रहने को वहा ह + अत स्पष्ट होता 
है कि स्मृतियों में भी चाण्डाल को हेय दष्टि से हसा गया है । 

फराहियान” तथा इत्सिग' के अनुसार चाण्डाड समाज से बहिष्कृत जाति 


७+-35न3+3३_ 


१ समण्क्‌ु उ पृ० ३४८।॥ 
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बही १ पृ०५४ हे पृ७ १८३ ४ पृ० २६१ ६२ २६६६७ ३२१, 
जे४ड८ ६ प० ५०८९ ५४८, ८ प० ८२९ ३०३ 

ऋणग्वद ८५३८ । 

छाल्गग्य उपनिपद्‌ ५१०७ 

गोतम० ४१५ २३ । 


अत अर न 4४ 


आपस्तम्व धम सूत्र २१॥२।८ ९--'यया चाण्डारापस्प"ने सभापाया दर्जने 


च नापस्तत प्रायर्चित्तम। अवग्राहनमयामपस्पतन सभाषाया ब्राह्मण 
सम्भाषण दचने ज्यातिपा दनम ॥ 


७. मनु० १०३६ ५१३ 
<  लेगे (.58०)-ट्रेबेछ आफ फाहियान प० ४३। 
९ तबाकुसू पु० १३९३ 


रै०२े समराइच्चरहा एवं सास्हृतिक अध्ययन 


थी। ये छोग नगर वाजार आदि में प्रव् वरत रामय छकड़ा या डडा बेजात हुए 
चल्त थे जिसमे लग सजय हा जायें और उनद॑ स्पा से यथे रह। ग्रामण्व न 
ता घाष्डाल वा स्पा हा जाने पर मत्र जाप करन का उत्टेश विया है 
याणभट्ट ने भी चाश्टर तथा मातग का स्पा वज्लि बताया ह।* थे अच्छे 
धिकारी हाते थे राय पीत, से” बल का सवारी परत तथा अपन टबतातओा 
को जीव वलि दते थ ।३ 

पपराक्त साश्यों क आधार पर कहा जा सत्ता है मि हरिभद्र सूरि ये यार 
में भी चाण्यल निम्तनर जाति वी श्रेप्री में मित्र जात थ। उन्ही सामानितर 
म्यिलि बडी हो दयनाय था तथा उनते शाय ना निरष्द श्रणा ये थे । 
रजया 

समगइछ्य यहां में रजर का भी हा जाति था अन्तंगत माया गया है । 
इन्हें वस्त्र भावव' भी कहां गया ह॥४ व्यास स्मृति में रजय वो बारह अन्त्यज 
जातियों में ७ एव भाना गया है ।५ दैरानम स्मात सूछ बे अनुसार यह पुस्वम 
एव ग्राह्मग स्त्री की सतान हू ।* मरटामाष्य में इस दाद बहां गण्य है ।४ ये 
स्तिल्प में रजक थी स्त्रा का रजफ़ी कटा गया है तथा उसया याय गद कपड़ा 
का शाप मरना बताया गया € ।* आदिपुराण में रजत का बाद हट वे अठगत 
गिनाया गया है ।"? इनरा मुरुय बाय यस्स्न प्रशाहन था । सेवा वी दृष्टिस 
इनको अयथधिक उपयोगिता था हिल्‍्तु रनती साम्ताजित स्थिति अधछों 
नही थी । 
मालो (मालावार) 

समराइच्य वहा में माछा का उटस मिएता हू "| इनयां मृरय बाय 


है. यारितरष १० २८१ उत्त०। 
२ पाह्मयरा १० २२ २४१ 
३. यही पृ० ५९१-३॥ 
४ साम० ब० ४ पृ० १८८३ 
५ बहा १ “०५१ ५३॥+ 
६ ध्याग रमूति शररा१ १ 
७. यपागगर्मात सूत्र १०१०३। 
<. मशमाधच्य २८१०१ 
६ प्ापस्तिता पृ० र०्४॥ 
१० आन्प्राय १६॥१८५॥ 

५ :ँरै स्० ब० £ प्‌० २३८१ 


सामाजिक स्थिति १०३ 


पुलवारी की दस भाऊ वरना तथा माला वनाना था। व्यास स्मृति में भी 
माल्नकार का उल्लेख ६! अभिधानरत्वमाछा में इसे यूद्रा की एक शाखा कहा 
गया है यरास्तित्फ में माछावर का फुल्वारी एवं बागीचे को सजाने वाह 
तथा फू? चुनने वाल्य बताया गयाह। आरिपुराण बे अनुसार माल्‍्ाकार 
मागलिक अवसर पर पुष्प माटाएँ गेंय कर छाता था।४ बाग-बगीचे तथा 
पुलुवारा को देख भाल करना उसे सजाना एबं मालाओं का क्रय विक्रम करना 
इनका मुख्य काय था । 


नापित (नारईई। 


समरादच्व कहा में तापित (नाई) का भी टूद वग व अन्तगत माना गया 
हू ४ ये उच्च वर्णो क वाल तथा नाखून काटने और शिवाहाहि मागलिक 
अवसरा पर स्नान आरि क्रान का बाय करते थे।' तत्तिरीय श्राद्मण में भी 
इसका नाम आता हू यशस्तिल्‍्व में भी नापित का उल्लेस हू । आदिन्युराण 
में नापित का कार शूट की श्रेणी में रखा गया है। ये लोगों के बाल बनाने, 
स्तान कराने तथा अलद्ृत करन का काय करते थे । 
चमकार हे 


समराइच्च कहा में चमकार को भी टूद्रा की एक शाखा कहा गया हू ।* 
चमड़े का काय करने व बारण हो उन्हे चमकार कहा जाता था। विष्णु 
घमसूत्र आपत्तम्ब घमसूत्र तथा पराशर स्मृति में इसका उल्झेख हू ।" मनु।ने 
इसे चर्मावकर्ती भाना ह ।** यशस्तिलछक में चमकार व साथ उसके एक उपकरण 





“यास स्मृति ११० ११। 5 
अभिधानरलप्रारा २, पक्ति ५८६ ९२। 

यशस्तिल्फ, पृ० ३९३ । 

आदिपुराण--प्रथम खण्ड, पृू० २६२। 

सम० ब० ४, १० ३४८ ॥ 

बही २ पृ० ९३ ९४। 

तत्तिरांग ब्राह्मण ३४१ ॥ 

यशिस्तलक, प० २४५ । 

आदि पुराण प्रथम खण्ड पृ० ३६२ 

१० सम० क० ४ पृ० ३४८।॥ 


््शस 


ः 
११ विष्णु घमसूत्र ५१८, आपस्तमस्व घमसूत्र ९३१ पराक्षर० प४४) 


१२ मनु० ४२१८। + 


१०६ समगदइध्यक्टा शक्र सॉस्टतिक अध्ययन 


(बारश) वा टूटत ।' इनरे क्रूर क्‍मों थ कारण ही इन्हें अनाय जाति यी श्रेणी 
में बिता ज्यता था । समराच्ज्च रत में टादरा द्वारा उण्डिका “वी की उपासना 
क्रम या उल्लेय है ।* दका वा अटन वर मनानुतूठट पड वी प्राप्ति बो लिए 
ये पगुयल्ति तथा मर॒बलि भा दत थ। इन थररों में शुछ बच्च भी हात थे जा 
प्राहतिएि उपचार द्वारा उिभित प्रशरारव राग या 3मूठन भी क्रिया 
करते थे ।१ 


क्रित 


इबरां वो भाँति शिरिस भी एक जंगली जाति था ४ इनाया जीवन बहुत 
कुछ खबरों जगा हाता था । ये जगा में रहत॑ फर फूल सात मल्यछ पहनते 
दया धनुष बाग घारण व्रत थ। बहयास में इसे शूद् की एवं उपयासा माना 
है ।* मनु से प्रिरात वां हद थी स्थितियां प्राप्त क्षत्रिय माना है ॥ बटिया 
सारित्य में भी इनका उस प्राप्त हवता हू ।* गहाभारत थे अनुशासन पय में 
भी रिद्यत था चयूत्यत बताथा गया ₹ (८ समराइच्च बेटा की भाँति अमरबाश 
में भा रिरात हावर और पूल वा सटछ जाति की उपणासा बहा गया # । 
अभिगारलमाय में रिराव को शत उ्तेशठित एयं जंग जाति गा ग्त्ायां 
गया # । हिराताजुरीय में थिय अजुन का परीक्षा म टिए हिंशत रुप में 
उपस्थित हांत हूँ जिसमें उना स्वरूप या यणप बरत हुए भारडि ने सिसा ६ 
हि उन से राधि फूछा वाला खताआमी अप्रमाग ये बंधा था। कषाट 
मोरपरा से सुधाभित थे ओर औसा में ्ाटिमा था। गोन पर हरि घादा वी 
हढ़ी मैरी रसाएं सिरा हुई था जिहें उध्यता मे कारण बढ़ते द्वेए पैगोने ते 





१ सम०१० २ पृ० २० ६ प०५११ ७ पृ० ६५६५० ६६१४३ ८ 
पृ० ७५८ । 
२ बरी ६ प०५२९॥ 
यही ६ प० ६८९ (आज भा सुछ जग जातियाँ इग प्रशार क उपपार 
मा लिए गाया एवं गयरों में आ३र पूमती हूै)। 
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मतु« १०४२ ४४॥ 
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* अभिधारररतमात्य २११८।॥ 
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न्> कद आओ रईाबओ 


साधाणिष स्थिति (८७ 


वीच-वीच म बाट दिया था और हाथ में वाण सतित विज्ञाल घनुप था ।' यहा 
किरात के स्वरूप का भी स्पष्टीकरण हो जाता ह । यशस्तिल्क म किरात का 
रिफारी क रूप म उल्लिखित विया गया हू ।* 
शक 

समराइच्च कहा मं "का को अनाथ जाति वी श्रणो से गिनाया गया है | 
इन्ह म्हेक्ष भी कहा जाता था क्याक्रिय छाग वड हो क्र्रकर्मी एवं उहृण्ड 
स्वभाव के हात थ । शक शाठ मध्यतिया का सोथियन जाति वे लिए प्रयुक्त हुआ 
हू। भारत में इनका प्रवगा पहली हाताठी ईचा पूय में हुआ था किन्तु क्टाचित 
इससे पूथ भी भारतोया को सका चान था। शाखम्भनी वहा वे अभिलमा में भो 
लक जातिया के उस हू । इससे प्रतीत होता है कि बहुत पहरे ही बुछ शक 
हरान के समीप भावर बस गय थ। मनु न इन्‍्ह मस्त क्षत्रिय माना ह और 
बहा ? क्वि वलियए सस्कारा वे न करन स तथा क्वाद्माणों दे सम्बाप से दर रहन 
के कारण य झहों की श्रणो म आा गयोख महाभारत में हावा का छरिव 
कई वार आया ह्‌।" अष्टाष्याथी म भी कम्बोत्ारि गण मे हक का 
उत्छेख हू ।६ 
यवन 

समराइच्च कहा म यवना का अनाय जाति का कहा गया है । मनु न इल्ह 
जूता की स्थिति म पतित क्षत्रिय साया हू।£ गौतम के अनुसार यह शूढ़ पुरुष 
एप शत्रिय नारी से उत्पन प्रतिलोम जाति है । महामारत में भी यवनां को 
अनायों के. साथ उीलिेखित किया गयाह। ? अष्टाष्याया म भा यवना का 





किराताजुनायम १२४४० ४१ ४रे ४३॥ 
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$ महाभारत समापव ३२१६ १७ पथ पर २५४१८ उद्योग पव १७२१ 
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१०८ ममराहायतद्वा एक सास्शतित् अध्ययन 


उल्तेख हू ।) मूएत मबन शब्ठ ग्रोक छागों थे छिए प्रयुक्त होता था। इसरी 
उत्पत्ति आयानियन से हू । इस प्रकार प्रारम्भ में यह आयोनिया के ग्रोक छागों 
या सूचक था दितु बा” में समस्त ग्रॉंक जाति ब लिए प्रयृत।ःत हान छगा वे 
जगा सव विटित हू कि सिबन्‍्हर ने सवप्रथम भारत में ग्राम जातिवा 
राजनीतिक अधिवार स्थापित किया था व्ितु भारत में ग्रोव॒ राज्य की 
स्थापना बफ़िट्रया ये इण्डाग्राव राजाओं न का थी। ऐसा प्रतीत हाता है की 
कालावर में जग ग्राकटागा वी स्मृति फोप से रहा यवन शाइह दिदणो मात्र 
ये लिए रहू गया। 
बयरवाय 

इन्हें भी अनाय जाति व अतंगत गिनाया गया ह?। मशभारत में भी 
बबरों का छा बवन हायर ओहि आययाँ भी श्रणा में गिताया गया हूँ । 
मघातिथि ने बवरों का सवाणन्याति फा बहा ह।५ अत स्पष्ट हाता € गि 
बबर तत्यालान समाज में निम्न श्रेंणो बी उपेतित जाति गमणा जाता था, जा 
आदर विचार में भारताय आय जातियों स कुछ भिन्न पी । 
मुग्ण्ड्राड 

समराइफय बटा में रह भी अनाय जाति या यताया गया # १ समुष्युत् 
की प्रयाग प्रगरित में भी #परपुष्र घाह़ी छाहानुताहाब्यय मुरण्" का उम्ट्य है 
बुछ विद्वानों गी राय में चर-मुगएश टेखन में जाति या माम जाम परता है जिसका 
तात्पप दुघाण उपाधिधारी राजा सा विप्न विगी राजा अथवा राज्य से हू। 
उनका यह भी कया # हि य पर्चिमा भारत य॑ दांत होंगे जो शात्रप ५ ताम 
स प्रसिद € । परमर्वरी साल गुप्त म॑ अनुसार इरा सम्बाष में यह भी बद्ठा 
जाता है कि मुरण्द दाग धात है. जिसका अथ स्वामी हाता है और इस उपायि 
मा प्रयाग पदुए दाषा ने धत्प/चात दुषार्णों ने दिया । स्टेगशोनों से मुरण्ड को 


ह१ अष्टाप्यापी ४१६९ | 

३. ० बन बार्गे--हल॑निम्प दो ऐसियट इश्दिया पूृ० २४१ । 

». सम» ब० ४ १० १४८। 

डे. गहामारत समापतर--3 २१६ १७ बन पक २५४१८ होश पव १२१॥ 
१३ दयुहसा पत्र 3ेधय१७ धावलि पद ६५१३ । 

मण्यविधिज-्मनु>० रै०ट । 

गम» क० ४ पृ० १४८।॥ 

परशररराठार गुम--युछ्त गाग्राग्य पृ २६८१॥ 

बहा पृ० २६९ । 
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कुपाण वहा हैं, विल्सन ने उन्हें हुणों वी जाति वताया हैं और उसकी पहचान 
डाटेमी कथित मुरुण्डाइ से वी ह सित्वन लेवी ने उन्हें शक अथवा कुधाण बताने 
का प्रयत्न किया है । परमेश्वरी लाल गृप्त ने बताया है कि ईसा वी भ्रारभिक 
शर्ताटयों में गया वे' काड़े पर मुरुण्डों का एक झक्तिशालां गाय था जो गुप्त 
साम्राय की सीमा से वहुत दूर न रहा होगा ।" इन सभो उत्लेखा के आघार 
पर कहा जा सकता हू कि समराष्ज्च कहा में उल्लिसित मरुण्ड एक जिरेशी 
जानि थी जिसे हरिभद्र ने आयेदर होने के कारण अनाय जाति का बताया हैं । 


गोड 


समराठ्व कहा में इन्हें शकः मुरुण्ड की भाँति अनाय जाति की श्रेणी में 
गिताया गया हू ४ यह तत्काटीन समाज में एक निम्नकादि को जाति समसी 
जाती थी जा नप्दा त्तथा कृष्णा नदी ये मध्यवर्ती वि“य प्रदेश ण निवास 
करती थी ३ 


आश्रम व्यवस्था 


यद्यपि समराइच्च वहा में प्राचोन परम्परागत आश्रम व्यवस्था का क्रमिक 
चित्र प्रतिविम्बित नही हाता फिर भी मानव जीवन वे क्रमिक विक्रास का दृष्टि 
में रखते हुए यह कहा जा सकता हैं कि होगा का जीवन चार अवस्थाओं में 
विभाजित था । आश्रम व्यवस्था जीवन के क्रमिक विकास वी सीढो था जिसे 
आ्राच्चीन भारतीय मनापियों ने व्यक्ति को उसके धरम लय तक पहुँचने का एक 
भ्मुख साधन भाना था । कुछ विचारकों के अनुसार यह व्यवस्था प्राचीन 
हिन्दुणा बे! यक्तितत जीवन का प्राथमिक शिक्षा केद्र एवं अनुशासन को 
आधारशिल्ा है ।४ आश्रम व्यवस्था के अत्गत व्यक्ति को चार अवस्था में से 
होकर गुजरना पडता था जिसे हम प्रश्चिसण की चार श्रेणी मान सकते हूं ।" 
यह आश्रम व्यवस्था हर व्यक्ति का उसके आततिम ल्श्य तक पहुँचने के लिए 
जीवन यात्रा में विधामस्थरू का काय करती है ।६ जीवन विकास की यात्रा में 
विश्वामस्थठ का काय करने वाके इन आश्रमा वी सख्या चार ह--अह्मचय 





परमेश्बरीडारू गुप्त--गुप्त साम्राज्य प० २७० | 
सुम० क० ४, पु० ३४८। 

आप्टे--सस्छृत हिन्दी काता । 

प्रभू--हिंडू सासछ आगनाइजेशन प० ७८ । 
वहो पु० ७८ । 

बही प० ८३ ॥ 


अत नकी. # ६ 20. 0 २७ 
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गृहस्य वानप्रस्थ और साथास। वर्चिष्ठ स्मृति में इन चारा आयमों को 
ब्रद्मगारा गच्स्थ, वावतस्थ और परिवराजक कहा गया है ।* 


ममरात्च्च कहा में रत चारों अवस्थाओं का व्रमिता उल्टेप नहीं है फिर 
भा क्‍या प्रसय क॑ आधार पर हम जावन थो चार श्रेणियों में विभाजित वर 
सर हू-ुमारावस्था * गृहस्थाश्रमरे तथा श्रमर्णों अर्थात वान«रयथ और 
साथयाग आम | भ्रमण धमर में पत्नी के साथ प्रव्या ग्रहण करना" बानप्रस्थ 
तथा आत में कयह चाय था प्राप्ति के टिए एशाल में तप थांग नियभ संयम 
वा विधान सायाग आश्रम या प्रतीय ह॥ यम्तिशा में वायाउस्था वा 
विद्याष्ययव का बट ग्रौरनाउस्थां शो धनापाजन या काल तथा बृद्धायस्था को 
विवजि है। वाट माना गया है ।१ आि पुराण में श्रह्मगारी गृरस्थ वायप्रस्थ 
तथा भिशुय ये चार जाथ्रम जीया में उत्तरारर अधिक विशुद्धि प्राप्त होन पर 
प्रतीपाहित हिये गये हैं ।0 सम्भयत पुरुषाथ चपुस्टय (धम अथे कम और 
माल) था परपा ह देते चारों आध्रमा वा आधार माना गया है । 


प्रह्मचम 


ममराइच्य कहा में जोयन थी प्रथम अवस्था अपाठ बुमारारस्था में शिशा 
दाखा प्राप्त बरन का उठिय हू ।: यब्यवा जम थे परचात्‌ कहा सादित्य, 
विगात ”णतगास्त्र आति की वथिष्ा दा जाती थी । विशा ग्रटण गर विवाह 
से बयार्‌ गुमाखवस्था का स्पाग बर यह गृदस्थाथम में प्रदश मरता था।९ मनु 
जे लहयार मंगृष्प पे जया या प्रयम मांग प्रग्मघय आम हैं जिसमें व्यक्ति गृरग? 
में रत ११ अच्थ वा 8 रता है +१ आपस्तम्] धमसूत्र में भी गुरगद़ में रहोजा 


है या पट छा पाया गद्र्मों धद्यघारा गृहस्ववागप्रस्य परिवराना ) । 

२ गण ग० ६ घर ४*९ ८ घच० /०४7 

* गयी पृ०१? १८१ प्‌ ८० / प० /०६॥ 

४ वध ? पूृ०१ २ पृ १२९ ११० ४ प# २८९ ६ पृ ५९७०-६८ 
द० ६१४ ९१९ /€ ०० /०९ | 

५. वच्च है च० है ८ ए० ८० | 








के. -मूल्थतरक गड: है 

का िसल जहा है. ३॥ 

आम्र० १०/ 7०८०3 ॥ 

झे हैं आु; हूं. 07 पंकराक- 
शक ८:% ९ डा 4 


न सामाजिक स्थिति ४११ 


उल्लेख हू ।! गौतम,ने चार आश्रमा में ब्रह्मदय आश्रम का उल्लेस किया है 
यशस्तिल्क के अनुसार गुरु ओर गुम्कुछ विद्याध्यन को धुरो थे (१ आदिपुराण 
में पहाचारी को सिशावुत्ति से जीवन निर्वाह करने वा उल्हेंस हु। उसके लिए 
पिर के वाला का मुण्ठन कराना भी आवश्यक बताया गया है जिससे मन, वचन 
और काया पवित्र रहे । अलब्रम्नी वे अनुसार ब्रह्मचारी भिक्षा मागता तथा 
उसे छाकर गुर के सामो रखता था ४ आठवी झा में भांजदय के दानपत्र में 
वासुदव नामक ब्रह्मचारी का उस्ख है ।५ 


समराइच्च कहा में मात कौमारावस्था का ही उत्लेख है । जिसमें घर पर 
ही रह कर विद्या.प्रयत करने का विधान था। यह वाल प्रशिशण का काल था 
जिसमें हर व्यक्ति के लिए ब्रह्मचय का पालन करते हुए शिसा तीसा ग्रहण फरता 
आवश्यक समझा जाता था| किन्तु ब्रद्मचारी घर से दूर आश्रम में गुर व पास 
ही रह कर गुरु को सेवा करत हुए शिक्षा प्रहण करता था । 


गृहस्थ आश्रम. 


कौमारावस्था के वाट विवाह सस्कार सम्पन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम 
में प्रवेश करता था ।९ गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट व्यक्ति को गृहपति कहां गया 
है ।£ मनु के अनुसार “यक्ति अपने जीवन के दूसरें भाग में विवाह करके गृह्स्थ 
हो जाता हू और सन्तानोत्पत्ति करके पूबर्जों + ऋण से तथा यत्त आलि करके 
दवा के ऋण से मुक्ति पाता हू ६ आपस्तम्व घम सूत्र तथा वरिष्ठ धम सूत्र में 
भी गहसुय आश्रम का उल्केख ह ।* गौतप ने भी चार आाश्प में गृहस्थ आश्रम 





१ आपस्तम्व घमसूत्र २९॥२११॥ 
२ गोतम० ३॥१॥ 


यशस्तिलक पृ० ४३२ (न पुनरायु स्थित्या इवानुपासित गुरुकुलस्यमत्न 
बत्यो5पि सरस्वत्य )॥ 


सचाऊ रे पृ० १३१॥ 

इपि० टण्डि० ५ प० २१२। 

सम० क० ८ प७ ८०७॥ 

बढ़ी हे प० १७१ १८१ ५, प० इड० ८ व० ८०६॥ 
मनु० ४१ ५१६९ ।॥ 

आपस्तम्प घमसूत २९२११ बलिष्ठ घमसूत्र ७/१ २१ 


० 6 &क नी 
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वा उत्टेस एिया हू।* मनु * बचिष्ठ रे दा तथा विष्णु घममूत्र" आदि ने 
गृह्स्वाघम या सयश्नेष् आश्रम माना है । 

यगस्तिलप व उस्तेस से पता चलता है ति वायावस्या था विधाष्यया के 
पश्चात गाठा लिया जाता था तथा विधिवत गृहस्थाथम में प्रवेश किया जाता 
था । आारटिप्राप से पता चलता ह हि विवाह हो जाने पर गृहस्थ अतिथि 
सतलार हटाने पूछा परापतार आति यार्यों का उत्गाट पूथक सम्पाय 
सर पा (४ 

भारतीय परितत्यना में गूटथ आश्रम या समाज सेयो वो एड साधन 
माना गया है। गठरयाश्रम पर हो अप सानों आध्रमा का अस्तित्व निभर है । 
वानप्रस्थ 

गमराइच्ल यहा में गृहस्थाध्रम सपी सांसारितता से ऊर दर पी ये साथ 
गुर ये गमाप प्रव्राया प्रहण करने का उप्स है ।* पत्नी के साथ प्रश्नण्पा प्रहण 
पर शरण घम वा पराटन इस बाउ का गूचा है मि हरिभटसूरि के रा में भा 
बानप्रस्पाधम का अ्रयटा था। बहीनचरटी ता गृठ्स्याश्रम या श्रमणत्त्य से हीसे 
मसमझाहर एग अरे भी (दल्मी से विएग हायर) प्रप्न॑जित हा जात थे ।९ 

आपमस्तस्प धममृत्र तया बचिष्ट धमसूत्र में वानप्रस्थ आध्रम था उल्होंश 
हू ४ शनुस्मृति वे अनुसार स्पक्ति अपन गिर पर सप6 बाठ तथा "रार पर 
शुर्यों दस सत्र उस वानप्रस्थ हो जाना चाहिए ।'* मनु में वाउप्रस्पी जो साएून 
डोडी एवं या” रने वा विधान रताया है॥१ जन ग्राय आश्प्राण में भो 





है. गोतग० २२॥ 

२ मतु० €६॥९८/ १३।३३-८० 4 

कै बल प्रमया ८१४१७ 

# अशम्मूतिशा ६॥। 

$ -ितु दाजब भार» ॥ 

#.. चहिताण १० १२३७३ 

७. मा युरा। *टाश२४२ २६१ 

४. बमूननी चू गागय आशनाइनया 4० १९॥ 

$ वामर य७ हैं पु० श्र बुर १२९ ३० ८ 7० ८०९ 
॥6 बडा ६ प २८९ ६ प० ९६३६८ * *६ 3 पु० ६१४ (६२९। 
के अवर्दशय रपूत्र रे +२३१ दर्लिर बउद्‌र 3१ २३॥ 
१ मनुब ६१ ३ । 


क३ कर० रबर ? 
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वानप्रस्थ आश्रम को जोबन की उत्तरोत्तर शुद्धि के लिए आवश्यक बताया गया 
हू । जिसमें घर छोड़कर क्षुरहूक एवं ऐल्क ब्रवों द्वारा अपग्री आत्मा वी शुद्ध 
की जाती थी ।'" व्रतत नियम सयम आदि के द्वारा आत्मसाधना के यांग्य बनाना 
ही वानप्रस्थ आश्रम वी उपादेयता थी । 


सन््यास 


धमशास्त्रीय परम्परा के अनुसार वानप्रस्थ वे पश्चात सययास आश्रम ग्रहण 
करने का विधान है. जिसमें व्यक्ति पत्नी को भी त्याग कर एकात स्थान में 
तप, यज्ञ, हृवन-पूजन आनि विधान द्वारा मोस प्राप्ति का यल करता है। 
समराइच्च कहा में जैनाचार के आवार पर श्रमण धम का पालन करने का 
विधान बताया गया है ।* इस श्रमणाचार का स-यास आश्रम से जोडा जा सकता 
हू जिसमें व्यक्त श्रमण धम का पालन करते हुए जीवन के अन्तिम चरण में 
केबल नान (मोक्ष) प्राप्त करने का यन करता था । 

भनुस्मृति में चारों आश्रमों का उल्लेख हू जिसमें चौथे आश्रम का सायास 
कहा भया ह ।* वशिष्ट धमसूत्र में चौथे ओर अतिम आश्रम को “परिश्नाजक 
कहा गया हैं ।* जन ग्रथ आदि पुराण में चतुथ आश्रम को भिक्षुक नाम दिया 
गया है ।” इसमें मुनि दीक्षा सम्पन्न की जाती थी और सासारिक बधनों के 
साथ कम वाधन को तोडते क॑ लिए पूण सयम का पालन किया जाता था ६ 
यटास्तिरूव' के अनुसार वृद्धावस्था में समस्त परिग्रह का त्याग कर सयास लेना 
आटा था ।६ इस आश्रम में चतुर्थ पुर्षाथ (मोक्ष) की साधता करना आवश्यक 
बताया गया हू ।* महाशिव गुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख में उल्लिखित ह कि 
सन्यासिया के रहने एवं ठहरने का कोई निश्चित स्थान नहीं था ॥९ 

हरिभद्रमूरि के काल में स-यास आश्रम को जीवन के अन्तिम लक्ष्य (मोक्ष) 


की प्राप्ति का साधन माना गया हू । समराइच्च कहा में उल्लिखित श्रमण आचाय 
की तुलना स्मृतिकालीन सायासियों से वी जा सकती हू । यद्यपि इन दांनों 





आि पराण ३९१५२ । 

सम० कु० ६ प० ५६७ ५६८, ७ प० ६२९ ॥। 
मनु० ६९६ । 

वर्चिप्ठ धमसूत्र ७१ २। 

आदिपुराण ३९१५२ ।॥ 

यरास्तिकक प० १९८ । 

वही पृ० २८४ | 


आरियाटल कान्फरेन्म, बनारस रे, पृ० ५९६॥ 
८ 


दक्ष आजा कई लय 2० 


११४ सरामराइच्लवहा एव सास्द तिउ अध्ययन 


की दैनिक धर्या में अन्तर हैं फिर भी दोना का लत्य एक हो है अर्थात्‌ माला 
प्राप्त बरना । 


सत्वार 

सस्तार (समन प्र) ब्ट वा अथ सुगंस्शृत वरना अर्थात्‌ पुत्रोत एत्यों 
द्वारा (परार और मन वी) शुद्धि वरना हु १ डा० राजबलछी पाण्डेय ग अनुसार 
मस्वार हल का अधिव उपयुक्त पर्याय अग्रेजी दा संक्रामेंट ह जिमका अप 
थामिक' विधि विधान अथया शत्य से ह जो आंतरिय तथा आखिर सौष्य का 
याहा तथा हटये प्रतोव माना जाता है और जिसवा उ्यापहार प्राक्य प्रापर सुपार 
याछान पात्याय तथा रामन बयालिक चर यपतिष्मा, सम्पुष्ति (न्फर्मन) 
पूसारिस्त ब्रत (पीनान्स) अम्यश्जन (एक्स्ट्रीम जवचन), आह ढथा वियीौट 
के सहृत्यों के लिए करते थ।* गस्वार उगे बहते है गिसत द्वात से बाई पराष 
या व्यक्ति डिगी काय व योग्य हा जाता हूं ।? तत्रवातिक वे अनुसार संस्कार व 
ब्रियायें तथा रीतियां ६ जो योग्यता प्रद्यन करती है । यह योग्पता हा प्रवार 
भी हातो है प्राप माचन में उत्पन्न याग्यता कया उद़ाम गुणों से उत्पन्न 
माग्यता ९ डा० राजवरों पाष्ण्य नें गरगार वे मरत्य पर प्राण डाएत हुए 
बताया है हि सररार मानव जीवन बे परिष्वार और “]दि में महाया होते है । 
स्यततिस्व गे वियास में योगटाय गरने हूँ तथा मनुष्य क॑ हरीर या पद्रित्त गरते 
हूं । इता हा नही बरन्‌ वे मनुष्य या समरत भौठित तथा आध्यो मा महूया 
बांलाओं पर गति प्रशात करते हैं और उस जटिछ्ताओं तथा गमस्थाओं पे 
मंगार से मुतति »शाते हैं ।५ अत व्यक्ति बा उिज्ञास बे लिए यह आयश्या 
माया गधा # । सरगार भाग दांत का वाय करी हैँ जा आयु व यने 4 गाय 
गाय स्थत्ति व जायन को ऐश विर्टिष्ट चिया वो ओर ते जाते हू। 

सपराइशा कश में धार रागारावा उसे है--जामास्गग* (जाफ़ बस) 
वमररण* विधा” शरतरार* तया भ्रायेध्टि शिया ६ हयूतियां मे ससकाटा या 


उसनमनीनवनननन-नननामनम9++++ल-ननन-+-+-नम-म-म-म+3-ननननने. 


और >्मशातररि ) वाया पृ० १० १३ 

राज" परदपन-रिस्टू गरगार पृ० १३७॥ 

पा० या> बाप“-पम झाग्प का विहाग मांग १ थृ७ १७६३७ 

बड़ा व० १३९ ॥ 

राजरणा पट डप--निस्टू सस्यार चू० १७१ + 

आग्म० क० हे पू* १/५१॥ 

गधा ६ पे ४१४. 3 पृ७ ६०६ ६०२० / प* ७३४॥ 

बच चृ० १३१ ३७१ 3 ६०६३३ ६९९५ ८ है शा 3३६७ + पु० *«१॥। 
मही २ चु* #स्र ३५ ४, चुन २६० ६ पृ० ५८३ 3 पृ 3६११ 
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सामाजिदा स्थिति ११५ 


सख्या भिन्‍न भिन दा गयो है। गौतम ने चालौस सस्कारों का वणन किया है 
जिनमें गर्भाधान पुसवंन सीम तान्तयन, जातकम, नामकरण अन्‍्नप्राशन, चौल 
उपनयन जआि मख्य हू ।* व्यास ने गर्भाषान से अत्येप्टि' तक १६ सस्वार 
गिनाएं हू--गर्भाघान पुसवन भोमन्त, जातकम नामकरण आनप्राशन चौल, 
भौजजी (उपनयन) व्रत (चार), गोदान, समावरतेन विवाह एवं अत्तयेप्दि ऐ 
आटि पुराण में सस्कार का तीन वर्गों में विभक्त क्या गया है यथा--गर्भानवय- 
क्रिया रीक्षान्चय क्रिया तथा क्रियान्वय क्रिया ।*ैं वासुटेव उपा्याग ने झिल्ला 
छेखा के आधार पर उच्च बग के लोगों मे चार प्रकार वे सस्कारों का प्रधलन 
बताया ह ये ह जातक॒म (जमोत्मव) नामकरण, विवाह तथा श्राद्ध सस्वापर | रे 
जातकम 

समरादच्च वहा में पुत्र जमोत्सव वा उत्ढेख है। विन्तु उसकी विधि 
आति का विवरण नहीं टिया गया है। पुत्र जम के! समय नाना प्रकार की 
बघाइयाँ तथा दान आदि वितरित क्ये जाते थे और नृत्य-्गान थादि के साथ 
पत्र का जमाम्युदय मनाया जाता था ।' तत्तिरीय सहिता में उल्लिखित हू कि 
जब कमी का पुत्र उत्पन्न हो ता उसे १२ विभिन्‍त पात्रा में पकी हुई राठी की 
ब्ि बश्वानर को देनी चाहिए ! वह पुत्र जिसके लिए यह कम किया जाता था 
पवित्र गोरव त़या धन घाग्य से परिषूण होता है ।* बृहदारण्यक उपनिपद में 
जातक्म संस्कार का ६ भागा में वादा गया है--(१) दही एवं धृत का 
मत्रा के साथ होम, (२) वच्चे के दाहिने कान में वाक' शब्द को तीन बार 
कहना, (३) सुनहले चम्मच या दलाका से बच्चे को दही मधु एवं धृत चटाना, 
(४) बच्चे का एक गुप्त नाम देना (५) बच्चे को मा के स्तन पर रखना, (६) 


माता को मत्रों द्वारा सम्बोधित करना 4४ जातकम का उल्लेख अग स्मृत्तियों में 
भी किया गया है ।* 


गौतम० ८१४ २४ । 
पयासस्मृति ११४ १५ । 
दकखिए--पो०वा० काणे--धमशास्त्र का इतिहास, भाग १ पृ० १७८। 
बआलिपुराण ३८४७ २८५२। 


वासुटेव उपाष्याय--सोसिआ रिल्जिस कडौशन जाफ नदन ब्डिया 
प० १४० । 


मम० ३, प० १८५। 

तत्तिरीय सहिता रारापा३ ४ । 
बुहटारण्यक उपनिषट हाडारेड २८॥ 
प्यास स्मति ११४ १५ गोतम० ८१४ ॥ 
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है 
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११६ समराइच्चय्ह्ा एवं सॉग्डरतिंस अध्ययन 
सामकरण 


समराइच्च बढ़ा में जातरम ये पश्चात साना प्रतार की शुद्रिया एवं उसवों 
मे साथ जाम वा एक माग पश्चात्‌ पुत्र का नामकरण संस्वार राम्पन्न किये जाते 
का उत्टेस हैं ।* वभी-ऋभी गर्भावस्‍था में माता के द्वारा देसें गए स्वप्न प आपार 
पर ता सभी गुरजनों द्वारा नामपरण बरसे की यत वही गयी ह१। डिन्‍्सु 
गहाँ गमरात्ज्य यहा में नामगरण के समय ये विधि विधाग का उल्टेश नगी ह। 
चतपय ब्राह्मप में जम के लिए नाम रखने वी व्यवस्था है ।* भपुस्मृति में दसमें 
या बारहरें लिन अथवा वा "ुम तिथि नामगरण थ॑ हए ठीय मानी गई है ।४ 
यातवारम ने जाम के ग्यारहवें लिन नामररण वी व्यवस्था बी #।९ गहड- 
बाल यंधाय राजा जयचल्ल वा एा हान-पत्र में पृत्र के जामररण का उस है ।* 
यासुलत उपाष्याय व अनुसार अभिष्टेसों के आधार पर मह रॉस्तार पुत्र जम से 
उामीस टिने फाघाए सम्पन रिया जाता या ।< इस प्रगार धम द्वारत्रों तपा 
पूर मध्यशार में नामररण गी विधि आटि पर मतभेट टिसलाई पहला हैं । 


यौधापन पारशार ग्राभिष्ठ एवं महाभाष्य आि मे अनुसार यब्ने भय नाम 
पिता थे दिस पूवज का होना भाहिए ।* मनु य॑ अनुसार सभी यर्णों के नाम 
चुभगृता पन्तिवापर एवं आाविहाया होना साहिए 7 धमथास्त्रगारां पे अनु 
गार गेट में उच्मे का रेशगर माता अपने पति वे हारिने बढतों है। गुछ छार्गो 
के मत से मात्रा हो गुहा वास देवी है. और घाय की भूगी वा बाय वे यतन में 
छिट्रए पर सान थी छेसतां से था ग्रणेशायाम हिलने थे परयाए वस्चे मे 
बार परम टियती है यथा--&ु| दवता मास नाम श्यावद्ारति नाम तगा 








सम ब०*९ धृ० ६४९ ७ पृ० ०६३ ८ पृ० 3३२९॥ 
बच २, पृ० ७७ * पृ० ८६२१ 

वट्ठा ८ प० /०८॥ 

हावपय हाग्यर धाहाशार । 

प्रमु० २॥३० 

याषवर्त स्मृति ११२ ॥ 

ईंटिएन एटाहरख 2८ पृ० १२९ 3४ 

यागु *द उपोधिय--ा शासित्रा रित्जिग बाशल आड से ने इफिडिया 
प्‌ृ० १४२३१ 

$. प्राणा+ इप--परमारर को हरिल्ग भाद है ब० १९८। 
१० मनुब । है ३२३। 


के ५ हू +ह ० # हए ह> 


सामाजिक स्थिति ११७ 


नसत्र नाम । अत यहा माता द्वारा नामकरण का सक्षेत श्राप्त होता ह। किन्तु 
समराइज्च कहा में गुरुजनों द्वारा ग़म रखने की वात कही गयी ह्‌ १ 
विवाह संस्कार 

अय सस्कारा व साथ-साथ विवाह सस्दार को भी पवित्र कम माना जाता 
था। समराइच्च कहा में विवाह को यनत् स्वरूप बताया गया हैँ ।* विवाह की 
पवित्रता तथा पति-पत्नी वे मादश एवं दयायी सवाध वे लिए दान, पूजा-हबन 
एवं पाणिग्रहण आदि क्रिया विधि का ययावत सम्पादन क्या जाता था।* 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश पाने लिए विवाह संस्कार ही आवश्यक इृत्य माना जाता 
था । समराइच्च कहा में विवाह का उद्श्य कुझल गृहस्थ बनकर लाक्घम का 
पाएन करता कुशछ सतति पैदा करना परोपकार तथा कुल परम्परागत कार्यों को 
क्रियान्वित करना आदि बताया गया हू 

ऋग्वद में विवाह का उदृश्य गृहस्थ होकर देवा के लिए यत्त वरना तथा 
सन्‍्तानात्पत्ति करना था ।४ शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित हैँ कि पनी-पति की 
अर्थागिनी ह इसलिए जब तक वह विवाह नही करता, तब तक पूण नही है !१ 
पनुष्मृति के उल्टेख स स्पष्ट होता ह कि पत्नी पर पुत्रार्त्पत्ति घामिक छत्प, 
सेवा सर्वोत्तम आनाठ अपने तथा अपने पूवजना वे लिए स्वग की अ्राप्ति 
निभर रहती हु ।* अत स्पष्ट ह्‌ कि गहस्थ जीवन व लिए वेट ब्राह्मण तथा 
स्मृतियों में भी विवाह का आवश्यक छृट्य माना गया है । स्मृतिया में अग्नि, दव 
और द्विज का साक्षी देकर वर-काया का पराणिग्रहण सस्वार सम्पन किये जाने 
का विधान हू ।£ 

गृहस्थाश्रम झय आश्रमों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया हू । और उस गृहस्थ 


आश्रम में प्रवेश पाने के लिए विवाह अत्यत आवश्यक माना जाता था जिसे एक 
पवित्र सस्कार बताया गया हैँ । 
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११८ समराइच्वकहा एक सास्दृतिक अध्ययन 


मृतव सस्कार 

अतिम ससस्‍्वार मृतक सस्कार था। दमशान भूमि पर मृतवा वे हाव दाह 
बे! साथ अन्त्यप्टि क्रिया सम्पन्न वी जाती थी ।१ समराइच्च कहा में एक आय 
स्थान पर मृतक झामा की 'ान्ति के लिए द्राह्मणा को भोजन कराये जाने तथा 
दान हवन आदि टिय इृत्या 4 साथ अत्येष्टि क्रिया सम्पन क्रिय जान का 
उहरेख है ।* मृतवों वे सुख एव उसकी शत्मा की श्ञाति के लिए औध्वदहित' 
क्रिया भो सम्पन्न वी जातो थी जिसमें काला अगर छवग, चदन तथा वाप्ठ 
आटिस मत्वार किया जाता था और हटान वितरित किया जाता था ।3 स्मृत्िया 
में भी अन्त्यप्टि क्रिया सम्पान किये जाने का उल्लेख हु ।४ यूव मध्य कालीन 
अभिरेणा में मृतक सस्कार व अन्तगत श्राद्ध क्रिया का उल्ह्ख हूँ ।॥ यह श्राद्ध 
किया मृतवों वे' भावी कल्याण के रिए प्रतिवर्ष मनाया जाता था ५ हिंदुआ की 
अन्त्येप्टि क्रिया या अतिम भाग पिण्डदान हू । इस पिण्ड दान व॑ समय ध्राचीन 
घाल में मृतता वो आमा थी 'ाति ये लिए ग्राह्मणों का भाजन तथा दान दिया 
जाता था।* 
घिवाह 

ममराइच्व यहा में कुरारू गृहस्य जीवन ये. छिए विवाह को एक आवश्यव 
एय पवित्र व्य माता गया है जिसके महत्व एवं उपयागिता वा उालस रास्वारा 
मो श्रेणी में किया गया ह। यहाँ वर-यया वे विवाह के पूव निम्नलिखित याग्य 
ताआं वो आवश्यक बताया गया हू । 
यय और एप योवन 

गमराइच्च वहा में विवाह व पृव बरकापा थे निवर्चिन में समात रुप अर 
समान आयु वा होना आवश्यव' बताया गया है। पतिनपत्नी मय भावी प्रम वे 


हिए समान आयु और रामान रूप का होगा वाएनीय है. बयोंकि पतिन्यत्ता वे 
प्रेम थे अभाव में गृटस्थ जीवन में सटयाग वी भावना नहीं पनप राकता । यहां 
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सामाजिक स्थिति ११९ 


अनमेल विवाह से बचने वे लिए हरिभद्र नें समान वय का आवश्यक वताया हैं। 
पति-पत्नी 4 आपसी सहयाग क॑ बिना छोक घम का पाल्‍त सभव नहीं हैं। 
स्मृतिया में उत्लिखित ह्‌ वि कया को बर स अवस्था में छोटी हानी चाहिए ।* 
मनु एवं यातवल्वय ने बताया हू कि विवाह के लिए कया को शुभ रक्षणों बाली 
होनी चाहिए और उनवे अनुसार गुभ-लक्षण ना प्रकार क॑ होने चाहिए वाह्म 
(शारीरिक रूशण) एवं आम्यतर ।* ट्न्दू धमझास्त्रा में कया वे युवा हाने के 
पुव ही विवाह कर दना उचित वताया गया, है । स्मृतियों में कया वे रजस्वला हा 
जाने के पूव ही उसका विवाह न करने वाल अभिभावकों को अत्यन्त पाप का 
भागी माना गया हू ।? भवभूति ने भी उत्तर राम चरितम में काया के अल्पायु 
में हो विवाह किये जाने का सकेत किया हू ।४ जन ग्र-्य आरि पुराण में वव और 
रुप योवन विवाह निर्वाचन क लिए प्रथम गुण स्वीकार किये गये हू ।/ साम- 
देव ने यशस्तिरक में वारह वप की कया और सोलह वप क्‌ युवक को विवाह 
वे याग्य वत्तापा हु ४५ अल्वरनी ने भी ल्खा ह कि हिन्दू राग बारह चप से 
अधिक आयु की कया से विवाह करना उचित नहा मानते थे ।* 

विभव 


समराइच्च कहा में विवाह द्वारा दो परिवारां के वीच सुमम्बाथ के लिए 
सप्तान विभव अर्थात वभव (धन सम्पत्ति) को आवश्यक बताया गया हू ॥* 
महाभारत में भी विवाह के समय वर-कया के लिए वराबर घन (वभव) तथा 
विद्या पर विशेष बल दिया गया है ।* भारद्वाज गृह्मसूत्र में कया के विवाह के 
समय धन, सोदय बुद्धि एवं कुछ इत धार बातां को देखना आवश्यक बताया 
गया हू ।! यम ने वर के लिए बुर, शक्ति, वपु (शरीर) यज्ञ, विद्या घन एव 
सनाथता (सम्बाधी एवं मित्र छांगरा का आलवन) इन सात गुणा को ग्रिनाया 
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१२२ समराइच्ववह्य एक सास्हतिक अध्ययन 


हेने पर कया तीन वष* या तोन मास जोह बर स्ववयवर का वरण कर 
सकती है । यात्तवल्वय के अनुसार पितहोन तथा अभिमावरक हीन कन्या स्वय 
याग्य वर का बरण कर सकती हू ।) समराइच्वकहा की ही भाँति यशस्तिलक में 
भा उल्ल्खित ह कि स्वयरर मडप में जन समुलाय उपस्थित होता था तथा 
क“या हाथ में वरमाछा लिए मडप में प्रवश् करती और अपनी रचि ये अनुसार 
कमा योग्य व्यक्ति के गले में जयमाला डाल दती थी ।* इस प्रकार पति व॑ 
निवाचन व पश्चात शुभ मुहृत में विवाह सस्फार भम्पन्त किया जाता था। 
इम प्रथा के अनुमार कृघा या अपने भावी पति व॑ चयन वी पूण स्वतेजता 
थो । उपरोक्त उरेखा स स्पष्ट हाता है कि स्वयम्वर प्रथा का प्रचलन अधिक 
तर राजधराता में ही था। स्वयम्वर व॑ आयोजन का पूरा उत्तरटायित्व काया 
पश् बालों पर ही होता था । 
प्रेम विवाह 

समराइच्च बहा में प्रेम विवाह वा भा उल्रेख प्राप्त हाना हू । कया और 
पुएप द्वारा परस्पर अवजावन मात्र से ही रूप गुण यौवन आि य प्रति आारपण 
बन प्रेम श्रोत प्रवाहित हो जाता था। परिणामत यही प्रेम धीर पीर युद्धिगत 
होकर विवाद व रूप में परिणत हा जाता था ।* महामारत म अजुन और सुभद्रा 
ब' प्रम विवाह का उल्लेस हू !' मनुस्मृति में वर और वया वी परस्पर सम्मति 
सेजा प्रेम को भावना ये उद्रक वा प्रतिफ्ल हो तथा सम्भाग जिसका उदय 
हो, उस विवाह को गाधय विवाह कटा गया हू ।? काटम्बरी में भी कालम्बरी 
और घद्रापीड का विवाह प्रम विवाह वा ही प्रतिफठ हू ।* प्रेम विवाह थे 
आधार पर पतियलो ने जीवन में परस्पर प्रेम, सयाग एवं राहगारिता आदि 
की भावना बढ़ती हू । 
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* शामाजिव स्थिति हएवे 
परिवार द्वारा विवाह 


+ समराइच्च कहा में दशन्वपण घी प्रया व भो उस्टेण प्राप्त हाता ह्‌ ॥ 
द्िवाह के याग्य हो जाते पर कया वे माता पिता द्वारा उसमे योग्य रुप तथा 
कलाओं आदि में निपुण वर की साज की जाती थी। काया वे योग्य वर मी 
प्राप्ति हान पर शुभ छू्त मुह॒त में विवाह क्रिया सम्पन्न की जाती था। वराव 
पण काय में धज्ी और पुराहित का काय मह॑तत्पयूण था। मनुस्मृति में ब्राह्म 
विवाह की व्याझ्षता करते हुए बताया गया हू हि जिस विवाह में वहुमूल्य अल 
बारों और परिषाना से सुमम्जित, रत्ता से मडित चौया पदित एवं सुवरिक्रिवान 
व्यक्ति को निमत्रित कर (विता द्वारा) दी जाती हू उस ग्राह्म विवाह बहते है ।* 
यशस्तिलक में भी उल्सित हूँ कि वरान्वपण क्रिया में धात्रा और पुराहित 
की काय महत्व वा होता था |? अत स्पप्ट हू कि प्राचीन वाल में परिवार 
द्वारा वरान्वेषण वरवे शुम लग्त मुहत में जा विवाह क्रिया सम्पन्न पी जाती 
थी उगे हम राह्य विवाह ने अतगत मान सरते हैं । इंगे समराइच्च बहा में 
मच स्वरूप कहा गया हू। 


विवाह विधि 


भारतीय सामाजिर व्यवस्था में दिवाह रिया का एक परविश्र सस्वार माता 
गया है । गृहस्थ आश्रम वी सफ़्छ भूमिका निमान ब॑ लिए हर व्यक्त का 
जिवाह सूत्र में वधना परण आवश्यक ममता जाता था। समराइच्च वह्ढा में ता 
विवाह क्रियां का यन्त क्रिया का सा महत्त्व लिया गया हू ।४ हरिभद्व ने समराइच्च 
कहा में विवाह विधि का साग्रापोंग वणत किया है" जिसका विश्लेषण हम अधो 
लिखित ढग से कर सवते हू । 
दान क्रिया स 


ममराइच्च कहा में विवाह क अवसर पर माग़िक वाद्य, नृत्य आदि मे 
धाय याचका का दान दिये जाने का उल्लेस हें । शाखायन घमसूत्र में ब्राह्मणों 
के लिए एवं गाय, राजा महाराजा के विवाह में एक ग्राम, वदय के विवाह में एक 
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घाड़े का दक्षिणा दान देना उचित बताया गया ।* वौघायन घमसूत्र में पवछ एव” 
गाय दान देने की वात कही गयी ह ।+ अत विवाह के समय दान दने को 
प्रवृत्ति घम् शास्त्रों में भी दखने को मिलती ह। जत्पिराण में भी विवाह के 
अवरार पर दान क्रिया का उल्लेख है ।३ 


शुभ दिन निर्धारण 

ज्यातिषिया द्वारा विवाह क्रिया राम्पन्न करने ब॑ लिए शुभ टिन का निर्धारण 
क्या जाता था। हपचरित में भो विवाह के लिए शुभ मुहत निर्धारित करने 
का उल्टेख हू ।४ 


वरन्यघू वा अगर प्रसाधन 
हर विवाह क्रिया सम्पन्न होने थे पूरे बर-यघू वो सुर्गाधत पटायों वा छेप 
किया जाता था। तत्पश्चात लाल्‍-वस्प्र पहने हुए युवतियों द्वारा दुर्वाकुर हथि 
अक्षात आठि छिड़फा जाता था। मानव धमसूत्र में बर-यघू के परिधान एप 
सप्तहन का उल्हेस ह ।४ झाखायन घमसूत्र में वर-वघू बे. लिए उयदन लगाने 
का उल्लेख हैं ।* आहि पुराण में उल्लिखित हू कि वर-वधू उज्ज्वल सृष्म एवं 
रहमी वस्त्र धारण करते थे । परिधात धारण करने ये पश्चात उन्हे प्रसाधन 
गृह में छे जा बर थलगत क्या जाता या ।7 
मजन क्या 

वरथपू को विवाह महप में ले जाने वे पूव सुवण कलूचों में भर सुगाघित 
जल से स्नान कराया जाता था । बातिपुराण में उल्लिसित हू कि यरन्वपू को 
आँगन में बैठाया जाता था तत्पश्वात विधि विधान जानने वाले छोग बलों में 
भरे पवित्र जल से वरन्यधू का अभिपेक्र करते थे । उस समय पास ध्वनि बी 
जाती थी हया मंगल वाद्य बजाए जाते घ। 





१ धांसाने धमसूत्र शाश्डा१३ १७॥ 
२ यौधायन धमगूत्र शाशा३८ । 

३. आलिपुराण ७२६८-७० ॥ 

४ हृपचरित ४ पृ० १४५॥ 

४. मानव पमसूद शा१श४ ६। 

६. शांसायन घमसूत्र ११३९ ॥ 

७. थाल्पुराण ७४२२२ २३३। 

८ यही ७४२२२ २३३।॥ 
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पुरोहित द्वारा पुष्यक्षेपण 

पाणिग्रहण के पूव पुराहित द्वारा सौभाग्य वृद्धि के लिए स्वस्ति क्रिया वे 
पह्चात मांगलिक पुष्पलेपण किया जाता था। आदिपुराण में भी उल्लिखित है 
कि पुरोहित के द्वारा पृष्पक्षेपण के साथ-साथ अभिषेक सस्कार किया जाता था। 
तदमन्तर बारागनाएँ, कुल्वधुएं ओर समस्त नगरवासी जन वरवधू को 
आशीर्वाद दयर पुष्प एवं अक्षतों का क्षपण करते थे ।* 
नख-छेदन हि 

समराइच्च कहा में आय कर्मो वे साथ-साथ नाई द्वारा नहछू कम भी सम्पन् 
करने का उल्लेख हैं । 
चधू अलकरण 

विवाह मडप में जाने से पूव वधू को नाना प्रकार थे अग प्रसाधन सामग्रियों 
तथा अलकरणों द्वारा अलइ्ृत क्या जाता था| पैरा में छाक्षारस (महावर), 
अघर रजित करना, नेत्रों में अजन, मस्तक पर तिलक, स्तन युगल पर पत्र 
एेंखन, केश प्रसाधन परों में नूपुर भगुलियों में मुद्रिका, नितम्वों पर मणि- 
मेखला वाहु माला स्तनों पर प्मपराग मणि जटित बस्त्र, भुक्ताहार, 
फर्णाभूषण और मस्तक पर चूडा मणि आदि प्रसाधना तथा अलकरणों द्वारा बधु 
का अल्दृत करने का उल्सेख हू। शाखायन घमसूत्र में वधू के हाथ में कगन 
बाँधने का उल्ख ह्‌ ।* आदिपुराण में भी उल्लिखित ह कि बधू को प्रसाधन 
गृह में ले जाकर विवाह मगल के याग्य उत्तम आभूषणों से अलबृत किया 
जाता था । छलाट पर चचन-कुकुम रा तिलक लगाया जाता था वक्षस्थलू पर 
इवेत ऐप गरे में मुक्ता वे हार, कंशा में पुष्पमाल्एँ, कानो में कर्णाभूषण तथा 


कमर में छुद्र घटिकाओं से जटिल करघनी आदि आशभूषणा से अकदृत किया 
जाता था ।३ 


चर अलकरण 


समराइच्च कहा में वधू के साय-साथ वर को भी नाना प्रकार के अलकरणों 
से अलडत क्ये जाने का उल्लेख है । 


मडपकरण 
विवाह क्रिया का सम्पात्न मंडप में किया जाता था। समराइच्च बहा में 





१ आलिपु० ७२२२ २२३।॥ 
२ शाखायन घमसूत्र श१शा६-८। 
है आल्पुराण जार३२ २३३३ न्‍ 
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वियाद मंडप को सणिमुक्ता आि से सजाये जाने का+ उस्टेसख हैं । धमतास्‍्त्र में 
भी संडपतरण का उल्टेख हू । पारस्कर गृह्ममूत्र में उलछिखित है कि विवाह, 
घोल उपनप्नन वेशान्त एवं सीमान्त आहि घर वे. बाहर मंडप में बरना 
चाहिए ।* आल्पूराण में भी मडपकरण का सागापाग बणन मिलता हू । मंडप 
का निर्माण बहुमूल्य पटार्यों द्वार पिया जाता था। भाग़लिव द्ब्यों क॑ साथ 
सौंदय बंधक पटायों का भी उपयाग क्या जाता था। विवाह मडप वे स्तम्भ 
स्वण मणि मुक्ताओं स रचित हात थे और उनये नांच रत्नों से चाभायमान 
बडेन्डे कुम्प एग रहते थे। उस मड़प को दीवाएं स्फरिव को वनी हांती थी 
जिममें छागा के प्रतिप्रिम्व झल्वते थे। मडप वी भूमि नी” रत्नों से बनायी 
जाती थी और उस पर पुथ्य विसरे रहते थे। मडप व भीतर मोतियों की 
मारायें लटक्ती रहती था तथा मध्य में बत्े बनायी जाती थी । उस वही को 
अपो बभय व अनुसार पराधाण मृत्तिका या संणियों आदि से निर्भित क्या 
जाता था। उस मंडप वा पयात भाग में चूनारों पुत हुए इवत जिसर झामभित 
होने पे । मड़प ब॑ सभी ओर एक छाटी-सी विका बनी होती थी जो कटिसूत्र 
के समान हाती था । मरप्र का गरांपूर द्वार उन्नत रहता था और गोपुर को 
अनेव प्रशार से सजाया जाता था। मडपररण वी यह अलछवरण विधि 
सभ्मवत्त राजाओं गय महाराजाओं के सामध्य ते अनुसार ही सभव थी । 


लग्न निर्धारण 

विवाह मड़प में प्रवेश बरने तथा गियाह थी विया विधि सघाहित बरमने 
यी टिए झ्थातिधिया द्वारा चुम सूटत निर्धारित हिया जाता था । 
बरन्यात्रा 

प्रारात वा जनवास से शिवाह मंडप के रिए प्रस्थान करने का बर याधा 
बहा गया । यर थ॑ महप में परचन पर विटाशिनियों द्वारा स्वागत किया 
जाता था। राजवरी पाण्डेय व अनुसार बर व परयने पर वहाँ हीपर तयो 
मगर पद लिए हुए स्त्रियां वा एप हठ स्वागत के हिए उपग्थिस रहता था 
मूठुदि मग्न क्रिया 

समराष्प्य केश में उसम्शिगित आय शिया दिधि वे सावन्‍गाय रतामया 
संगूटिया से बेंपे सुबष मृपत द्वारा मौंट स्पा बराय का भी चारप हू । 


है पोरशर मृह्यसूच हैंड । 
३२ आईियु० ७४३२ २३३॥ 
३. गरदभध पादिंय--हिद मस्शार पृ २८६१ 
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परस्पर वदनावलोकन 5 

| बर वधू का परस्पर मुख दश्यावलोकन क्रिया भी सम्पत्त की जाती थो। 
वौधायन धमसूत्र में भी वरनवंधू द्वारा परस्पर अवलाकन क्रिया का 
उल्ेख ह । आइ्वलायन गृह्यसूत्र-परिशिष्ट वे अनुसार सवप्रथम वर एवं वेबू 
के बीच में एक वस्त्र रखा जाना चाहिए और ज्यांतिपघटिका वे अनुसार हटा 
एलछपा जाना चाहिए. तव वर बबू का एक दूसरे का देखना चाहिए ।* 


उत्तरीय प्रतिबन्धन 


विवाह मडप में विवाह क्रिया का सम्पादत वर-वधू के परस्पर गठब धन के 
साथ किया जाता था। इस क्रिया में वर-वधू के उत्तरीय व एक एक छोर को 
बाघा जाता था । हप चरित में भी उत्तरीय प्रतिबधन द्वारा वर-वधूं का वेदों 
की भाँवर करने का उल्ेख हू ऐ यह प्रथा आज भी प्रचल्ति हू | 


पाणिग्रहण 


वर-चधू का मत्राच्चारण के साथ पाणिग्रहण हाता था। ऋणग्ेद में भी 
पाणिग्रहण क्रिया क सम्पादन में बताया गया ह कि मैं तुम्हारा हाथ सुख के 
लिए ग्रहण करता हूँ | काणे ने विवाह सकार को तोन भागा में बाँटा है। 
उनके अनुसार कुछ कृत्य प्रारमिक कहे जा सकते ह उनक॑ उपरात कुछ ऐसे 
कृत्य हू जिन्हे हम सस्कार का सार तत्त्व कह सकते ह यथा--पाणिग्रहण, होम 
अग्नि प्रतलिणा एवं सप्तपती तथा कुछ इृत्य ऐसे हू जा उच्त मुख्य इृत्या के 
प्रतिफ्ल भात्र हू यथा लुवन्तारा, अरूपती आदि का दशन।" इस प्रकार 
पाणिग्रहण विवाह सस्कार का मावश्यक जग है । आदि पुराण में उल्लिखित ह्‌ 
कि बर-्वधू को जल से पवित्र किया जाता था और मत्रोच्चारण बे साथ 
मग्रहाक्षत छाड जाते थे। तत्पक्चात पाणिग्रहण क्रिया सम्पत्त वी जाती थी ॥६ 
भ्ाश्वलायन गृह्यसूत्र वे अनुसार कया के साथ वर अग्नि एव कलश की दाहिनी 
ओर से तीन वार प्रटक्षिणा करेगा और कहेंगा--“म अम (यह) हूँ, तुम सा 
(वह) हां, तुम सा हो और मैं अम,हूँ मैं स्वग हूँ तुम पृथ्वी हो मैं साम हूँ तुम 





वार्णे--धमशास्त्र का इतिहास भाग १ पु० ३०४] 

बही भाग १ पु० ३०४॥। 

हपचरित ४ पृ० १४७॥ 
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ऋक हा । हम दानों विवाह कर लें। हम संतान उत्पन्न करें । एक दूसरे को 
प्यारे, चमकीले एव दूसरे को ओर भुद्ते हुए हम लाग भौ वष तक जीयें' । 
पाणिग्रहण वे समय आज भी वर-वघू एक दूसरे वे साय सुमम्बघ वनाए रसने 
के लिए "पय ग्रहण करते हू । 
बगतिया का स्वागत 

बएू पक्ष वाले वर पल से आये हुए वरातियों वे स्वागत में सुगंधित पुष्प 
मालाए सुगधित विलेपा कपुर मित्रित ताम्बूल वस्त्र एव आमृषण आदि वा 
वितरण करने थे । आदि पुराण में विवाहात्मव में सम्मितत होने वाला का 
दान मान एवं सम्भाषण द्वारा यथोचित आटर रिये जाने वा उाल्ख है ।* 


हवन विधि 


विवाह मड़प व बीच वती हवन वुण्ड में अग्ति प्रश्वलित की जाती थी 
और उग अग्नितुण्ड में धूप घृत चीनो आडि पटार्थों वी मत्र सहित हवन क्रिया 
सम्पन्न की जाती था । विवाह सस्‍्कार के समय हवन क्रिया का प्रचएने अति 
प्राचीन हू । आत्वलायन गृहामसूत्र में उॉलिघित ह कि अग्नि थे पश्चिम चक्की 
तथा उत्तर-यूब पानी का घड़ा रख कर यर वा हाम वरना चाहिए ॥* बाण ने 
हवन क्रिया था विवाह सस्‍्वार का सारतत््व उहा ह।४ हप चरित में भी 
विवाह सस्पार थ॑ समय मत्राच्चारण द्वारा हमने वुण्ड में आहुर्ति दसे वा 
उलेस हु ।५ 
भविर क्रिया 

रामरादज्च कहा में परा्यिग्रटण व पश्चात्‌ वरनवप्र द्वारा परस्पर उत्तरीय 
के एएनग छोर के गठबाघन पे साथ अग्नि दुण्ड बी परिक्रमा विये जाने गो 
रेस हू) यहाँ यह परिश्मा चारार मरायी गयी हू। यहाँ समराश्ण्व 
शद्दा में प्रथम माँगर ये समय वधू वे! पिता द्वारा वर वा दन्तिणानस्व्प सो 
स्वण बटण दन या उाठ्स है। दूसरी माँवर में यर मे पिता द्वारा यपू ये लिए 
हार हुण्डद बरधना ब्रुटितगार वंगन ऑर्टि, तोगरी भाँदर के समय घाटी 
ब थाल तम्तरी आ£ि बतन तथा चौथा भौवर ब॑रामय बहुमुय यस्त आदि 
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वधू के पिता द्वारा वर पक्ष को दक्षिणां स्वरूप दिये जाने का उल्लेख है। 
घमशास्त्रा में दर-वधू हारा अग्नि एवं ब्लटा को भ्रदक्षिणा करने का उल्लेख हू," 
किन्तु दक्षिणा आदि देने का उल्लेख नही ह । माल्ती माधव तथा क्पूरमजरी 
में भी हवन क्रिया के पश्चात वर-वषू द्वारा विवाह वेटी की परिक्रमा क्यि जाने 
का उल्लेख है ४ उपराक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि हरिभद 
के कार में दहेज प्रथा का भा प्रचछत हो चुका था जिसमें भाँवर के समय वर 
पक्ष के लाग वधू का अल्करण आदि तथा वधू पत् वाले बर के लिए विविध 
प्रकार की सामग्रिया तथा सोना चादी आदि घनन-सम्पत्ति अपनो सामथ्य वे 
अनुसार दक्षिणा स्वरूप प्रदान करते थे । 


नारी 


प्राचीन भारतीय समाज की भित्ति पर नारी जीवन के अनेक चित्र देखने का 
मिलते है। वदिक काल से हा स्त्रियों ने पुष्पों की सहगामिनी के रूप में सामाजिक 
उत्पान में बराबर योगदान दिया ह। वैदिक काल में स्त्रियां ने भी ऋचार्ये 
बनायी, वे” पढे तथा पतियों के साथ धामिक #व्य क्ये। अगस्त्य की पत्नी 
छोपामुद्रा में दो पद्मों की रचना वी थी ।३ अपाला नाम को एक आय दाशनिक 
स्त्री का भी उल्लेख प्राप्त होता ह ।४ वदिक काल में स्त्रियाँ पुरुषों के समान 
शिक्षित हाती थी तथा वे पुरुषा के साथ बाद विबाद में बरावर भाग लेती थी ।५ 
काणे वे अनुसार उत्तर कालीन युग की तुल्ता में उनकी स्थिति अपेक्षाइत 
अच्छी थी ४६ वंदिक काल से छेकर हरिभद्र के काल तक आते-आते हम नारी 
जावन का एक विकसित रूप देखते हू्‌। समराइच्च कहा में यदि दुष्टशीला 
भारी की तिटा की गयी है तो सच्चरित्र नारी की प्रतसा भी की गयी हू । 
उस सुधाहार तुल्य दताया ग्रया है जिमसे तत्कालीन समाज में नारी वग के 
गौरव का पता चलता है। एक अय स्थप्न पर नारी को प्रजापति कछा की 
चरमोत्क्ृष्ठ पष्ठमूमि, लावण्य की उत्पत्ति तथा विशुद्ध शीलवाली* कहा गया 





पी७ वी० कार्ण--घम्झास्त्र का इतिहास भाग १ प० ३०४। 
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ऋग्वेद ११७९१ २॥ 

चही ८।८०९१॥ 
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है। दुसर स्थान पर नारी की प्रणसा में उसे सरल स्वभाव वाली स्थिर स्नेटालु 
अनगराजधाना तथा प्रमख्ष कल्प वृक्ष) के समान स्वीकार कर गौरव प्रधाव 
किया गया हू । महाभारत में भी नारी को पूथ बताया गया हू और कहा गया 
हू कि जहाँ स्त्रिया का सत्कार हाता ह यहाँ हर प्रकार की सम्पन्नता खुलम 
रहतो ह्‌ लक्नि जहाँ इनका अना”र हांता ह्‌ वहाँ सारे प्रयास अफलित होते 
हैं ४ प्ौधायन धमसूत्र एवं स्मृतिया में भी स्त्रियों की प्रणसा थी गया है? 
कामसूत्र में ता स्त्रिया को पुष्या थ' समान माना गया है यहास्तिठा में भी 
दुश्वरित्र वालो स्त्रिया वी जहाँ निदा करव उहें तिरस्वृत क्या गया हू वही 
उनती प्रणसा में बताया गया है कि स्त्री वे बिना ससार + सार काय व्यथ हू 
घर जगल ये समान हु और जिंदगी बेकार हू ।४ 

नारी तत्याहान समाज में भोग विछ्ाग की सामग्री नहीं समझी जाती थी 
यरन्‌ उसका भी अपना “यक्तिव था तथा उसे नी स्वतश्न रूपस विकसित 
एप पल्वित हाने की परूण सुविधायें प्राप्त थी। वह जीवन में पुरप की 
सहगामिनी बनतो थी दासों नरी | हरिभद व काल में हमें मारी जीवन व 
विभिन रूपा यथा--कया रूप, पत्नी रूप माता विधवा दासी वश्या तथा 
साध्वी मप का पता चलता हू । 
घाया 

भारतीय झमान में काया सहासे हो छारत-पालन ये गाष आहर वी 
पात रही €&। हरिभद्र वे काल में यद्यपि पुत्र थी अपेशा पुत्रा थ जम थे घबसर 
पर माता पिता का उतनी खुभी नहीं हाती थी पर्योकि पृत्री एड टया 
(पराहर) हे एप में समा जाती थी फ़िर भी कया ने प्रति माता पिला थे 
हाय में अपूय प्रेम थी भावना विधमात था ।* परिवार में उसयां पाटन पोषण 
बढ़े हा सुस्ययस्थित ढंग से होता था जिसए लिए घायी नियुत्त रहता थी छः 
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७४ ७८।॥ 

बरामसूद है।२ (पुसु्त संर्मागोदियाधित )॥ 

५. मधस्थिटत पृ०ै १२९ (य्रामातरण जगठा प्रिफाटा प्रयास यामातग्ण 
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आदिपुराण से भी पता चलता ह्‌ कि कया ओर पुत्र भ कोई अन्तर नहीं था। 
दोतों के सस्कार समा 5प में सम्पातिति कर कया की महत्ता पर प्रकाय डाला 
गया हू ।* आदिपुराण में कया जम को अभिवाप नहीं माना गयाह (कि 
वाल्यावस्था से हो कया का नूपर आदि विभिन्‍न अलकारा स अल्कृत क्रिया 
जाता था ।३ समराइच्च कहा में काया की शिक्षा दोला पर विज्ञेप बल लिया 
गया है, क्याकि रूप कटा तथा विनान आटटि कया के गुण माने जाते थे। 

इन्हीं गुणा मे युक्त काया विवाह वे योग्य मानी जाती थी। चित्रकाश के साथ 
साथ उस काव्य आटि साहित्य की भी तिशा दी जाती थी” । समराइच्च कहा के 
'उल्ख से पता चलता हैं कि माता पिता अपनी कया का कला विचान आरि से 
सुशिक्षित करने का भरपूर प्रयास करते ये । 

नारी शिक्षा के प्रमाण हमें वलिक काछ से ही मिलते हू । अगस्त्य वी पत्नो लोपा 

मुद्रा तथा अपाल्ा एवं इद्राणा आदि सुशिक्षित एवं विदुपी स्त्रिया इसवे प्रमाण 
हूं । इसस पता चलता है कि वदिक काल में भा स्त्रियों वो वा-यावस्था से पुरुषा के 
समान सुशितित एवं सुसस्कृत करने का प्रयास किया जाता था । आदिपुराण में 
भी विद्या की महत्ता बताते हुए कथा का विद्या ग्रहण करने की प्रेरणा दी 
गयी ह ९ आप मस्हृ त ग्रया' में भो सगोत, वाद्य, नूख आए कल्पओं में नारी 
वग की प्रवोणता का सकेत इस यात को स्पष्ट करता ह कि काया को छत्त 
विपयों को शिता दा जातो था। समरा”ज्च कहा को भाति रतावरी में भो कया 
द्वारा चित्-पट पर चित्र अक्ति करते का उ लेख हू ।* कपूरमजरी तथा विद्धनाल 
भजिवा की नायिकाए अपने प्रसिया का पद्म रचना तथा पत्र रेस द्वारा समाचार 
भजती थी ।* अशिशित स्त्रियां में अशिष्टता एव कुमाग प्रवृत्ति का प्रमाण मिज़ता 
औऑल्पिराण १८॥७० । 
वही ६८३ | 
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है* जिमसे स्पष्ट हाता हु विः लागा में इस भावना को लेकर शिता वे प्रति 
विशेष झुकाव था । विखित तथा सुसस्द्ृत स्थ्रियाँ सत्य अपने कुछ एवं सर्यातर 
मा ध्यात रस कर आत्मकल्याण ये माग पर बढ़ती रहतो थी । अत एवं सफछ 
गृहणी बनने के लिए कृया वा सभी प्रशार की शिता दी जातो थी । 


रुप, कटा एवं विचात आलि से युक्त कायाएं युवायस्था को प्राप्त हान पर 
विवाह यांग्य समझी जाती थो ।* स्वच्छा से अपने भावी पति या वरण कर 
सकता थी ।३ नायाधम्मक्ह्या एव जातक वा में भी स्वयम्वर वा उत्हस प्राप्त 
हाता हू जिसमें व"्या को अपने पति का चयत करने वी स्वता"ता प्राप्त थी ।४ 

यद्यपि तत्वालीन ममाज व छोगा में कया के प्रति स्नहू पूण मांबना थी 
फिर भी युवावस्था का प्राप्त सोन्दय युक्त कया व अपहरण का भी उल्हाय 
मिलता है ५ सम्भवत' एसी भावना राजपराना में थी । समान रूप कुछ तथा 
अनुराग वाली वयायों का अपटरण अनिन्‍*नीय माना जाता था १ 


भार्या 

विवाह पे पश्चात ह्वी व्यू गृटस्थ आश्रम में प्रविष्ट हातर गृहणीपर प्राप्त करती 
थी। समरादइज्व कहा में भार्या को गृहणी नामक सभा से सम्बोधित जिया गया 
हू १ यह घर-गृहस्थी वी गाश्नातों गमशो जाती थी तथा अपने पति की जीयन 
समिनी तथा मलाह्पार समझी जाती थी ।* घर में प्रवेश बरते ही साग-भगुर 
बहू या सम्मान वरते थे तथा पति उसे जीवन साथो के रूप में ग्रहण परता 
घा। अत पतिन्यनी थ॑ परौच गहवारिता पृण भावता के फ*स्परूप परी को 
मित्रवत समझा जाता था ।* हस्मृति में उत्लिसित हू ति एवं जत्तछ्यपाल 
दना पर गहस्थी की बद्ध शिट हाती ह वयोंदि उसी की रादायता से वरियार 





३ गमण० य० * पृ०*२२॥ 

२ यहा | पृ० १८५ ७ पृ० ६७३७१ ८ पृ० ७ ३.१/॥ 

३ यही ७ प्‌ ६३२ ८ पृ० 3५७ * पृ०८९४॥ 

४ मायायम्मक्रा ह१६१२२ १२५, जातव ५ १२६॥। 

९ सम० द० ६ यृ० ५०१ ८, पृ० ७४३ । 

६ वही ९ पृ० 3७३7 

७ गमण ब० ४ पृ० ३५८ ५, पृ० ३८८ ६ १०५६८ ५६६, 3 पृ० 
६८६ ९ पू० *१७३॥ 

८ ग्रषाऊ है प#% १८!१॥ 


* शुमब्बु०९ पृ०*२५॥ 


सामाजिक स्थिति १३३ 


के लोग विवग (धम, अथ और काम) का सम्पादन कर पाते हैं १ दाम्पत्य 
जीवन की सुल़ढता के लिए पति का अतिक्रमण न करना पत्नी के लिए अति 
आवश्यक समझा जाता था ।* आपस्तम्व घमसूत्र में पति-पत्नों को धामित कृत्य 
में सप्ान माना गया है |? मनुस्मृति में भी पति और पत्नी का एक माना गया 
है ।5 एक आददश पत्नी बनने के लिए समान कुल रूप विभव और स्वभाव 
कादि वा ध्यान रखा जाता था ।* पत्नी के लिए समराइच्च कहा में विविध 
नाम प्रयुक्त हुए ह यथा---मार्या * वलल्‍्लभा* तथा गृहणी आति । वही-कही उसे 
देवी नामक मर्यात्ति शाठट से सम्दोधित कया गया ह्‌ ।: इससे स्पष्ट होता है 
कि परियार में पत्नी की प्रतिष्ठा थी। घर में उसका सम्मान होता था तथा 
सास-ससुर वधू के हर प्रकार वे कप्ट को दूर करने का प्रयास करते थे । सास, 
वहू को उसकी इच्छा वे अनुसार पति के साथ बाहर जाने की आना भी देती 
थी ।*? आदि पुराण से भी पता चलता है कि विवाहित स्त्री का घूमने फ्रिने 
बी पूण स्वतजता थी ।*१ अत स्पष्ट होता हू कि पत्नी के रूप में नारी जीवन 


बाधित नहीं था। वह अपने मनोनुकूल मर्यादित ढंग से आचरण करने में 
स्वतत थी। 


पति पत्नी का सम्से बडा प्रतिपालक मात्रा जाता था। वह उसके सुख 
सुविधा एवं सुरक्षा आदि का दायित्व वहन करता था ।*६९ पत्ली के प्रति उसका 
अपूव प्रेम था। वह उसक॑ वियाग में दुषी होता था तथा उसे प्राप्त करमे का 
हर सम्भव प्रयास भी क्रता था ।३ यहाँ तक कि पत्नी पति के लिए सुधाहार 
दप स्मृति देखिए अध्याय ४। 
अगुत्तर निकाय ३११७॥। 
आपस्तम्व धमसूत २।६।१३।१६ १८।॥ 
भनुस्मृति ९४५ । 
सम० क० ६, पृ० ४९५ । 
वही ४ प० ३४५ ५, पृ० ३६४, ४१११२, ४४० ४७४ ६, प० 
४९५, ५११ ५५६ ५७९, ७ पृ० ६१२ ९, पु० ९२५। 
७ वही ९, पूृ० ९२०। 
< वहां ५ पृ० ४४५ ॥ 
सम० क० ७ प० ६२३, ८, पृ० ८१४१ 
१० बही ४ प० २४१॥ 
११ आदि पुराण ४७६ | 
१२ सम० क० ६ पूृ० ५५० ९ पू० ९२११ 
१३ वही ५, प० ४५४ ५५ ६, पृ० ए४५। 


जा ह " बच नए ० 


१३४ समराइच्चकहा एवं सास्दनिक अध्ययन 


तुल्य कही गयी ह'। अत बह मसहगरामिनों तथा गहागरितापरूण आचरण व 
साथ-साथ अपने सरल स्वभाव, स्थिर स्नेह विशुद्ध शीर अपूब सौन्‍्टय तथा 
घम रूपी कत्प घृल वे समान पति वे हृदय वो सता विक्षमित वरती रहती थी ।* 
पत्नी पति के हित में अपना सवस्व अपण बरने वा तयार रहता थी वह 
पति व अपना देवता समन कर उस जना करती थाई तथा विना उस 
भोजन कराये स्वय आन नही ग्रहण करती थी।" गहाँ तर हि एवं आदण 
पत्नी पति व अलावा दूसरे पुरुष को मन से भी यापना नही वरतो थो और 
पति रा विए्ग हा जाने की अपेदा आत्महया कर छेना श्रेयष्पर समझती थी ।६ 
समराइच्च कहा में एक स्थात पर एवं रप्री द्वारा अपने पति वी मृत्यु के पश्वात 
उसकी ट्विगत आत्मा बी धात्ति ये लिए टीपत जला कर पूजा करने का 
उलेग ह।९ एक अ ये स्थान पर एवं स्त्री अपने पति की मृत्यु का समाचार 
पाते हो अपना पतिग्रत घम निभान था लिए अग्नि में जलरर भस्म हां जाने 
यो उद्यत हो जाती है । 

ऋणग्वेट में भा पी-पत्ना व सुन्टर सम्बधों वी चर्चा हूं। एक स्थान पर 
पत्नी व साथ पूजा व याग्य अग्नि वी पूजा करने था जाटस है ।१ एक आप 
स्थान पर पति एवं पत्नो का एक मन या हार अच्छे मित्र बी भांति धार्मिक 
ृत्य बरने वा उल्टा है ॥१० याइवल्पत गृह्ममूत्र में विधान ह हि पति का 
अनुपस्यिति में पत्ना घर यो अग्नि वा पूजा कर और उस अग्नि ब' मुद्या जान 
पर उपवास बर ।४४ रामायण में राम ने मी यत्त वरते समय सांता वी सूि 
बनवापर अपने पास रखा था ।४ धम्शास्‍्त्रा में भी पत्ता का रावप्रमुख कत्तम्य 





सम० क० ९ पु० ९२२। 

बहा हे पृ १६२ ८ पृ०७३१॥। 
यही २ पु० १४३॥ 

बहा ७ पृ० ६७१ ६३७८-०२ । 
वहा २ १५ १२३॥ 

सम० ब० ७ पु० ६६२१ 

यही ह यू० *र२ १ 

बहा ४ पृ० २७०६ ६ पृ०५०५ ८ प० ८०६ ८२१॥ 
९ ऋगन ह3२५। 

१० यदां ५१२ 

११ आवशायन गृह्यूत १८९३ 

६२ रामायाय 9४९ ११ ॥ 


0७ दू # ८ न ५ तन 
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पति की आचा मानना एवं उसे दवता को भावति सम्मान देना बताया गया है ।* 
महाभारत में तो पत्नी का पति से दूर रहना बुरा कहा गया ह । एक आय 
स्थान पर द्रौपदा के द्वारा अपने पति के अनुसार हो आचरण करने वी बात 
कही गयी हू ।३ आदि पुराण कं उउेख से स्पष्ट हाता ह कि उतिस ही सती 
की यामा नहीं थी वल्कि पति भी सती से झामित हाता था।ँ अत स्पष्ट 
होता हू कि हरिभद्र के बाल में भी पतिन्पत्नी का जीवत परम्पर सहयोग एव 
उच्चाट्ों पर अवल्म्बित था ! 


समराइच्च कहा में भार्या के रूप में स्त्रियों को पति व॑ साथ साथ सास 
समुर तथा गुम्जना क सम्मान करने की बात वही गयी है [४ उसका दायित्त्व 
पूण कत्त-प्र घर गृहस्थी तन सीमित न ह्ाकर पूरे समाज में भी था। पति कुछ 
में पनी के रूप में प्रवेश करने कः उपरात ही नारी परिवार एवं समाज वे 
प्रति अपने दायित्वा का उचित रूप स निर्वाह करती थी । अत वैदिक एव 
आगम कालान समाज में पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की दृष्टि स पत्नी 
का विशिष्ट स्थान था 

समराइच्च कहा में पतिब्रता एव आतर्श स्तिया व अलावा कु दुष्टशीला 
पत्निया के भा उल्लेख प्राप्त हाते ह जिनके स्वभाव स ऊपर कर पति उह त्याग 
कर दूसरा विवाह सम्पय कर छेते थे (* इस प्रकार वी पत्निया अपने जीवित 
पति का त्याग कर दती थी” तथा उन्हे छ” कप स॑ मार डालने का प्रयास 
करती थी।* ऐसी दुष्टशीला स्नियों की निदा करते हुए उन्हें मायावी 
विपधर विपल्ता विद्युत की तरह नष्ट प्रेम वाली उका अनाम, व्याधि 
मूर्छा, अरज्जुपाय तथा बिना हेतु की मृत्यु कहा गया हू ।१० यहा तक कि ऐसी 
दुष्ट आचरण वाली पत्निया का सतति का नागा करने वाली तथा कुल में कलक 





पा० बी० का घमशास्त्र का इतिहास भाग १ प० ३१८॥ 
महाभारत, आति पव ७४१२ । 

वही वन पव २३३७ १४ ।॥ 

आदिपुराण ६५९ (स तया कपवत्लेव सुरागोइल्कृतो नूप ) । 
सम० क० ८ १० ८१४ ९ पु० ९१७१ 

कोमल चद्र जन--वौद्ध एव जन आगमों में नारी जीवन प० ८८।॥ 
सम० ब० ६ प० ५२६ २७ ७ प० ६२१ २२२३। 

वही ४ पू० ३०५। 

वही ६ पृ० ५२६ २७। 


१० सम० क० ३ ५९० २२५, ४ च० २९४९५ ५ ३०४६ पु० ५२७१ 


न 


१३६ समराइच्चस्हा एक सास्दृतिव अध्ययन 


झयाने वाऊा कह कर निरिदित दिया गया हू ।* टुष्ट शोर स्त्रिवा वे उारेख 
वदिक काल में भी प्राप्ठ होते हूं। खेद में उॉलिसित ह कि नारी का मन 
दुदमनोय है ।* एक जय स्थान पर कहा गया है दि स्त्रियों के साथ कोई 
मित्रता नहीं उनके हृदय भेडिए के हृदय हू ॥१ चातपथ ब्राह्मण मे अनुसार स्त्री 
द्ठ, कुत्ता एव कौआ में असत्य विराजमान रहता हैं । महाभारत में स्त्रियों 
को अनृत (घूठा) कहा गया है ।५ एक अय स्थान पर उन्हें विष, सप एव 
अभ्नि कह कर निरददित किया गया है ।५ रामायण में उहेँधम भ्रष्ट चंचल, 
क्रूर एव विरक्ति उत्पन्न करने वाली कहा गया हू ।? मनु ने भी ऐसा स्त्रियों 
को कामिनी, चच” प्रेमहीन पतिद्राही, परपुरप प्रेमी आटि वह वर निन्‍ता वी 
हू । गोतम" एवं मनु"० दानों स्मृतिकारा ने दृष्टपीछा स्त्रियां वी निन्‍दा करते 
हुए उन्हें दण्ड वा भागी बताया हू आतिपुराण में स्त्रियों पं स्वभाव का 
विई”पण करते हुए दुष्टगीला स्त्रिया का स्वभावत चयल कपदी क्राधी और 
मायावारिणी बताया गया है । वासना वे आवबा में आरर एसो स्थ्रियाँ धरम गया 
भी परित्याग कर देतो हूँ १५ यशस्तिलक में ता यहाँ तब उहय है कि अग्नि 
धान्त हो जाय विष अमृत वन जाय राशमसियों का यत में कर लिया जाय 

क्रूर जन्तुओं को भी वर में कर लिया जाय पत्थर भा मूदु हा जाय विम्तु 
स्त्रियाँ यक्र स्वभाव को नहीं छोड़ती ।४* आगे कहा गया है. कि ऐसी दुष्टगीएा 
स्त्रियों वा विलित करना ठाकू बसे हा हू जमे साँप का दूध पिलाना । किन्तु 





है सम० क० ६ पृ० ५२६२७ ७ १० ६१६ ६७१ 
२ ऊऋणग्वेट ८३२११६। 

३ यहां १०१९५॥१५ । 

डे शातायय ब्राद्रथ १४१॥१।२१ ३ 

५. भद्याभारत, अनुशासन पव ३१९॥६॥ 

६ वो ३८।१२॥ 

७. रामायण अरष्य गाण्ड ४५२९ ३०। 

<. मनु० ९१४ १५१ 

$ गौतमण रेरर४ 

१० मनु० ८३७१॥ 

११ आटिपुराण ४३॥१०० ११३।॥ 

हैरे बहास्विटर पृ० ५३ ६३ उत्त०। 

१३ यश पृ० ३५२ उत्त० (इसनगृद्मम्वासमन एर्व धांदि श्विय बिए्यों शाु 


का करादि | हण्पेन ये पराययते मुजंगा एस शुतस्तस्य सुगंधरानि) । 


साप्ताजिए स्थिति १३७ 


तत्कालौन समाज में ऐसी दृष्टशीला स्त्रियाँ अपवाद स्वरूप थी। अधिकतर 
साधया से पता चलता ह कि पतिब्रत घम परायण एवं आदश स्त्रियों वी प्रशंसा 
की गयी हू। इन स्त्रियों को परिवार एवं समाज में आदर तथा सम्मान की 
दृष्टि से देखा जाता था । 


माता 


भारतोय सस्क्ृति में माता रूप नारी का आठर को दृष्टि से दपा जाता है । 
नारी जीवन की साथकता माता रूप में ही निहित रही ह्‌ । समराइच्च कहा में 
माता को जननी कह कर सम्मानित किया गया हू । एक अय स्थान पर पूत्र 
द्वारा माता की बदना का उल्लेख हू । वदिक तथा उत्तर वलिक काछ में 
माता ही एक ऐसी पान्न थी जिस सामाजिक, पारवारिक एवं घामिक आदि सभी 
ह्टिया से महत्त्व त्या जाता था ७ राम ने अपनी सौतेली माता की आचा 
मानकर जगल खले जाने का निश्चय किया आर अवधि पूण हाने पर ही पुन 
अभोध्या छोट | धमशास्त्रा में पिता गुर की अपक्षा सौ गुना अधिक आदर- 
णीय बताया गया है, किन्तु माता पिता स भा हजारों गुना अधिक आदरणीय 
समझी गयी हू ।५ आपस्तम्ब घममूत्र में उल्लिखित ह कि पुत्र का चाहिए कि 
वह अपनी माता को सदा सेवा करे चाहे वह जाति च्युत ही क्या न हा, क्याकि 
बह उसके लिऐ अत्यधिक कष्ट सहन करती हू ।* 


जा ग्रथ उपगितिश्वप्रपचा कया में बताया गया है कि परिवार में माता 
का स्थान पिता से उच्च था वक्‍्योकि परिस्थितिया के वशाभूत होकर पिता दुष्ट 
हा सकता हू किन माता किसो भी परिस्थितियों में रह कर सन्‍्तान वी सेवा 
सुथूपा करती रहती ह्‌ १ आदि पुराण में माता की बन्दना वे सादभ में उसे 


तीना छोका कौ कल्याणकार्रिणों भाता मगलू करने वाली महादेवी, पुण्यवत्ती 
और यशस्विनी कहा गया हू । 





सप्र० ब० ४ पण० रेड५, ६ पृ० ५६४ | 

वही ४ प० २९६ ९७१ 

कोमल चन्द्र जन--वौद्ध एव जन आगरमों में नारी जीवन, प० ११२॥ 
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आपतस्तम्ब घमसूत्र श१०२८९ ६ 
उपमितिभवप्रपच्रा कया पु० श५३। 
आदि पुराण १३३० | ५23 


की 


१४० समराइच्वकटा एक सास्द् तिक अध्ययन 


साना, गय पुष्प आमूषण एव रंगीन परिधान का प्रयोग छोड देना चाहिए, 
पीतछ वासे वे वतन में भाजन नही करना चाहिए दो थार भाजन वरना, अजन 
आ्ि लगाना त्याग दना चाहिए, उसे इवेत वस्त्र धारण वरना चाहिए इद्विया 
एवं ब्राघ का दयाता चाहिए, धोलाघडी स॑ दूर रहना चाहिए प्रमाट एवं तिन्‍्य 
से मुक्त हाना चाहिए, पविश्न एवं सटाचरुण वाली हाना चाहिए. सदा हरि वी 
पूजा बरनी चाहिए, राष्रि में पृष्वी पर कुश की चटाई पर हायन करना चाहिए 
तया सारसागति में “टगा रहना चाहिए ।* 

बाणे वे अनुसार हिन्दू विधवा की स्थिति अत्यात शाचनीय थी। उसता 
भाग्य दिसी भा स्थिति में स्पटणाय नहीं माना जा सकता था। वह अमगल 
सूचव था और विग्ग भी उत्सव में माग नही छे सकती थी।* वभा-यमा विधवा 
स्त्रियाँ जीयन यापन व तीन उपाया (पति वी सम्पति, भातिवुरू बा सरक्षण 
तथा पर पुरुष गा ग्रहण) का न अपना वर भिश्ुणी बत जाती थी तथा भिनुणा 
संध थी वरिष्ठ मिश्रुणी व सरदाण में अपना जायन विताती था ।? उच्चयर्यीय 
ल्थिपाँ अधिकतर पति की भृयु पर चिता में ही ज कर मर जाना श्रयायर 
समझतो थी ढिन्तु बुछ स्त्रियां ता अपने पर्रा में ही रहकर सफेद वस्त्र पन्‍नती, 
अलयार आटि वो अलग रख दती तया तप, द्रद आदि धारण कदती भी । 
ओआिपुराण व एवं आरुयात से भी पता चलता है हिं विधवा स्त्रियों बा अनाय 
एवं बछहान रामझा जाता था ।५ अत स्पष्ट होता हू कि विधवा स्व्रियाँ अपनी 
प्रतिटिन की कठिनाइयों के कारण हो या तो चिता में जलू वर सासी हा जातो 
थी अयवा भक्ति मजन में छीन हा जाती थी । 
साध्वो 


हरिभदर पं वा में सारा व माता रूप की भाँति साध्दो रा भी अत्यपिय 
धूजनीम था। समराइच्य बहा में कुछ स्वियों द्वारा प्रत्नम्या प्रहण कर घोमिय 
क्षेत्र में अनुरक्त होने बा उल्ेस हूँ।भ जुछ भो वाध्यावस्था स ही मक्ितूजा 
आर में छान हो जातोंचा जिदें वापस काया कहां गया हू ।* एगी साप्यी 





वृदद्वारीत स्मृति ११२०५ २१०॥ 

पी० बी० शाण--पमणास्त्र का इतिहास भाग है पृ० ३३१ ३२॥ 
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सामाजिक स्थिति १४१ 


स्त्रयाँ तपाभूमि में रहती, वल्कछ धारण करती" तथा पानी पीने के लिए कमप्डलु 
लिए रहतो थी ।* अत समाज का हर “यक्ति उनकी धमनिष्ठा पर पूजा, वटना 
के साथ उन्हें सत्कार प्रटान करता था ४३ नारियों में घामिव भावना के प्रादुर्माव 
के उल्लेख आदि काल से हो प्राप्त हाते ह। घदिव कार में नारी की धार्मिक 
प्रवृत्ति में किसी प्रकार वी हीवता नही थी । उस समय वह प्रत्येक घामिक कार्य 
में पुरुष को महयाग प्रदान क्स्ती थी । जन एवं बौद्ध जागाणों से भी पता 
चाता हू कि सारिया को न बेवल गृहस्थाथ्रम में पुरुषा वे समान घर्माचरण 
करने का अधिकार था, अपितु भिक्षुणी बनने में भो काछा/तर में उन पर सघ 
की और से कसी पकार का प्रतिब'घ नहीं था।'* 


समराइच्च कहा में श्रमण घम का पालन वरने वालो साथ्वी स्त्रियों के सघ 
की उल्ठेव हू और उस संघ को प्रधाव गणिनी होती थी ।* गणिनी के साथ ही 
झात्म बल्याण के लिए श्रमण द्रता का पाछन करती हुईं अतेक साध्वी स्तिया भी 
रहा करती थी। ये गणिनी यथोचित कल्प विहार भी करती थी तथा छोगों को 
दिक्षा-टीक्षा दैकर प्रवजित क्या करती थी | परिणामत समाज के प्रत्येक लोग 
श्रद्धा एवं भक्ति से उनको पूजा-वदना किया करते थे ।* समस्त प्राणिमात्र के 


वल्याणाथ हर प्रकार का त्याग करने के कारण ही सा'वी स्त्रियों का अत्यधिक 
सम्मान वी दष्टि से देखा जाता था । 


वेश्या 


हरिभद्र के बाल में वेश्यावृत्ति का भी प्रचछत था जो उनकी (वेश्याओं को) 
जीविका का एक मात्र साधत था। समराइच्च वहा में एक स्थान पर उह्लि- 
खित हू कि घन ही वश्याआ का पति हू । इसी ग्रथ में अन्य कई स्थाना पर 


वश्या का उल्ल्स आया है ।* वश्यावृत्ति का प्रमाण वैदिक काल से प्राप्त होता 


१ सम० क० ५ पुृ० ४०७-८। 
२ वही ५ प० ४१४। 
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१४२ समराच्जयक्हा एक सांस्कृतिद अध्ययन 


हू। ऋग्येः में मख्तगण विद्युत वे साथ उसी प्रकार सयुक्त माने गये हैं जिम 
प्रकार युवतों वेश्या से पुरुष छोग सयुक्त होते हैं ।* मनुस्मृति में श्राह्मणों को 
उन्या के साथ भाजन वरना वजित बताया गया हैं। एक अय स्थान पर 
घूतर वश्याआ वा दण्डित करने के लिए राजा को प्रेरित तिया गया हू (१ महा 
भारत में भी वश्यावृत्ति का उत्तख यई स्थान पर छिया गया ह ४ वास्यायन 
व वामसूत्र में उर्ठिसित हू कि! वश्याएं सभी प्रकार को कलाए सोसखती था तथा 
राजाओं नी तरफ से उप सम्मान मिलता था (४ वाणमट्ट ने भी वेश्याआ वा 
डाटेस जिया ह या हपवधन के राज>रपार में रहा वरता थी ।६ हण्डो ये 
हणबुमार चरित में भी वश्याआ ये उल्लेस हूं 70 


समराइल्व बहा में वन्या से भिन्‍न बारांगगा दाह पा उल्छेस हू जो महा 
महासव तथा विवाह आहि उत्सवा पर नृत्य ग्राव आडि कर जन समूह वा 
आनत्लयधघन फरतां थी ॥< विवाट थे शुभ अवसर पर ये ही वारागनाए वर का 
शूगार करती था ।* आतिपुराण में बारागना और य”्या का एक दूसरे से पृथक 
वताया गया है। इन यारांगगाओं का वेश्या करी अपेशा उच्चतर स्यात्र प्राप्त 
था। विवाह जाम एवं राज्यासिपव्र व॑अयर पर वारागताओं का सम्मल्ति 
होना आवयय' गाना जाता था ।१? वह मगछमय गीत गातो तथा छप ताने गृक्त 
एवं भावपूण सूग्य भी करता थो। आटिपुराण में थे बारागनाए नत्य-्गान के 
जतिरिक आय थोई माय वरता हुई नदी हलिसाइ पत्ती । से धामिक तथा 
मागलिय अवसरों पर हा बुटाई जाता थी ।* थत र॒पप्ट होता है कि यारां 
गनाएं ब्याओ की सुलता में शुम गूचर माना जाती था। 





१ फराह ३।१६७४ | 

३२ मनुस्मृति ४२०९ । 
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बस 


सामाजिक स्थिति १४३ 
द्ासी 


समराइच्व कह में तारी के दासी रूप का भी उल्लेव है ॥* नारी वा यह 
परिचर्या कम उनकी निधनता का प्रतिफक था । निधनता से प्रेरित होवर वे 
घनिका के यहाँ उनकी सेवा-सुश्रपा कर अपना जीवन यापन करती थी। कुछ 
हासिया ता कुछ परम्परागत हाती जिन्हें धनी-मम्पन्न परिवारा में सम्मान प्राप्त 
हाता था तथा विवाह एवं पुत्र जमोत्सव में उन्ह पुरस्वार भी प्राप्त हाता 
था | कुछ दासिया विदाह बे पश्चात वहू बे साथ उसका परिचया के किए 
आती थी। हास प्रथा का प्रचलन अति प्राचीन काल स चला आ रहा है! ऋग्वेद 
व बई भत्रां से दासत्व की झलक मिलती हू ।३ उपनिपदा में भी दासियां का 
उल्लेख हू । जन एवं बौद्ध आग्रमा से भी सम्पन्न परिवारा टारा दासन्‍टासिया 
रखने का पता चलता हू । दासी परिवार को ऐसी सबिका थी जिसव॑ जीवन की 
माथकता स्वामी की आंगन के पालन में थी ४४ 


समराइच्च कहा में दासी के तीन रूपा का उल्लेख श्राप्त हाता है--दासी*, 
चेटा और घाजी रूप (£ दासी सम्पत् परिवारा सें व्यक्तिगत परिचर्या क॑ साथ 
साथ घर गृहेस्थी के कार्यों को सेवा भाव से करती थी। ये दासिया कुछ 
परपरागत भी हाती थी । यहा तक कि कया के विवाह हां जाने पर उसप॑ 
पति के घर भी सेवा काय के लिए जाती थी। 


परिचारिका के रूप में नारी का चेटी रूप टासी तथा घाथी दानों का 
सम्मिल्ति रूप था। ये चेटिया घात्री का भा काय करती थी तथा परिवार के 





१ सम० क० १ प० रे३रे २ प० ७९ ८९, १४६ हे प० १७६ ८ प० 
२९० ३१२,५ प० रेछ३े रेट४, ८ प० छ३३। 


वहा हे पृ० ७७ ४ प० २३६ ५ पृ ८७१ 
९६०। 


ऋगद ८५३८,८१९३६ ८५६३ | 
कठापपिपद्‌ ११॥२५ छाप्टाग्य उपषिद्‌ ७२४२। 


कोम? चद्र जन-जन और वौद्ध आगमा में नारी जीवन पृ० १३४। 
सम० क० रे, पृ० १८७५ १० ३७१॥ 


न्‍्ण 


६ प० ४९५, ? पृ० 


ढू 0 जा #* 4० 


बहो ३ १० हे३े, २ प० ७९ ८७ ८ प० २५४३५७ ५, पृ० ३७३ 
< पृ० ७३३ ७६२ । 

बहा १ प० ५४,२ ७७ ८९ १४६,३ प० १७६,४ प० २३६५ पृ० ४७ 
१८ पृ० ४९५१ पृ० ९०४,५ ८०। 


१४८ समराइच्चक्हा एस सास्कृतिक अध्ययन 


अय लोगों को सेवा सुश्रुपा बरती हुई आगन्तुकों वा स्वागत भी बरती थी। 
पुत्र जम को झुशा में इहें पुरस्कार प्रटान किया जाता था । 

धात्री वी नियुक्ति परिवार में सतान के झालनचारन के लिए को जाती 
थी। ये बच्चा वी देस रस उनका पाल्न्योपषण खेंल-कून मिखाना तथा वस्त 
आभूषण ओहि पहनाने वा फाय करती थी। इपा झततर दाशिया से उच्च 
होता था | आगम बालीन गमाज में प्रौँच प्रसार वी टागियाँ रखते की श्रया थी। 
दूध पिटाने वाटी वस्त्र एव अलकार आहि पहनान वाली सतात पराने वाली 
क्राद्या फ़राने बाछा तथा बच्चा का गाठ में लेदर सिलान बारी ।१ आदि पुराण 
में भी धात्री व वार्यों का पाँच भागा में बाँटों गया है यथा--मंजन मण्डय 
स्ताय रास्वार तथा द्राडन ।* थात्री द्वारा थिुओं को स्नान कराने की क्रिया 
को सजन वस्व्रामुषण पहलाने वी ब्रिया का मण्डन दुग्प पिाने को (जिसमें 
स्तन पान भी सम्मिलित हू) स्ताय, तेल मन नेत्र में अंजन सथा शरीर में 
उबटन छगाने यो क्रिया का संस्कार तथा मनोरजन व लिए विविध प्रसार वे सेछ 
पिलाने पी क्रिया या ध्ीडन वाय वे अंतगत माना जाता था । आदिपुराण में 
बुछ धात्री माता एवं रासी के रुप में भो उर्ट्खित हू । श्रीमती वी पण्डिता 
धाती इसी श्रणी में आती हू ।र 

ये परियरारियाएं अधितर घर वे अंटर अर्थात अत पुर में सवा सुश्रुपा 
गरती हुई भ्रन्त पुर वी स्त्रिया वे सुख-दुर में सदृगामिनी वाती था। बढीचही 
सा उनपे सम्बंध मित्रवत भी होत थे । 


ला लि के शी कह मु 
कमल भर जा-चौद एवं जन आगमों में तारों जावन पृ० १४४। 
२ आदि पराद शै८१६७ (पान्रया नियोजिवााघाग्य हप्य दोहरा साहरसू॥ 
इंजन शाहय सत्य संस्कार ब्राश्नभी ये । 
३ यहीं ँा११८१२५॥ 


पाँचवा-अध्याय 


शिक्षा एवं कला 


प्राचीन भारत में चरित्र निर्माण प्रतिभाषाछी व्यवितित्व, सस्कृति की रक्षा 
तथा सामाजिक एवं धामिक कत-या का सम्पन्र करने के लिए शिला का समाज 
का अभिवाय अगर माना जाता था ।" समराइच्चकहा म॒ शिक्षा को व्यक्तित्व के 
विवास के डिए अत्यधिक आवश्यक बताया गया हैं। राजकुमार को किशोरा 
बस्था में ही लेखाचाय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचाय को सौंप दिया 
जाता था ।* ये लांग राजकुमारोचित कछाओं को सीखते थे ।* काप्य रचनाएं 
तथा चित्रक” के साथ-साथ वेट, श्रुत आटि का भी ज्ञान प्राप्त करते थे ।६ 
समराइच्चकहा के विवरणों से पता चलता हूँ दि गुस्प्रदत्त शिक्षा के साथ छांग 
स्वाष्याय पर भी वल दते थे ।” इस प्रकार ये राजबुमार अपन परिश्रम एवं 
अम्यास के द्वारा समस्त शास्त्र एव. कला में प्रवीण हा जाते थे । समरा 
इच्चकहा के उद्धरणों से पता चलता ह कि शिक्परा का प्रचार मुख्यतया धनी 


सम्पन्न एवं राजघराने के छागा में हो अधिक था । गरीब छाग इसका लाभ कम 
उठा पाते थ । 


हेरिभट सूरि न समराइच्चकहा में तत्कालीन समाज में प्रचलित शिक्षा व 
विपय क॑ सादभ में ८९ प्रकार की क्छाआं का उल्लेख किया है । हरिभद्र सूरो 
की भाँति आय बौद्ध एव जैन सूत्रों, यथा जाता धमकथा, समवायाग, औपपातिक 
सूत्र राजप्रश्ताय सूत्र एव कुवछयमालाकहा आदि में ७२ प्रकार की कलाआ का 


ए० यस॒० अल्तेकर--एजूकेशन इन ऐंसियट इडिया, १५० ३२६। 
सम० क० २ पु० १२८ (समप्पिया य लेहायरियस्स) । 

वही ४, पृ० ३६५ ७ प० ६०९॥ 

बी ८ पृ० ७५७॥ 

वही ८, पृ० ७६०---उवणीया से कुमार लिहिया चित्तवद्टिया 7 
वही हे पृ० २२६॥ 

बही ५, पृ० ४८० । 


वही ९, पृ० ८६३ --सयल सत्य कला सपत्ति सु दर पत्ता कुमार भाव ।* 
१० 


० 
३ 
डरे 
है 
३] 
६ 
७ 
< 
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उल्टख आया हू +* बोद एवं जन सूत्रों बे अतिरिक्त रामायण, महामारत, 
कामसूत्र एव कादम्वरी आदि ब्राह्मण ग्रयों में ६४ प्रकार की वलाओं का विवरण 
प्राप्त हाता ढ़ ।* जन सूत्रा में उल्लिसित कछाआ की महत्ता पर प्रकाश डालने 
हुए हीरालाल जन न बताया ह कि जन धम में गृहस्थ धम की व्यवस्थाओं दारा 
उन संत प्रवृत्तिया को ययाचित स्थान ठिया गया हू जिनके द्वारा मनुष्य सम्प 
एवं विष्ट बनकर अपनी अथने कुठुस्बों की तथा समाज एवं रु का सवा करता 
हुआ उनत बना से ।३ प्राचीनतम जन आग्रमा में वालका को उनके विलरण 
काए में जिल्पा एवं कलाआ को लि पर जोर दिया गया है। यहाँ गृहस्थों वे 
लिए जो पटकम बताए गये हूँ उनमें अमि, मगि, शषि, विद्या वाणिज्य वे 
साथन्साथ टिल्प का भी विशेष उल्टेख हू ।ई 


समराइच्चक्ह्मा व आठवें भव में जिन ८९ कलाओं एवं विद्याओं गा उल्लस 
आया है उसका ह्रमय विवरण इस प्रकार स दिया जा सकता ह-- 


कैप-सुरर एय स्पष्ट किपि द्वारा अपन भावा एय विचारों बा बस्पत्मण 
ढग से व्यवत करना छेखन बला वे अन्तगत आता था। इरा का बे' झतगत्त 
दा बातों वा ध्यान टिया गया हू--लिपि और छएख विपय | अ य॑ सूत्रों गे 
अध्ययन स॒ द्ाह्मी और सराष्टी आटि १८ प्रकार की लिपियाँ प्राप्त होता हू 
प्राधान काल में छेख का आपार पत्र यत्कछ, माप्ठ रत छाहा, ताम्र, रजय 

१ गाताथमक्‍पा १ पृ० २१ समवायांग पृ० ७७ अ ओपपातिव सूच £ 
पृ० १८६ राजप्रनीय सूत्र २११ जम्पूद्राप प्रशप्ति टीका २, पृ० १३६ 
हखिए--अपूख्य घटगन >सोसछ छाइफ इन जैन लिटसर-अशबत्ता 
रिप्पू, माप १९३३ पृ० ३६४ डा० सी० हास गुप्त--जैन मिस्टम आफ 
एजूब एन पृ० ७४ टिब्यावशात पृ० ५८ १०० ३९१, सहित विस्ता 
पृ० १५६। 

२ रामायण १/९/5 भागवतपुराथ १०/४५/१६ महामाध्य १/१/५७, 
हाह्म्यरी पृ० २३१ ३२ चोससम्वा सस्दश सारोज यरारादमी १९६१ 
दगुमारएरित २/२१३॥ 

३ होराषाल जैन--प्रावीन भारतीय गरहति में जैन पम जा धागा 
पृ* २८४ । 
बहा, पृ€. २८४१ 

५. गम+ ब ७ ८, पू० ७३४-३५। 

४. क्षशरिल्यरत जैन -- वैतागश गाहिस्‍य में आरतीय समाज, पूरू ३०६ । 


शिला एव कला १४७ 


आदि बताये गये हैं मोर उनपर उत्कोर्णकर, सोकर बुनकर, भेदकर, जलाकर, 
ठप्पा लगाकर असरा का अकन क्या जाता या ।* कामसूत्र में ६४ कराओं के 
अन्तगत आटेख का भी उल्लेख आया ह्‌ ।* जैन ग्रथ समवायाग एवं कुबूय- 
माला आदि में भो इस कला का उल्लेख आया ह । 


गणित--ज्यातिष चान के लिए गणना के उद्देश्य से अत्मात प्राचीनकाछ से 
ही भारत में मणितशास्त्र का विद्येप महत्त्व था। कल्पन्सूत्र से चात हाता ह कि 
भगवान महावीर ने गणित एव ज्यातिप में निपुणता प्राप्त की था ।* जैन सूत्रों 
स॑ पता चलता ह्‌ कि ऋषमदेव ने अपना पुत्री सुदरी का गणित की शिक्षा दी 
थी ।४ छादाग्यउपत्रिषद मे वेद, पुराण “याकरण आदि बे” साय-साथ राशि विद्या 
का उल्लेख आया हू जिसका तात्पयय गणित विद्या स छगाया जा सकता हू ।४ 
इसी प्रकार सप्वायाग एवं कुदछपप्ताछ्ा में भी गणित को शिक्षा के विषय वे 
रूप में गिनाया गया हू । 


आलेख--समराइच्चकहा में उल्लिखित आलेख्य कला वे अन्तगत घूलि 
बिन, साटदय चित्र और रस चित्र आदि आते ये । 


तादघ--मनोरजन एवं कला की दष्टि से इस विषय को अनिवास माना 
जाता था । इस क्छा क॑ अतगत नाटक ल्खिने एव उसके अभिनय को लिया 
जा सकता ह। इममें सुर तार आदि की गति के अनुसार अनेक प्रकार की 
चिखा भी ही जाता थी। नाटच, नत्य, गीत, वाद्य, स्व॒रगत, पुष्करगत, समताल 
भादि का प्राचीन काल में सगांत कला के अन्तगत माना जाता घा। नाठच, 
वाद्य गय और अभिनय के भेद से सगीत का चार प्रकार का बताया गया हू । 
इसमें दोणा, तझ, त्ताऊ रूप और वादित्र को मुख्य माना गया ह ।* राजप्रश्नीय 
मृत्र में ३२ प्रकार की मात्यविधियों का उलेख है (४ मुकर्जी के अनुवार 
वात्स्पायन के कामसूत्र में अभिनय के सन्दभ में नपध्य प्रयोग और नाटका- 





१ हीरालाल जन--प्राचीन भारतीय श्रस्द्ृति में जन धम का योगटान, 
प० २८६ ८७। 

कामसूत्र १/३ १६ 

कल्पसूत १(१० ६ 

आवद्यक चूर्णी, पु० १५६॥ 

छान्दाग्य उपनिषद ७/१॥ 

स्थानाग सूत्र ४, प० २७१३ 

राजप्रश्नीय--टीका पृ० १३६ ४ 


दढ्वू # ओऔी नई खणलण 
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स्यायिवा वा उल्लेस विया है ।" कुवल्‍्यमालाक्हा में आये ७२ प्रवार वो 
बलाओ। में तथा दाणभट्ट को कादम्बरी में चद्भापीड द्वारा विभिन प्रकार की 
विद्याआं एवं कटाआ में पारगत होने व सत्म में नाटय "ात्त्र वा भी उल्लेख 
आया है 
गोत--नाटपकरा मे अतिरियत समराइच्चत्रह्मा में गात बला का भी 
उल्लेस हू । तक्ारीन समाज में वोड्धिक उत्वान एवं सनाविनाट के उद्देश्य स 
संगीत करा वा अत्यधिक महृत्त्व था ) गीत में स्वर तार ओर एय का प्रापाय 
माना जाता था | अय प्रकार की विद्याआ एवं कष्टाओं व साथ-साथ हातपथ 
ब्राह्मण तथा छादाग्य उपनिषद्‌ में नृत्य यात एवं वाद्य कछा का भी उल्ठेख 
आया हू ।१ लत ग्रह बा अत्यधिक प्राचोन कारू में चला आ रहा थी । इमी 
प्रवार काम सूत्र समवायाग एवं कादम्वरा आदि ग्रया में भी गात, याद्य एव 
मंत्य आहि बछाओं वा उल्लेख आया हू जो तत्रारीन समाज में शिक्षा या एक 
प्रमुस विषय माना जाता था। 


थाध--४६म भा सगीत कण का एक अंग माना जाता था। विद वाल मे 
ही इसकी परम्परा टेसा जाती है । राजप्रश्तीय यूत्र में याद्य कठा म॑ अम्तगन 
धरा श्रग भेरी पटह आटि ४९ प्रकार मे वाद्या का उत्लेश है किन्तु दुछ 
होगा पं वियार से पाठानुगार इनको संख्या ५९ मानों गया है ।४ जाहम्बरी मे 
भी वाद्य बा ये आतगत यौणा बांसुरी मृटंग कासा मंजीर छूतो आरहि 
बाद्य शाआ का उल्टा आया है १ 
ह्वरणत--इसत्र अतगत स्वर विद्प की टिशा हु] जाती थी। जीत सूर्ता 
में पदज, ऋपभ, गांपार, मध्यम, पय्रम चेवत और निया” आहि सात रवर्र 
मा उस्हय है [१ समयायांग सूत्र में भा ७२ पहाओं भ॑ अस्यगस रवर्गत, 
वुष्क गले मोर समठाल आडि एछाओं बा उल्टय आया हू 
5 मिड न अत 
आर० ब० मरर्जोी>>ततरधा] इन ऐमियट इंडिया, पृ० ३५४। 
काह्स्यरा पृ० 78१ ३२, पुदशपमाला बट्टा २२, १ १० ॥ 
नपय बाय २९ , एकिस्त दया दर ७१३ 
बाग्यूव १३ १६ गमदापग यू० ७३ भ बाइस्‍्वरी वृ २१३-३२। 
मगच् मर” पैपन्जैनागस साहिर में भारताय समाज, पृ रे३१३। 
मकाहायरा, वृ० २३१ ३४३ 
रषातांय सूच ७; पृ० ३3७२ अनुगरर पृ ११७॥। 
सरदायाँग मूत्र पृ 3> भ । 


के मी महा ही हू 2» 9 ७ 


की ४ 
अपपर 
पुष्करणत--वाँसुरी और भेरी आदि का अनेक प्रकार स॑ बजाने की करा 

कौ पुष्करगत कला क॑ रूप में लिया जाता था । 
शूत--जुआ खेलने वी कछा को चूतकला भाना जाता था। यह भनारजन 
का एक साधन समझा जाता था। यूत कला वे अतगत चूत जनवाद आादि 
कलाओं का चान कराया जाता था। ऋणगेद में अल जोर पाश क्रीडा का 
उल्लेख है? । यहा अल और पाटा वा तात्यय दूत ब्रोडा स हो हू। महाभारत 
में तो कौरव और पाडवों क बीच हुए घूत प्रीडा के पल्स्वरुप ही पराइवा का 


निर्वासित जावन विताना पडा ।* वात्स्यायन कामसूत्र में इसे ६४ कलाम व 
अतगत गिनाया गया हू 


| 


शिल्रा एव कछा. १४९ 


जनवाद--मनुष्य के शरीर रहन-सहन, वातचोत, खान-पात तथा हाव 
भाव आदि के द्वारा उसका परीक्षण करना जनवाद की शिक्षा के अतगत्त आता 
था | समवायाग में भी इस ७२ कछाओ में गिनाया गया है (ई 

होरा--जात शास्त्र अर्थात जाम पत्नी का निर्माण और फलादेश इस शिला 
क॑ अं तगत आते थे | कुवलयमाला में इस ७२ कलाओं म ग्रिताथा गया हू [५ 

घापय--काव्य रचना तथा पुरातन कार्यों का अध्ययन आभादि काप्य विषय 
क॑ आतंगत आते थे । काय क्छा का कला एवं शिक्षा का प्रमुख विषय माना 
गया हू ६ 

दक्मातिक्स --इस विपय के अतगत भूमि सम्बंधी अध्ययन सम्मिल्ति 
था। किस भूमि में कोन सी वस्तु उगायी जा सकती हू । खाद मिट्टी तथा बीज 


आल की ययाथ जानकारी इस विषय में सम्मिलित थी । सम्भवत यह कप 
विय्ात के बिपय के रप में था । 





१ ऋग्वेद १०/३४/८) 

२ महाभारत--शाति पव । 

है कामसूत्र ३३ १६, तुछता के लिए देखिए--कात्म्वरा पृ० २३१३१ 
दशकुप्रार चरित पु० ६६ कुवरूपर्ाएा कहा २२११०, समवायाग 
पु० ७७ भथ आदि । 

४ समवायाग पृ० ७७ अ । 

कुदल्यमाका कहा २२१ १०१ 

देखिये--कादम्वरी पृ० २३१ ३२ कामसूत्र १/३ १६ का यसमस्थापूरणम्‌, 

समवायाग, प० ७७ अ, कुवल्यमाला कहा २२/१-१० | 

देखिए---समदायाग पृ० ७७ अ। 


न 


१५० सप्रराइच्चवदहा एक सास्कुनिक अध्ययन 


अट्वावय (अष्टपद)--अर्थात अथास्त्र अथवा सम्पत्ति सम्बाधी बातों का 
भान ।" समवायांग सूत्र तथा प्रइन ब्यावरण में भी इसवा उत्टेस आया हू ।* 


अप्न विधि--भाजन बनाने और भाज्य पदाघ सम्बधी सभी वाता वा चान 
इस बला व अन्तगत आता था । स्वास्थ्य सम्बंधी अन्न विधि पानविधि, शयनः 
विधि आहि का उल्लेख विविध जन सूत्रा में आया है ।* 
पान विधि--पय पठाथ सम्बाधों सभी बातों बी जानकारी इस विपय ये 
अन्तगत था । 
शयन-विधि--पयन अर्थात एस्या सम्बधी सभी बारां का शान इसमें 
सम्मिलित था । कुवलयमाला बहा में ध्यन विधि ब साथ साथ आसन विधि 
का भी उह्ोस है ४ 
आर्पा--पहू एक प्रकार वा छठ था शिमसव विविध रूपों भी जातकारा की 
जाती थी । काम्यफ्ठा व अन्तगत आर्या प्रहलिया, मागधिकरा आहि पा चात 
बराय जाने का उस्ठेण है ॥४ 
प्रहेलिका-- पहेली मूझने एवं बुशान कौ बला । 
मागपिका--इसर अन्तगत मागधो भाषा और साद्दित्व का ज्ञान गराया 
जाता था । 
गाषा'--छद अपवा इलोर रचना सम्बंधी कला था चभान गाया वे 
अन्तयत आता था। घडिंत॒ काल में भी गाया वा उस्हें प्राप्त होता है। 
फ्राग्यल में गाधापतिट, गराधिन? सपा 'ऋजुगाघा*? आरि वा उल्ह्त काया हू। 
१ पराइश्न सह महृ्णवा, पृ० २७३ 
२ समवायांग पु» ७७ अ प्रात व्यावरण १/४--आपमो”य समिति बम्दई 
१९१९ । 
जगहोश घरद जन--जेनागम साहित्य में भारतोय समाज, १० २९७३॥ 
बुवछूपमाण्टा बहा २२/१ १० दशिए-नामसूत्र १३ १६--शयन 
रबनम्‌। 
ममवायांग, पृ० ७३ अ। 
कामसूत्र !/३ १६३ 
ममवार्यांग पु० 3७ भ्र । 
ऋग्वए १/४३/४। 
यही १/७३१। 
१० वही ०, ८४/५॥ 





न्यू 2न 


एड दे 2 


शिक्षा एव कला ह५१ 


गोति--गीति काव्यों की रचना ओर उनका अध्ययन करना । 


इलोक--साहित्य के आतगत पद्च इछाक की रचना तथा उसकी जानकारी 
करना था। 

महुसित्य (मघुसिक्य)--मधु तथा मोम आदि बनाने की कला सम्मि 
लित थी । 

गधजुक्ति (गधपुक्ति))--इत्र केशर तथा वस्तूरी आदि सुर्गा घत पदार्थों 


की पहचान करना तथा उनके गुण-दोपों की जानकारों रखना इस कला के 
अतगत था । 


आभरणविधि*--वस्त्र तथा आभूषण निर्माण एवं धारण करने की कला 
इसमें सप्मिहित थी । 


तरुण प्रीति फ्म१--तरुण व्यक्तियों से मित्रवत व्यवहार एवं प्रतन करने 
का कल्य को तरुणप्रीतिकम कहते थे । 

स्‍त्री छक्षण--स्त्रियों की जाति तथा उनके गुण दापों की पहचान इस 
कला के अतगत थी । जन सूत्रों में विविध प्रकार वे' लक्षणों और चिह्नो आदि 
के घान कराये जाने का उल्लेख आया ह जिसके अतगत स्त्री, पुदष, हय गज, 
भो, मेप फुकमुट, चक्र, छत्र दड असि, मणि काकिनी आदि क ल्क्षणा का 
ज्ञान कराना था ।५ 


पुरुष छक्षण--पुरुष वर्गों को जाति और उनके गुण दाप की विशिष्ट 
जानकारी रखना इस वछा का विपय था। 


हमे लपण--धाडों की जाति एवं उनके अच्छे बुर ल्थणों की जानकारी 
करना था । 

गन कक्षण-हाथियों को जाति तथा उनक॑ शुभ अशुभ छभ्षणा की जान 
कारी रखना था । 


गो क्ृक्षण-गाया की जाति तथा उनकी अच्छ-बुरी नइछो की जानकारी थी । 


मेष लक्षण---अच्छे तथा खराब मेप (भेंड) की पहचान एवं परीक्षण करने 
की कला ! 





१ तुलना के लिए-->ेखिए समवायाग पृ० छ७अ ] 

२ देखिए--बही, पृ० ७७ भ। 

३ वही पृ० ७७ थ, बुवलयमाला वहा २२/१ १०, कामसूत्र १(३ १६१॥ 
४ तुलना के लिए देखिए--समवायाग प० ७७ अआ। 

५ जगदोअ चादर जन--जन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पु० २९७। 


१५२ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


कुककुट लक्षण--मुक्कुट अर्थात मुर्गों की पहचान एवं उसके शुभाशुम लक्षणा 
की जानकारी प्राप्त करना था । 

चक्र लक्षण--चक्र परीलण गौर चक्र सम्बधा शुभ अशुभ नान प्राप्त 
करना था। 

क्षत्र लक्षण--क्षत सम्बाधा शुभाशुम की विशेष जानकारी रखता । 

वइण्ड लक्षण--दण्ड सम्बधी लक्षणों की विशिष्ट जानकारी रखना । 

असि लक्षण--तलवार चलाने की कछा तथा उसकी परीक्षा सम्बाधी 
विधिष्ट जानकारी प्राप्त करना 2 

मणि लक्षण--मरिय मुक्ता रत्व आदि की विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना 
इस कला के अतगत था । 

काक्ति लक्षण--प्राकत शद महाणव म काक्तां का क्रथध कौड़ी और 
सिक्‍कों से लगाया गया हू ।' यहा काबिनी छप्षण का तात्पय कौडी अथवा रत्न 
क्यिष का जानकारी से ह । 

चम्र लतण--चम को वराक्षा तथा चम सम्बाधी अय प्रकार की सम्पूण 
जामकारी प्राप्त करना चम लक्षण के अतगत या । 

चद्ध चरित--चद्रमा की गति तया तद्विषयक अ- प्रकार की जानकारी 
प्राप्त करना । सम्मबत यह ज्यातिव विद्या का एक अग था । चद्ध सूच राहु 
ग्रह चरित आदि ज्योतिष विद्या बे मतगत आता था। जनाचार्यों ने गणित 
तथा ज्यातिष विद्या में आश्चयजनक प्रगति की थी। आगमग्रथों में चद्रप्रचप्ति और 
सूयप्रज्ञप्ति का महत्त्वपुण वणन प्राप्त होता हूँ । साय साथ यहां सूप के उदय 
अस्त आज तथा चद्र-सूय क आकार परिभ्रमण आति नशत्रा व गांत्र, सीमा 
तथा भमूय चद्व ग्रह नभत्र एवं तारा वी गति का उल्लेख हू ।* 

सूप चरित--सूय की गति ग्रमन पथ तथा उस विपय सम्बाधी सम्पूण 
जानकारी प्राप्त करना सूय चरित का विषय या । 

राहु चरित--राहु ग्रह सम्बघो समी प्रकार का जानकारी राहु चरित के 
मतगत था । 

प्रह घरित--सम्पूण ग्रहा के विषय में विस्तत चान प्राप्त करना ग्रह चरित 
कहा जाता था । बाणमट्ट ने कादम्वरी में ग्रह-नत्र मिणय तथा ज्यातिष विद्या 
कय विभिन्‍न बलाओं के साथ-साथ गिनाया हू ।* 





१ देखिए--पराइअ सह महष्णवा। 

जगटीर चद्ध जन--जनागम साहित्य में मारतोय समाज, पु० ३०६॥ 
विटर नित्म--हिम्दी आफ इण्डियन ल्टिरचर भाग २, १० ४५७॥ 
कादम्बरी, पृ० २३१०३३ । 


ज्ण ल्‍ए 


बट 


शिमा एव कला १५३ 


सून-क्रोडा--सूत्र द्वारा विभिन प्रकार के खेल करने की कला का सूत्र 
ब्रीढा वहा झाता था । समवायाग सूत्र सें ७२ प्रकार की कलाओं के अतगत 
सूत्र क्राडा, वृत्त त्रीडा, धम द्रीडा तथा नल्कि क्रीडा का उल्लेख क्रोडा करा 
के अन्तगत किया गया है ।* 


बस्त्र प्रीडा--वस्त्रों हरा विभिन्‍न प्रकार के खेल-कूद करने की क॒छा का 
बस्तर क्रीडा कहा जाता था । 


बाह्य फ्ोडा--वाह्माछा में घुडसवारी करने की कड़ा को वाह्म ब्रीडा 
कहते थे । 
नहिका क्रीडा--्यूत क्रीडा वी तरह का ही एक खेल । 
पतच्छेदर--पत्रा व पत्तों पर भेदने को कल बर्थात निध्ानेवाजी । 
क्टक्छेद--सेना में सनिका का वेघने को कला इस कला क॑ अन्तगत थी । 
समवायाग सूत्र में पत्रच्छेद की भाँति कठच्छेद्य नामक कला का भा उल्लेख हू । 
प्रतरच्छद--वृत्ताकार वस्तु को भेदने वी कला को प्रतरच्छेद कला बहते थे। 
सजीव--मृत या मृत तुल्य व्यक्ति को जीवित कर देने की कछा को सजीव 
कहा जाता था। सजीव और निर्जीव कला का समवायाग की ७२ कलाओआ में 
में एक माता गया हू ॥४ 
निर्भाब--मरण कछा अर्थात मारने की कला वा निर्जीव कला कहते थे । 
दाकुनतत--पश्चियों की आवाज द्वारा शुभन्‍अशुभ का पान प्राप्त करना 
झकुनरुत कला कही जाता थी 


सुयाकार (सूचाकार) --आकार मात्र से ही रहस्य की जानकारी प्राप्त 
कर लेने की कला का सूचाकार कहते थे । 


दुषघाकार (दृताकार)--दूत की आइति तथा हाव भाव स ही सत्र कुछ जान 





तुठना के लिए-देखिये--कामसूत्र १/३-१६॥। 
बुट्दनीमतम्‌ इछाक ११४ ॥ 
समवायाग, प० ७एअ । 


न्द्‌ ब्ण 0 2० 


तुलना के लिए देखिय--समवायाग, पु० ७७अ, कुट्टनीमतम इछोक २३६, 
कुवल्यमाछा कहा २२/१-१० । 

समवायाग पृ० छ७अ 

तुलना के लिए दंखिये--कामसूत्र १/३-१६-- 'ुकसारिकाप्रछापनम' 
समवायाग प० ७७अ कादम्वरी पृ० २३१-३२--यहा विभिन्‍न प्रकार 
की क्लाआ के साथ शकुन शास्त्र” नामक विद्या का उल्लेख हू । 

तुलना क॑ लिए देखिय--पिडनियुक्ति ४३७, प्रकाशन (वम्बई १९२२) । 


नी 


१५४ समराइच्चक्हा एक सास्ह्ृतिक अध्ययन 


लेने की कला तया दूत नियुक्ति के समय दूत क॑ अनुरूप गुणा की जानकारी का 
ध्यान रखना भादि दूताकार के आतगरत था । 

विद्यागत--बेद शास्त्र आदि का चान प्राप्त करना विद्यागत कला का विपय 
था। समवायाग सूत्र में विभिन्‍न क्लाओ के अतगत विद्यागत मत्रगत, रहस्य 
गत सभव चार अतिचार, व्यूह प्रतियूह आदि कछाआ वो अलगन्अल्ग 
गिनाया गया है !* 

मजगत--दहिक, दविक और भौतिक बाधाओं को दूर करने के लिए 
माज विधि का पूण ज्ञान प्राप्त करना म-तग्रत विद्या का विपय था। 

रहस्पगत--रहस्य (गूटतम) की समस्त जानकारी अथवा जाटू-टाने भादि 
की जानकारी इस विषय के अन्तगत मानी जाती थी । 

सभव--सम्भवत प्रसूति विज्ञान सम्बंधी तात इसके अतगत था । 

बार--तेज गमन करने की कला चार कला का विषय था । चार प्रति 
चार “ूह और प्रति-यूह आटि युद्ध सम्बंधी विद्याए हू जिनके द्वारा क्रमश 
सेना को आगे वढाना "हु की सेना की चाल का विफ्छ करने व लिए सेना 
का सचार करना चक्रयूह रेचना द्वारा सना का विश्यास करना एवं शत्रु की 
व्यूडू रचना का ताडले योग्य सेना का वियास किया जाता था । 

प्रतिचार---सम्मवत उपचार सम्बघी विषय यथा-रोगां, धायरू भांदि व 
उपचार की विद्या । 

ब्यूह---युद्ध क॑ समय व्यूहू रचना की क्छा इसका विषय क्षत्र था | युद्ध के 
समय कह की रचना कर लेने के पश्चात उसके प्रत्युत्तर में व्यूह रचने की कला 
को प्रतिब्यूह कहा जाता था ! 

स्काधावारसानं--छावनी के प्रमाण यया-छम्बाई-चौडाई तथा तदृविषयक 
कप प्रकार की जानकारी इस कला में सम्मिलित थी। वास्तुकला क अतगत 
नगरमान वास्तुमान स्काधावार निवेशम आदि का आभास होता हू ।? स्कघा 
वारमान सगरमान, वास्तुमात स्कघावार निवेशम, नगर निरवेशम का भाहय 
लिविर आदि का बसाने एवं उसके यांग्य भूमि गृह बाति का मात्र प्रमाण 
निश्चित करना था।ई 


१ समवायाग सूत्र, पृ० ७>अ । 

२ तुलना व लिए देखिये--समवायांग सूत्र, पृ० ७७आ, कामशास्त्र १३-१६ 

तथा कादम्वरी १० २३१-३२ म वास्तुविद्या । 

जगटीशचाद जन--जनागम साहित्य में भारतीय समाज पृ० २९८ । 

४ होीरालाल जन--प्राचीन भारतीय भस्कृति में जन घम का यागदान, 
पृ० २९० | 





ख्र 


शिक्षा एव कछा २५५ 


सगरमान--नगर वे प्रमाण आदि की जानकारी प्राप्त करता नगरमान 
विद्या का विपय क्षेत्र था। समवायाग सूत्र में स्कधावारमान, नगरमान, वास्तु- 
मान, स्कधावरनिवेश, वास्तुनिवेश तथा नगरनिवेश का अलग अलग कहा क्के 
रूप में गिताया गया है ।* 

बास्तुमान--मवन प्रासाद तथा गृह क॑ प्रमाण आदि का जानने वी कला 
बास्तुमान कश था। 

स्क-घावार निर्वेशम--छावनियां कौ रचना सम्बाधी सम्पूण जानकारी 
यथा-छावनियों के डालने का उचित स्थान तथा उचित रचना रसद की समु> 
चित व्यवस्था तथा शत्रु स सुरक्षा आदि का विशेष तान स्काघावार निवेश 
विद्या का विषय था । 

नगर निवेशम--नगर वसाने की कला का नगर निवश विद्या कहते थ । 

बास्तु निवेश--भवन प्रासाद एवं घर बनाने की कला का वास्तु निवेश के 
अन्तगत माना जाता था । 

इष्वस्त्रो--वाण प्रयाग करने की कला को इष्वस्त्र कला कहते थे । 

तत्वप्रदाद--तत्वत्तान की दिला चान कादि तत्व प्रवाद बे अठगत गाता 
था। कादम्वरी में भय क्लाओं के अतग्रत मीमासा, न्याय, वैगेषिक आदि 
दान चास्त्र क विषय के रूप में उल्लेख आया हू 

अध्व विक्षा--धोडा का नाना प्रकार वे कदम तथा चालें सिखलाने की 
कला का अश्व शिक्षा कहा जाता था । समवायाग, कादम्वरी, कुदलयमाला कहा 
आदि ग्रथों में मश्व शिला, हस्ति शिवा आदि का उल्लेख विविध कलाओं के 
अतगत आया हू ।* 


हस्ति शिक्षा--द्वाथिया का युद्ध कररे का शिक्षा दना तथा रणलेत्र सें 
सचाजुन आदि को दिखा आरि हम्ति शिक्षा के आतगत था । 


सर्णि शिक्षा--मणिया कय सुन्तर एवं आक्यक बनाना तथा मणि को सह्दा 
जानकारा रखना आदि का मणि शिक्षा कहां गया है । 





४ समवायाग, पृ० ७७अ | 


१ पुरना दे लिए देखिए-समदायाग सूत्र, पृ० ७७ अ०, प्रइ्नव्यावरणसूत्र 


१५, पमचरित्र ९८४४०--आरइत ग्रथ परिपदु-वाराणी-५ स प्रकाशित । 
कझादस्वरा, पृ० २३१-३२। 


उमदायागसूत्र, पृ० ७७ अ, कादस्वरो, पृ० २३१ ३२ बुलयमाल्ा बहा 
३२४१-१०१ 


१५६ भमराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


घनु्देद)--घनुप चल्पने की कला का घनुर्वेद के अ-्तगत माना जाता था । 
हिरष्यवाद---चाँदी के विभिन प्रकार के प्रयोग को जानने वी करा 
को हिरण्यवाद कहा जाता था । ट्िप्यपाक सुवणपाक, मणिपाक घातुपाक का 
उल्लेख समवायाग सूत्र में एक ही करा के अतगत आया हू ४ कादस्बरी में 
विविध बलाओं के अन्तगत रत्नपराक्षा' का उल्लेख हू ४ कामसूत्र में भी 
विभिन कछाआ व॑ साथ उप्यरलपरीक्षा, घातुवाद और मणिरागाकरतान 
आदि का उल्लेख ह 
सुबणवाद--साने के अनेक भेद तथा उसक प्रयाग करने को कल्प को 
सुबणवाद कहा जाता था । 
मणिवाद--मणियां क भेद तथा उनक प्रयागों का मणिवाद कहा जाता था ! 
घातुवाद--घातु सम्बाधी विशिष्ट जानकारी रखना धातुवाद की श्रथी में 
आता था। 
बाहु युद्ध-वाहु युद्ध करने की कला का नान जिस महल युद्ध भी कहा 
जाता था| युद्ध विद्या में युद्धनियुद्ध युद्धा तियुद्ध, मुष्टि युद्ध धनुर्वेद “यह, 
प्रतिययूह आदि क्लाएं मानी जाती थीं। समवायागसूत्र में बाहुयुद्ध दडयुद्ध, 
मुष्टियुद्ध अस्थि युद्ध युद्ध नियुद्ध और युद्धनियुद्ध भादि सभी को एक ही कला 
अर्थात युद्ध-क्छा के रुप में गरिताया गया हू ।९ 
दण्ड पद्धझ-दण्ड अर्थात छाठी से युद्ध करन की कला को हण्ड युद्ध 
कहते थे । 
मु्टि युद्ध-मुवका या घूँसा मारबर युद्ध करने की कछा का मुष्टि युद्ध के 
अतगत रखा गया था । 
अस्थि युद्ध--हडिड्यो से युद्ध करते की कछा यो अस्थि युद्ध कहने थे । 
पुद्ध--रणक्षेत्र में युद्ध करने की कला वो युद्ध विद्या माना जाता था । 
नियुद्धइ-कुश्ती लडने की कला का नियुद्ध की सभा दी जाती थी । 
युद निषुद्ध--धमासान लडाई करने की कला का युद्ध नियुद्ध विद्या बहां 
जाता था। 
१ तुलना व लिए देखिए--कादस्वरी, पृ* २३१३२ समवायागसूत्र, 
पु० ७७ अ) 
समवायागमूत्र, पृ० ७७ भ। 
कादसरी पुृ० २३१ ३२॥ 
कामसूत्र १३-१६ । 
तुएना बे लिए, देशिए--जुवलयमाला बहा २२१०-१० । 
समवायाग सूत्र, पु० छ७ भा 


अत ना # अं ल्‍ए 


छठा-अध्याय 
आर्थिक दशा 


अथ का महत्व 


भारतीय जीवन का भूल आधार पुरुषाय चतुप्टय ( घम, अथ, काम भर 
माल ) बताया गया हू ।' अतएवं विना घम, अथ, काम और मोल वे जीवन 
का सतुल्न सम्भव नही । यद्यपि जीवन का अन्तिम और सवश्रेष्ठ रथ्य मोल 
माना गया है फिर भी त्रिवग ( घम अथ ओर काम ) पूणतया त्याज्य नही 
है. क्योंकि बिना इन तीना पुस्पाथों को प्राप्त किये माख नामक शाइवत सुख 
असम्भव हू । जीवन के उद्देश्य का दश्य दो रूपों में ( व्यवहार और परमाथ 
आणदवए प्र्गत्ति और लिव॒ुस्ि ) तस्छए ऊ॒। सकल है; जिले मएए का प्रमाण 
अथवा निवत्ति से तथा घम, अथ ओर काम का व्यवहार अथवा प्रवृत्ति से जोडा 
गया है । 

जीवन के तोन मूल उद्देश्य त्रिवय के सेवन से ही संम्मव ह जिनमें घम 
सर्वोच्च ह ४ समराच्द कहा में जिवर्म४ (घप् थय, धाम ) पा संवन करना 
ही छोक घम्र बताया गया हू । यही समस्त भौतिक सुखा का मूलाधार बताया 
गया हू । अथ ( धन ) के अभाव में घम और काम तथा इन तीनों के अमाव 
मे माक्ष की सिद्धि असम्भव है। घम अथ, काम आदि सभी पुरुपाथ वी सिद्धि 
एक टूसर पर आधारित हू ।* अग्निपुराण में युवराज वी शिक्षा में घम, अथ 
ओर काम का आवश्यक बताया गया हू ।६ 





१ महाभारत १२ ५९, ७२-७६, १८, ५, ५०, २,५ ६, भनु० ७, 
१००, विष्णु पुराण १ १८, २१, अमर कोश २, ७, ५८। 

२ महाभारत १२ ५९ २९-३१, कठापनिपदे २ १२६ यहाँ श्रेव और 
श्रेय का भद बताया गया है ) मनु० श्शरदा 

गोपीताथ कविराज अभिनादन ग्राथ में--छल्छन जी गोपाऊ---इकोनामिक 

परसूद आफ ऐंसियट इडिया पृ० ४०६॥ 

४ सम० क० ९ पृ० ८६५-६६ । 

पग्मपुराण, ६, २८४, १२॥ 


अग्निपुराण--राजबम २ प० ४०६ धर्मायें दाम श्ास्त्राणि घनुर्वेद चर 
शिक्षयेत 


् 


१५८ समयाइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


समराइच्च कहा में उल्लिखित ह कि अथ रहित पुरुष पुरुष नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि टरिट “यक्ति न यश्म प्राप्त कर सकता ह न सज्जनां को सगति 
प्राप्त कर सकता ह और न तो परांपकार सम्पादत ही कर सकता हू ।* इसवे 
साथ-साथ अथ को ही देवता बताया गया ह। अथ ही व्यवित का सम्मान 
बढाता ह गौरव जताता ह मनुष्य का मूल्य बढाता ह सौभाग्ययाली बनाता 
ह तथा यही ( अथ ) कुछ रूप ओर बृद्धि का प्रकाशित करता हू ।* महाभारत 
में अथ की महत्ता का स्वीकार क्या गया ह और इसे जीवन का बहुमूल्य अंग 
बताया गया ह । यहाँ अजुन कहते ह गरीबी एक पाप ह्‌। जीवन के सवश्रष्ठ 
काय घन सम्पत्ति पर आधारित है सम्मूण घार्मिक कृत्य अथ पर ही निभर 
रहते हू, सभी प्रकार के सुखां तथा स्वग को प्राप्ति धन स ही सम्भव ह । घन 
से ही बुद्धि प्रकाचित हाती हू । भरत वह “यक्‍्ति जिसके पास घन नहीं ह वह 
धाभिक क्षेत्र में सफल नहीं हा सकता और न तो समाज में सुखी जीवन ही 
“यतीत कर सकता है । अत बिना धम और अथ क समान यांगदान क॑ वह सुख 
अलम्य हू । कोदिल्य ने अथश्ञास्त्र में धम और काम का मूलाघार श्य ही 
बताया है । सबन्शन सग्रह मे भी चतुदंग ( घम, अथ काम माल ) में अथ 
और काम का जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य वताया गया हू ।" 


जन ग्रथ आदि पुराण में भी बताया गया ह कि आदि तौथकर ने अपने पृत्र 
भरत को अथवास्त्र की शिक्षा दी थी ।९ अथशास्त्र के आतगत भौतिक कल्याण 
सम्बंधी सभी बाता यथा--उत्पाटन, उपभोग विनिमय भौर वितरण आदि 
का क्षष्ययन किया जाता ह। आधिक विचार व॑अन्तगत घन कमाना, अर्जित 
घन का रक्षण करना पुन उसका सम्बद्धन करना तथा याग्य पात्रों को दान 
देना बताया गया ह ( अत स्पष्ट हाता है कि प्राचीन वाल में जीवन के' चार 


१ सम० क० ४, पृ० २४६--अत्यरहिआ पुरिसा अपुरिमों चेव । 
वही ६, १० ५३८-२९--अन च एस अत्यो नाम महंत ”वयाव्य--॥ , 
टेखिएं--आदिपुराण ४१।१५८-छष्मी वाग्वनिता समागम सुसस्यका 
घिपत्य दघत । 
३ महामारत १२ ८, ६-३३, १२, १६७ १२-१४।॥ 
अथयास्त्र १ ७-अथ एव प्रधान इति कोटिल्या । अथमूछो हि धम कामों 
इंति, देखिए--परावर० ८।३--अथ मूलौघमकामी । 
५ सबहशन सपम्रह, पृ० ३, प्रवोध चद्राट्य, पृ० ०५६ । 
आदिपुराण १६॥११९ ॥ 
७. वहो ४२४१२५-- अधमम्माजन, रतण वधन पाते चर विनियोजनम ।। 


सर 


आधिक दशा १५९ 


मूल उद्देश्या में बथ का अत्यधिक महत्व था जिसे सम्पूण सुखों का उद्गम स्रोत 
माना जा सकता ह तथा जिसके उत्पादन के प्रधात स्रोत #पि, व्यापार 
वाणिज्य शिल्प आदि थे ) 
व्यापार-वाणिज्य 

बाजार 

प्राचीन काल में कृषि क अतिरिक्त देश की समृद्धि का मुख्य आधार 
न्यापार वाणिज्य था । व्यापार का मुख्य घ्येय समाज के लिए विभिन प्रकार 
की आवश्यकीय वस्तुओं को उत्पादक के पास से उपभोवता के पास पहुँचाना था । 

समराइच्च कहा में हट शत का उल्लेख ह जिसका प्रयाग आजकल 
हांद अथवा बाजार दे रूप में किया जाता हू। इन हाटो के बीच में सड़कें 
विस्तृत तथा चौरम होती थी । विशेष भवसरा पर उहे सजाया जाता था।* 
भोजन, वस्त्र आदि उपभाग की सभी सामग्रियाँ बाजारों में सुलभ थी |? पाल 
अभिरेख में 'हाटक ४ नामक अधिकारी का उल्जेंख हू जो सभवत हाट (वाजार) 
का प्रवाघ करता था । प्रतिहार अभिलेस म उल्लिखित ह्‌ कि बका नामक वैश्य 
सित भिन स्थाना ( हाटों ) स क्रय विक्रय को सामग्रा खरीद कर छाता था १४ 
परमार छेख उन वणिकों वे विषय में सकेत करते हु जा सामान लाते तथा 
हाटों में बेचते थ ।६ 
बाजार सामग्री 

समराइच्च कहा म बाजार से भाजन सामग्री छ आन का वणन हू ।* 
इससे प्रतान हाता ह्‌ कि उस समय क॑ वाजारों में गेहूँ चावल घा दूध साग 
सजी आर्टि वी बिक्री हाती थी। चेल्ादि भाण्ड*--” क उल्लेख स भी यह 





३२३ समण० क० ४ प० २६०, ७ ६१४-७१७, ९ ८५८॥ 


वही ७, पृ० ६३३०-३८, ९ ८५८॥ 


बही ७ प० ७१७ 'हट्ाओे भह किज्विभायण जाय--तथा प० १७२-- 
चलादिभाण्द--] 


४. इृपि० इंडि० १७, प० ५२५। 

५ चही २०, पूृ० ५५। 

बही २६ पृ० ४८ छेख में हाट शाल का उल्लेख किया गया ह जिसका 
प्रदध एक मण्डरू द्वारा क्या जाता था--आकियालोजिक्ल सर्वे आफ 
इंडिया ऐनुअल रिपोट, १९३६-३७, पृ० ९१ ॥ 


सम० क० ७ पृ० ७१७ ( हट्टाआ अह किम््विमोयणजाय ) | 
बही हे पृ० १७२ । 


त् 


१६० समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


सूचित होता ह कि वस्त्र-कपास सन अनाज आदि का क्रय विक्रय द्र॒स्थ व्यापा 
रिक केद्रा क साथ-साथ इन हाटा ( बाजारों ) में भी होता था। 
माग 

हरिभद्र कालान भारत में हाट' में जाने-आने की सुविधा के लिए चोरस 
एबं विस्तत माग थे ।* इन मार्गों का प्रब घ एवं मरम्मत सभवत राज्य की 
तरफ से किया जाता था जिससे “यापारिक वग तथा अय छागों के आवागमन 
की सुविधा रहे । 
वाहन 

हाठा स॒यापारिक सामग्रियों का ले आने तथा ले जाने की सुविधा व 
लिए बल गाडी? का प्रयोग होता था । मनुस्मृति म गाडी का उल्लेख है, जिसे बए 
खच्चर, भस॒ आदि खीचते थे ।४ निशीय चूर्णी में भी व्यापारिक सामग्री ढोने वे 
लिए गाडी का उल्लेख हू । य बल गाडिया निजी तथा भाडा कमाने वाली 
( किराये पर वाहन ढाते वाली ) होती थी ।* चाहमान अभिलेख में व्यापा 
रिक सामप्रा ढाने वाली बैलगाडी का उल्लेख है ।९ 


दूरस्थ प्रदेशा स “यापार के लिए साथवाह की अध्यक्षता में यापारिया का 
साथ चला करता था। उस साथ में मार-वाहक तथा गाडी रथ आरि खीचने 
के लिए हाथी, घोडे वल, खच्चर, ऊट आदि जानवरा का उपयोग हांता था ।९ 


सम० क० ४, पृ० २६०, ७ प० ७१४-७१६ ॥ 
वही ९ पृ० ८५८ ॥ 

३ वही ४ पृ० ३५५, ७, पृ० ८५०, देखिए-उपमितिभव प्रपचा कथा, 
प० ८६७-६८ । 

४ आन मनु० ८ २९० । 

५. निशीय चूर्णी ४ पृ० १११-अणुरगा णामघसिआ तथा हे, पृ० ९९०-- 
अणुरगा गडडी ! 

६ सम० क० पृ० ३े३५। 
इपि० इडि० ११ पृ० ३७ और ४३ । 

८. सम० क० ४ १० २४२, ६ पृ० ५०४, ५०९ ५१११२ ५३५, ५३७, 
प५३ ५५४ ५५, ७, पृ० ६५६, ६५८, ६६६ ६७, ६७२, देखिए-- 
विलछकमजरी, पृ० ११७, पतजलि-महामाष्य १, ३, ७४, पृ० ४६३-- 
“ल्चित कतिारे समुपस्यिते साथमुपाटत्त, तथा २, २ २४, पृ० ३७० । 

९ मिधीय चूर्णी ३, पृ० ९९ हृत्यि तुरगादि गमेव जाण ४ पृ० १११, २, 
पु० ९ त्रिय्ववि शलाका पुरुष चरित ३, ७।॥ 


आधिक दशा १६१ 


बहुत्वत्प भाध्य' में पाच प्रकार के साथों का उल्लेख हैं, यथा गार्डिया और 
छकड़ों ते माल ढोने वाले ( मडी ), ऊँट खच्चर बैल आ्ार्टि से माल ढोने बाले 
( वहिलग ) झपना माल रवय ढोने वाले (भारवहो| अपनी आजीविका के 
योग्य द्रव्य लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अ्रमण करने वाले ( ओोतरिया ) 
और कापटिक ( कप्पडिय ) साधुओं का सार्थ । 

तोल माप 


समराइच्च कहा में ताराज-बराट' का उल्छेख हुआ ह जिससे स्पष्ट होता ह 
कि आधुनिक काल की तरह प्राचीन काल में भी वस्तुआ का क्रय विक्रम और 
उसका मूल्य निर्धारण तौल के हा आधार पर किया जाता था। निशीय खूर्णीर 
म भी तुला का उल्लेख हू। वणिक छोग बहुत चालाक होते थे। बतएव चे 
गलत तौल (कुद्ा तुछा ) और गछूत परिमाप से ग्राहकों को धोखा भी देते 
ये ।४ हरिसिद्र के पूवकाल में भो तुला बाद और परिमाण आदि का बराबर 
प्राप्त होता है ।" 

समराइञ्च कहा में “निओइय भाण्ट' का उल्लेख है. जिसस स्पष्ट होता 
हूं कि बस्तुआ का मूल्य निर्धारण त्तौल के साथ-साथ माप से भी किया 
जाता था। 


सिक्के 


समराइच्च कहा में दोनार नामक सिक्के का उल्लेख कई बार आया हू ।* 
इस सिक्के का -यवहार सख्या म किया जाता था ।* आपसी लैन-टेन अथवा 
वस्तुओं के क्रय बिक्रय में इन सिक्का का प्रयोग किया जाता था| प्राचीन काछ 
में दीनार ग्रीक से छिया गया लटिन का 'देनरियस' था, जा एक श्रकार का 
जाटी का सिक्का था ।* किन्तु सस्कृत शाद कोशा में इसे एक स्वण सिवपा 


१ वहत्कल्प भाष्य १ ३०६६।॥ ' 

२ सम« क० १, प० ६२ ३, ५० २१२।॥ 

३ निशीध चूर्णी १, प० १४४ ४ प० १११, घरिम ये तुलाए घरिजति । 
४ वहीं १ पृ०११५। 

५ पतजलि महाभाष्य ४ ४ ११, काशिका० ३ ३, ५२ । 

६ 

७ 

८ 

है 





सम० क० ६, पृ० ५३९, टेखिए--निवोथ घूर्णी १, प० ११५-कुदामन । 
चही २, प० ११४, ३, १७१ ४, २६७ ६, ५०९ ८, ७४६॥। 
वही २ प० ११४, ८, प० ७४६ 


हलल्‍्ठन जी गापाल--एकोनासिक लाइफ आफ नाटन इणिध्या प० २०९ 
१ 


१६० समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


सूचित होता ह्‌ कि वस्त्र-कपास सन अनाज आदि का क्रय विक्रय दूरस्थ प्यापा 
रिक केद्रा के साथ-साथ इन हाटा ( बाजारों ) में भी होता था । 
मसाग 

हरिभद्र काछान भारत में हाट' में जाने-आने की सुविधा के लिए चोरस 
एवं विस्तत माग थे ।* इन मार्गों का प्रबंध एवं मरम्मत सभवत राज्य की 
तरफ से किया जाता था जिससे व्यापारिक वग तथा अप छांगों के आवागमन 
की सुविधा रहे । 
बाहन 

हाटा स “यापारिक सामग्रिया को छे आने तथा ले जाने की सुविधा पे 
लिए बल गाडी? का प्रयोग हावा था । मनुस्मृति में गाडी का उल्लेख हू जिसे वल, 
खच्चर, भस आटि खीचते थ ।४ निशीध चूर्णी में भी -यापारिक सामग्री ढोने व॑ 
लिए गाडी का उल्लेख ह । ये बैल गाडियाँ निजी तथा भाडा कमाने बालो 
( किराये पर बोस ढान वाली ) होती थी ।! चाहमान अभिलेख में “यापा 
रिक सामग्री ढोन वाली बलगाडी का उल्लेख ह ।९ 

दूरस्थ प्रदेशों से यापार के छिए साथवाह की अध्यलता में “यापारियां का 
साथ चला करता था। उस साथ में भार-वाहक तथा गाडी रथ आदि खीचने 
के लिए हाथी घोडे वल खच्चर उंट आदि जानवरा का उपयोग हांता था ।६ 


१ सम० क० ४, प० २६०, ७ पृ० ७१४-७१६ ॥ 
वही ९ प० ८५८ ॥ 

३ वही ४ प० ३५५, ७ प० ८५० देखिए-उपमितिभव प्रपचा कथा 
प० ८६७-६८ । 

४ शान मनु० ८ २९०। 

५. निशीध चूर्णी ४ प० १११-अणुरया णामघसिआ तथा हे, १० ९९०८ 
अणुरगा गडडी । 

६ सम० क० पु० रे३५।॥ 
इपि० इडि० ११ पृ० ३७ ओर डरे । 
सम० क० ४ प० २४२, ६ १० ५०४ ५०२९ ५१११२ ५३५, ५३७, 
एप५३ ५५४५५ ७ पृ० ६५६ ६५८ ६६६ ६७, ६७२, देखिए-- 
दतिलक्मजरी, पृ० ११७, पतजल्-महामाष्य १, १, ७४ पृ० ४६३-- 
“करलिचत कतार समुपस्थिते साथमुपादत्त तथा २ २, २४, पृ० ३७०। 

९ नियाय चूर्णी ३ पृ० ९९ 'हत्यि तुरगादि गमेव जाण ४ पृ० ११, २ 
पु० ९ विश शलाका पुष्प चरित १, ७॥ 


आधिक दशा *ै६१ 


बहुत्वल्प भाष्या में पाँच प्रकार के सार्थों का उल्छेख है. यथान्गाडियों ओर 
छक्डों से माल ढोने वाले ( मडी ), ऊंट खच्चर बैठ आटि से माल ढोने वाले 
( बहिलग ) अपना माल स्वय ढांने वाले (भारह) अपनी आजीविका के 
योग्य द्वाय छेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाछे ( आहरियां ) 
और कापटिक ( कप्पडिय ) साघुआ का साथ । 

सौल-माप 


समराइच्च कहा में ताराजू वाट का उल्लेख हुआ ह॒ जिससे स्पष्ट होता है 
कि आधुनिक काल की तरह प्राचीन काल में भो वस्तुओं का क्रय विक्रय झोर 
उसका मूल्य निर्धारण तौछ के ही आधार पर किया जाता था। निचीध चूर्णीरे 
में भी तुला का उल्झेख है। वणिक लोग बहुत चालाक होते थे । अतएव थ॑ 
गलत तौल ( कुदा तुला ) और गलत परिमाप से ग्राहकों को धाखा भी देते 
थे ।४ हरिभद्र के पूवकाछ में भी खुला वाद और परिमाण आदि का बराबर 
प्राप्त होता है ।४ 
समराइच्च कहा में 'निओइय भाण्ड'* का उल्लेख है जिसमे स्पष्ट होता 
ह कि वस्तुओं का भूल्य निर्धारण तौल के साथ-साथ मापसे भी किया 
जाता था। 


सिक्के 


समेराइच्च कहा में दोनार भामक सिक्‍के का उल्लेख कई घार आया ह (१ 
इस सिक्‍तरे का “यवहार सख्या में किया जाता था ।< आपसी लेन-लेन अथवा 
वस्तुओं के क्रय विक्रय में इन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था । प्राचीन कारू 
में दीमार ग्रीक से क्षिया गया लछूटिन का देनरियस! था, जो एक प्रकार का 
चाँटी का सिक्का था ।* विन्तु सस्कृत शब्द कोशों में इसे एक स्वण सिक्का 


वहुत्वल्प भाष्य १, ३०६६ । 

सम« क० १, १० ६२, ३, ८० २१२॥ 

निशीय चूर्णी १, प० १४४ ४ प० १११ घरिम ये तुलाए घरिजति । 
वही १ १०११५। 

पतजलि महामाष्य ४ ४, ११, काशिका० ३, ३े ५२ । 

सम० क० ६, प० ५३९, देखिए--निशीय चूर्णो १ प० ११५-कुदामन । 


बही २, प० ११४ ३, १७१ ४, २६७, ६ ५०९, ८, ७४६। 
बही रे प७ ११४, ८ पृ० छड६। 


लल्लन जी गापाल--एकोनामिक लाइफ आफ नादन इपि या, प० २०९ । 
१ 





# # क॑ ७ रूह च्ू मा. स्पेस 


१६२ समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


बताया गया है। राजत्तरगिणी" में सोने, चादी और ताँबे के दीनारों का उल्लेख 
ह। निश्वीय चूर्णो में दोनार का उल्लेख एक स्वण सिक्के के रूप में किया गया हु 
जिसका प्रचलन पूव नेश में अधिक था ।* एक अय स्थान पर मयूर से अकित 
दीनारों का उल्लेख है ।? गुप्तकाल म दो प्रकार के स्वण सिक्का का प्रचलन था, 
जिनमें प्रथम ता रोमन दीनैरस के वजन के बराबर था तथा दूसरा मनु का सुवण 
था 

समराइच्च कहा में 'पोडस सुवण्ण ४ के उल्लेख से स्पष्ट होता ह कि दीनारां 
के अलावा सुवण का भी “यवहार सख्या में किया जाता था, जिसकी पुष्टि 
युप्तकाल में प्राप्त सिक्कों से को जा सकती ह ।* पूवकाल में कुषाण ओर गुप्तो 
के शासन काल में स्वण सिक्का का प्रचलन था। अनेक छाताब्टियों तक कोई 
सोने के सिक्के नही वन | इस कार में सवप्रथम गगेय देव (जिपुरी का कल्चुरी 
बज) ने सोने के सिक्के बतवाए जिसके स्वण सिक्के उपलब्ध हुए हू ।* प्रथम 
चदेल राजा कौतिवमन ने भी स्वण सिक्‍क्रे चलाए थे जो संख्या में कम थे 
रत्नपुर के कल्चुरी घशज पथ्वी देव, जज्जल टेब और रत्न देव ततीय मे १३ ग्रेन 
स लेकर ६० ग्रेन तक के वजन के स्वण सिक्के चलाए थे ।* उत्याटित्य नामक 
परमार वश के शासक (१०६०-१०८७ ई०) ने स्वण सिक्‍्क्रे चलाए थे ।"? 
उत्तर प्रटेश के झाँसी जिले में सिद्धराज जयसिंह के चलाये गये सिकतके प्राप्त 
हुए ड़ ॥7१ 
१ राजतरग्रिणी ८७ ९५०। 
२ निद्ीथ चूर्णी ३, पृ० १११ चहत्कल्प भाष्य वृत्ति २ पु० ५७४। 
३ वही ३ प० रे८८॥ 
है. 


भण्डारकर--ठेवचस आन नुमिस्मेटिकेस प० १८३ तथा ब्राउन«नदी 
क्वायास आफ इण्डिया प० ४५।॥ 


सम० क० ४ प० २४४ (पोडस सुवण्ण), ५५८ | 

हल्‍्लन जी गोपाल--एकोतामिक ल्पइफ आफ नादन इण्डिया, प० २०९ । 

७ २२ स्वण सिक्‍ते-आजमगढ़ स-जनल आफ टी नुमिस्मेटिक सोसायटी आफ 
इण्डिया १७१११, ३ स्वण सिवके-कर्निधम-अकियालोजिकछ सर्वे आफ 
इण्डिया, रिपाट स १०२५, कापस इस्क्रिप्सनम इडिकरम ४ पु० 07. 
हि के के 8 4 

<  इण्डियन ऐण्टोबवेरा ३७ पृ० १४८) 

९ जनल आफ दी एचरियाटिक सोसाइटी आफ बगाल २६ (१९३०) न० ३५१ 


१० सौ० आर० मिहल-- विललियोग्राफा आफ इण्डियन क्वायस प्लेट १ 
प० ९६॥ 


११ वही प०*९६। 


डी 


आयिक दशा १६३३ 


घमशास्त्रा में ७० रूपक वो १ सुवण के वरावर तथा २८ रूपक (चाँदी) 
का १ दीनार बः बरात्र बताया गया हू ' इस प्रकार दीनार और सुदण 
सिने व॑ मूल्य में २५ का सम्बंध था। 


प्रादेशिक व्यापार-कैद् 


छोटे एव बढ़े स्थानीय हाटा वे. अलावा भारत के व्यापारी व्यापार के 
निमित्त दश ने अन्दर विभि-न व्यापारिक वेद का भी जाया करते थे। ये 
व्यापारी अपनी सुविधा तथा जान माल कौ रक्षा के लिए सार्थी बना बर घलते 
थे | समराइज्व कहा मैं अमरपुर के साथ लत्मी निलूयों, सुशम नगरों वराट 
मगर" आह्ि क॑ व्यापार का उल्लेख ह। इसी प्रकार श्रीपुर से दवेतविका" 
नामक “यापारिक केद्र के बीच व्णपार का उल्लेख प्राप्त होता ह। माकदों 
का रहने बाला घरण उत्तरा-पथ के अचलपुर भामक श्रसिद्ध नगर में व्यापार के 
निमित्त जाता है और वहा से आठ गुतरा छाम प्राप्त कर वापस छोटता हू 
श्रावस्तो* तथा उज्जयिना' नामक प्रसिद्ध व्यापारिक मगरा का वणन भी आया 


हू जहा पर देश क॑ विभिन भागा के व्यापारी मापार के निम्ित्त आात जाते 
रहते थ । 


इस प्रकार व॑ उलोखा से स्पष्ट हा जाता ह्‌ कि प्राचीन बाल में देश वा 
अ हर विभिन “्यापारिक केद्रो का आपसी “यापार हाता था जो मनुष्या वे 
उपयोग को विभिन सामग्रियों को दश के एक कोने से दुसर बोने तक सुल्म 
करने का एक साधन था। “यापारिक के'द्रों में अमरपुर रूश्मी निछय सुशम 
नगर बराट नगर, श्रीपुर ब्वेतविका, मावाटी, अचल्पुर, श्रावस्ती तथा 





१ परी० बी० काणे--हिस्द्री आफ धमशास्त्र भाग ३, पृ० १२२ । 


सम० क० ४, प०-२४२, ६ ५०४-५११-१२, ५३५-३६, ५५३ ५४ 
५५ ५६ ५५८, ५६६ ६७, ५७२। 

चही ३ ५० १७२१ 

वही ४ प० २४० ४१ २५६, २६१, २८७ । 

बहां ४, प० २८५१ 

चहा ५ पु० ३९८ ९९ । 

वही ६ प० ५१०। 

वहा० ४, प० २५७ २८६-८७ देखिए यन० सी० बदच्योपाध्याय-- 
एकानामिक लाइफ एण्ड प्राग्रस इन ऐसियण्ट इण्डिया, प० २२१ २२१ 
वही ९, प० ८५८, देखिए वही, पृ० २२१ २२२ 


के. छ आना न 
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उज्जयिनी आति प्रसिद्ध नगर थे। ताम्नलछिप्ति' तथा वैजयती नामक प्रसिद्ध 
बादरगाहों से भी देश के “यापारी स्थल मार्गों स यापार वरते थे । 
प्रादेशिक व्यापार माग 

समराइच्च कहा के पात्र दश क॑ अन्दर स्थठ मार्गों द्वारा विभिन्‍न व्यापारिक 
केद्रों में व्यापार क निमित्त आते जात॑ दिखाई देते ह । ये यापारो अपने जान माल 
की सुरसा तथा क्षय सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए साथ (साध 
अर्थात साथ अथवा झुण्ड ) बनाकर चला करत थे ।१ यह साथ यापारियों वा 
कारवाँ था जा देश के एक छोर से दूसरे छार तक' चला करता था | उस साथ 
का नेता साथवाह कहलाता था जिसकी अध्यक्षता में व्यापारिक झुण्ड दृरस्थ 
प्रदेशों को जाता था 5 समराइच्च कहा में नगर एवं हाटों के माग७ का ता 
उल्लेख ह, पर इन दूरस्थ प्र”गों को जाने वाले मार्गों अथवा सडको का उल्लेख 
नहीं हू । इतना अवश्य पता चलता हू कि इन व्यापारियों को दुगम मांग से 
होकर जाना पड़ता था५ जिसे पार करत के लिए उहें कठिनाइयो का सामना 
करना पड़ता था । मांग में चकत समय घोर डाकुओं के भय के कारणय 
व्यापारा अपन साथ सचस्त्र सुरता दलछ भा लेकर चलते थे ।४ 

मांग में यात्रा करते हुए ये व्यापारी विधाम क॑ लिए पडाव डालते थे जहाँ 
अपनी सुविधा व लिए कपर्डा वे तम्बू डालकर उसके नीचे विश्राम करते थ। 
कभी-कभी उनके विश्वाम स्थल पर लूटपाट मचाने वाले टबरा बे आक्रमण भी 
हांत थे जिनमे आयुधघारी सुरक्षा दल का युद्ध करना पडता था ।* 





१ समण० क० ४ पृ० २े४०-४१०४२, ५ पृ० ३६७-६८-६९, ७ प० 
५२,५३० ६४ ॥ 

२ वहीं ६ पृ० ५१९॥ 

३ वही ड़ पु० र४२ ६ पु० ५०४, ५०९, ५११-१२, ५३५, ५३७, 
५५३-५५४-५५, ७ ६५६ ६५८ ६६६-६७, ६७२ देखिए--त्रिपप्टि 
शलर्ायापुरुष चरित है पृ० ७॥ 

४ मिचीय चूर्णी २ पृ० ४६९, अनुयाग द्वार चूर्णी, पृ० ११ बृहतकल्पमाष्य 
चत्ति १०४० । 

५ सम० क० ९, पृ० ८५८, निशीय चूर्णी में ३ पृ० ४९८ ५०२ ( यहाँ 

नयगरों में राजमाय, द्वि साग विमाग घोकक ( घोराहा ) आलिया 

उल्हेण ह। ) 

वही ६, पृ० ५११०-१२, ७ ६५६ ६५८ ॥ 

बहा ६ पुृ० ५११०-१२ ७, १० ६५६॥॥ 

चह्दी ७, पृ० ६५६ ॥॥ 

बहा ६ पु० ६९११-१३ ॥ 


0 दल 


» आथिक दक्ष १६५ 


युद्ध में कमजार पढने पर इन व्यापारिया का सुरक्षा दछ, स्त्री-बच्चे लाहि 
नष्ट हो जाते और साथ भी ठुट जाता था ।' ब्यापारिया के मे भाग अधिकतर 
जंगली एवं पहाडी हाते थे जो भयानक एवं असुरधित थे। इसी कारण उहें 
काफों कठिनाइया का सामना करना पड़ता था। अय साहित्यिक साक्ष्या में 
भा यापारिक यात्रा सम्बाधी कठिनाइयों का उल्लख हू।” सदश रसको में 
मार्गों को दुगम एवं भयावह बताया गया ह। चीनी यात्री छेनसाग भी मांग 
में डाकुआ द्वारा छूट लिया गया था।ई 


यद्याप समराइब्च कहा में नगरा एवं हाटो के अछावा दूरस्थ प्रदेशों तक 
जात वाले मार्गों एव सडका का उल्लेख नहीं हू फिर भी भय ग्रथों में माल 
ले जाने तथा ले आने के लिए छांटी तथा लम्बी सडका का उल्लेख है ।" दशी 
नाममाला म रथ्य६ (रूम्वा माय अथवा सडक) ओर छघुरथ्य” (छाटी सडक) 
का उल्लेख किया गया हू। समरागणसूत्रधर में भी कई प्रकार की सड़कों का 
विवरण प्राप्त होता ह जो नगर ब' बाहर जातो थी। बहुत स भूमि दान में 
दान दो गयी भूमि की समा वाँधने के ध्येय से रम्बी सडकों का उल्लेख है ।+ 


प्राचीन काल में यद्यपि सडकें बहुत कमथी और जा थी भी वह भच्छी 
नही थी। त्रिपष्टिशलाकापुरुष चरित ? में उल्लिखित हू कि वर्षा क॑ समय “यापा 
रियो का सडकों से होकर चलना दुभर हो जाता था | उनक ऊँट फ्सिलकर गिर 
पडते थे । कीचर में बल तथा खज्चर आदि फेस जाते थे ॥ उपमितिभव प्रपचा 
कथा" से पत्ता चलता ह्‌ कि सड़कें चौरस तथा समतल न होन क कारण उन पर 





१ सम० क० ७, प० ६९६-६५८।॥ 


२ निशाय चूर्णी ३, प० ५२७, ४, पु० ११८ कुटटनामतम पक्ति २११८-२९, 


उपमितिभव प्रपचा क्या, पृ० ६६३, ८६३ कथाकाप, प० २०७, राज 
तरगिणी ७, १००९। 


सदेशरसक पक्ति ११७-- मग्गुदुग्गम्‌ सभाउ' 

दो छाइफ १० ६०, ७३, ८६ १९८ । 

वैजयन्ती २ ३१-३३, अभिघानरत्नमाला, पक्त २८९ । 
देशीनाममाला है, रे१ई,४ ८ ६ ३९, ७ ५५, ८ ६ १ १४५। 
बहा ३ ३१॥ 

समरागण सूत्रघर १, पु० ३९, पक्षित ६-१४ । 
कामझूप शासनावछ्ली ५० १८० १ 

१० त्रिपष्टिशछाकापुरुष चरित १ पृ० ७॥, 

११ उपभितिभ्रवप्रपचा कया पृ० ८६३-- विषम सार्गा | । 


क 


७ 6 दर तत0ओे 4 खा 


है 


१६४ समराइच्चकहा एक सास्क्रतिक अध्ययन 


उमज्जयिनी आदि प्रसिद्ध नगर थे। ताम्रलिप्लि' तथा वैजयती नामक प्रसिद्ध 

बादरगाहों से भी दश के व्यापारी स्थल मार्गों से व्यापार करते थे । 

प्रादेशिक व्यापार माग 

समराइईर्च कहा 4 पात्र देश के अन्दर स्थल भार्गो द्वारा विभिन्‍न व्यापारिक 
केद्रों में घापार के निमित्त आते जात दिखाई देते हैं । ये ध्यापारी अपने जान माल 
की सुरशा तथा अय सभी प्रकार थी सुविधाओं के लिए साथ ( साध 
अर्थात साथ अथवा झण्ड ) बनाकर चला करत थे ।' यह साथ यापारियों का 
कारवी था जा देश के एक छोर से दूसरे छार तक चला करता था । उस साथ 
का नेता साथवाह कहलाता था जिसकी अध्यक्षता में व्यापारिक शुण्ड दूरस्थ 
प्रदेशा को जाता था ४; समराइच्च कहा में नगर एवं हाटों क भाग* का ता 
उल्लेख हू, पर इन दुरस्थ प्रतेणों को जाने वाले मार्गों अथवा सडका का उल्रेश 
नहीं ह। इतना अवश्य पता चलता ह॒ कि इन व्यापारियों को दुगम मागसे 
हाकर जाना पडता था५ जिसे पार करन के लिए उाहहें कठिनाइयों का सामना 
करना पडता था। मांग में चछते समय चोर डाकुओं के मय व कारण ये 

व्यापारी अपन साथ सशस्त्र सुरता टल भी लेकर चलते थे ।५ 

मांग में यात्रा करत हुए य “्यापारी विश्राग व लिए पड़ाव डालते थे जहाँ 

क्षपनी सुविधा वे लिए कपड़ों क तम्बू डालकर उसक नीचे विश्वाम करते थ 

कृमी-कभा उनके विश्राम स्थल पर लूटपाट मचाने वाले दवरा क॑ आक्रमण भी 
होते थे जिनमे आगुधधारों शुरक्षा-दल को युद्ध करना पडता था 3१ 
१ सम० क० ४ पृ० २४०-४१०४२, ५ पृ० ३६७-६८-६९, ७, १०९ 
६५२०-०५ २-१४ । 

२ वही ६ प० ५३९। 

हे बही ४ पु० २४२ ६ पृ० ५०४, ५०९ ५१११-१३ ५३५, ५३७, 
५५३-५५४-५५, ७ ६५६ ६५८ ६६६-६७, ६७२, देखिए--प्िपप्टि 
शलाकापुरुष चरित १ पृ० ७॥। 

४. निषांय चूर्जी २ पृ० ४६९, अनुयाग द्वार चूर्णी, पू० ११, वहुतकल्पमाध्य 

वत्ति १०४० । 

५ सम० क० ९, पृ० ८५८ नितीय चूर्णी में ३, पृ० ४९८ ५०२ ( यहाँ 
नगरों में राजमांग द्वि माग त्रिमाग चौवक (चोराहा ) आलिया 
उलेख #। ) 
वहां ६, पृ० ५११०-१२ ७ ६५६ ६५८॥ 
वहा ६ पु० ५११०१२ ७, पृ० ६५६ ॥ 
यही ७ पृ० ६५६ ॥ 
वहा ६ पृ० ९५११-१२ ४ 


टी 


आथिक दशा २५६५ 


युद्ध में कमजार पढने पर इन व्यापारिया का सुरसा-दल, स्त्री-बच्चे कादि 
नष्ट हा जाते और साथ भी टुट जाता था ।* व्यापारियों के ये माग अधिकत्तर 
जगली एवं पहाडी होते ये जा भयानक एवं असुरसित थ। इसी कारण बहें 
काफी कठिताईयो का सामना करना पडता था। अय साहित्यिक साक्षयों में 
भी व्यापारिक यात्रा सम्वस्धी कठिताइयों का उल्लख ह। सदश-रसको में 
मार्गों को दुगम एवं भयावह बढाया गया पे चीनी यात्री छ्वेनसाग भी माग 
में डाकुआ द्वारा छूट छिया गया था 


यद्याप समराइच्च कहा में नगरों एवं हादा क अलावा दूरस्थ प्रदेशों तक 
जान बाहे मार्गों एवं सटका का उल्लेख नहीं ह्‌ फिर भी अय ग्रथा में माल 
ले जाने तथा ले आने के लिए छाटी तथा एम्वी सडका का उल्लेख हैं।” देशी 
नामभाला में रथ्य* (हूम्दा भाग अथवा सडक) और लघुरथ्य?* (छाटा सडक) 
का उल्लेख क्या गया हू। समरागणसूत्रधर में भी कई प्रकार को सडकां का 
विवरण प्राप्त होता ह जो नगर के बाहर जाता थी। वहुत स भूमि दान भें 
दान दी गयी भूमि की सीमा वाँधन क ध्येय स॑ लम्बी सडका का उल्लेख है ।१ 


प्राचीन काल में यद्यपि सडकें बहुत क्मया ओर जा थी भी वह भच्छी 
नही था। तिर्षाष्टणलाक्ापुरप चरित” में उहल्खित ह कि दर्पा के समय “यापा 
रिया का सहका से होकर चलना दूभर हो जाता था । उनक ऊँट फिसलकर गिर 
पढते थे । कीचट में वल तथा खच्चर आदि फंस जात थे । उपमितिभव प्रपचा 
कथा" स पता चलता ह्‌ कि सडकें चोरस तथा समतल न हाने व' कारण उन पर 





१ सम० क० ७ प० ६१६-६५८। 


२ निशीयचूर्णी ५, प० ५२७ ४ पृ० ११८, कुटटनामतम, पक्चि २१९८-२९, 
उपमितिभव भपचा क्या, पू७ ६६३ ८६३, क्याकाप, पृ० २०७, राज 
तरगिणी ७ १००९ | या 

है सदशरसक पक्ति ११७-- मग्गुदुग्गमू सभाउ' । 

४ दी छाइफ, पृ० ६०, ७३, ८६ १९८। 

५ बजयल्ता २ ३१-३३, अभिघानस्लप्राल्ा पक्ति २८९ । 

६ देशीनाममाला ३, ३१, ४ ८ ६, ३९ ७ ५५, ८, ६, १, १४५। 

७ वही हे ३१। 

८ 


समरागण सूत्रघर १, पु० ३९, पवित ६-१४ । 

९ घामस्प शासमनावली, १५० १८० । 

१० ब्रिषष्टियलाकापुरुष चरित १ पुृ० ७॥ 

११ उपमितिभवश्रपा कथा, पृ० ८६३--'विपम मार्गा 


१६६ समराइच्चक्ह्या एवं सास्द्ृतिक अध्ययन 


यात्रा करता आसान काम नहीं था। त्रिपप्टिशलाकापुरष चरित*" में एवं आय 
प्यान पर उल्लेस हू कि एक सना को अपने अभियान ये समय माग में पड़ने 
वाले वृलालि का वाट कर सुगम पथ बनाना पडा था । 


बहीं-कही यात्रियों की सुविधा व लिए नगर स बाहर मार्गों पर राज्य का 
आर से पानी पीने का प्रबंध किया जाताथा ।* अवूनईद हसन मे निसा है 
कि सड़कों व क्नार यात्रियों को सुविधा के लिए सराएँ बनवाई गया थी ।* 
प्रवर्धधितामणि * में उल्लेख है कि घुद्धिमात तथा प्रजा पालक राजाओ द्वारा 
सट्टओों पर यात्रिया का सुविधा ब लिए सत्रागार (आरामदेह गृह) का निर्माण 
कराया जाता था । दिन्‍तु समराइच्व कहा में एमा उल्लस नही है । 

ऊपर क% विवरण एव साथ्यों स स्पष्ट हाता हु कि प्रादीन भारत में निक 
टस्थ स्थाना को जाने याल मार्गों में सुवन्युविधा यो बिन्तु दृरस्थ व्यापारिव 
ह7टों को जान याछ मांग सुविधाजनक एवं सुरक्षित नहीं थे, बयोंकि यात्रिपा 
को अधिकतर बय प्रटगों तथा पहाडी स्थलों को पार करव जाना पढ़ता पा, 
अहाँ उनके जाम-माल का सतरा पता हा जाता वा । 


'यापार-सामग्री 


समराइष्च कहा में हाथी दाँत का ध्यापार रस वाणिग्य शास चेंवर ओर 
विप वाणिज्य" का संत प्राप्त हाता है। इसब साथ-साथ घन पाम्य हिरष्य 
भुवण, म्धि-मुफ्ता प्रदाल द्विपट (प्री) घतुष्यद५ (अर्थात अश्व, हस्ति ग्राय 
बल यबरी आटि घार पैर वाल पणुओं) क॑ उल्लेस थे भी स्पष्ट होता हैं वि 
इन भी क्षय दिक्रय प्राटरिक स्यापारि बारें में हाता घा। निशीध घूर्णी में 
धयापारिन सामप्रियों का चार भाग में विमाशित किया गया है।? यधा--गतिम 





विपष्टिखलाओापु्प घरित ४ पृ० १२५३ 

विशर मजरी पृ० ११७॥ 

अप जर््ट हसम--टंत्रिय/ट एशाउम्टस आफ इंडिया एप्ट घाइना पु० ८७॥ 
प्रदधधितामति, पृ० १०६॥ 

सम०३० १, पृ० ६३ ॥ 

महा १ पृ० इ। 

निधाय चर्शी £ पृ १११-- सत्य विदहाण पुघ गण्मिनि चठध्थिप 
गलिम पृष्छठाटि घरिम ज तुशाएं टिग्तनिति सड्यगकुराति मज् पृ 
तुशानि प्रारिष्छ रमशमावियाति, १, प# १३११ हेथिफ्-या्रआअमाा 
दत्ति रे, पृ« ८६४, शायाधम्म कड़ा ८, पू०*८॥ 


(७ आधी कई %३ $# जे एक 


आधिक दशा १६७ 


(गणना बरने याग्य) पूगफल आटि, धरिम (जा तौली जा सब) खाँड शवकर 
पिप्पल आदि, परिमाप करने योग्य वस्तुएं यथा--घी, चावल आदि और चोथी 
प्रकार की पारिच्छ (परीक्षण) करव॑ क्रीत वस्तु यथा रत्न, हीरा, मांती आनि। 
अत निशीय चूर्णी वे उल्लेख से पता चलता ह्‌ कि कुछ व्यापारी तो केवल खाद्य 
सामग्री का ही -यापार बरते थे, यथा चावल, गेहूं, तेल मक्वन' आदि।॥। पूर्यी 
भारत के कपडे लूट देश म मेंहग दामों पर बेचे जात थे ।* निशीथ चूर्णी में 
उल्लिखित हू कि पिप्पली, हरिताल मनासिला, छवण आदि सामपग्रियाँ सेकडा 
याजन दूर से मगाई जाती थी।* 

बेदेशिक व्यापा र-बैन्द्र 


समराइच्च कहा में उल्लि।सत हैं कि तत्कालीन वडन्यडे भारतीय व्यापारी 
मापार के निर्मित्त भारत स बाहर जाया करते थे ।“ यहाँ 4 यापारी अधिक 
काम की छाल्सा से समुद्री मार्गों स हाकर जलयानों द्वारा विभिन द्वीपो को 
जाया करते थे ।५ समराइच्च कहा क॑ पात्र वजय तो तथा ताम्रलिप्ति* नामक 
प्रसिद्ध बदरगाहों स भारत के बाहर महाक्टाह द्वोप, चीन द्वीप* सिंहल द्वीप"९, 
सुबण द्वीप** और रत्न द्वीप** आदि वे लिए प्रस्थान करते थे । 

इन द्वीपों व देशा-तर में वे अपन व्यापारिक भाल बेंच कर यथेष्ट लाभ 
प्राप्त कर अपने दश के लिए उपयुवत व्यापारिक सामग्री खरीद कर वापस आत 


१ निशाय चूर्णी ४, पृ० १११, वहुत्कल्पभाष्य वृत्ति ३, पू० ८६४। 
वहा २, पु० ९४, बृहत्वल्पभाष्य वत्ति ४, पु० १०६८ । 

३ वही ३, पु० ५१६--हरितालमणासिला जहा ल्ाण-*एते पिप्पलिमादिणो 
जायण सताता आगया वि जे हरीतक्मिादिणो आतिण्णा त धेष्पति 
तथा वहू्कल्पमाष्य वत्ति २, पृ० ३०६। 

४ समण्क० ५, पु० ४९८) 

वही ४ पृ० २४६, २५१, २६८, ६ ५३९-४०, ५४२-४३-४४, ५५१, 

५५५, ७, ६१३॥। 

वही ६ पु० ५३९।॥ 

बहा ४ पु० २४०-४१-४२, ५, २३६७-६८ ६९, ७, ६५२-५३-५४॥ 

वही ४, पृ० २५० २५९, ५, पृ० ४२६-२७ ७, ६१३। 

९ वही ६ पृ० पडु० पुप१-५२, ५९५५। ._ . 

१० वही ४, पृ० २५४ ५, ४०३, ४०७ ४२०॥ 

११ वही ५ थृ० ३०९७-९८ ६, १० ५४०, पुड़रे | 

१२ वहा रे प० १२६, ६ ५४४-४५। 





न्क 


छठ आता 


१६८ समराइच्चकहा एक सास्ट्ृतिक अध्ययन 


थे। कभी-कभी व्यापार की अनुमति प्राप्त करने क लिए वहां वे राजा का 
भेंट आदि प्रदान करते थे जिससे वे (व्यापारी) कर मुक्त हो जाते थे ।* 

अय स्रोतों से भी पता चल्ता हू कि भारत का “यापार बाह्य दशा से चला 
करता था। ६०७ ई० में चोना सम्राट ने भमुद्री माय स ची-्तु (स्थाम) से 
व्यापारिक सम्बाघ बनाने का स दंग भेजा था। ६५६-६५८ ई० में भारत 
के बहुत से प्रटश यथा--चान-पा (चम्मापुर) कान चिह फा (काँचापुर), सिंह 
ली चुन (सभवत चालुक्‍्य राज्य) और मोला (मलाया) आदि ने घीन दश स 
“यापारिक समझोता के लिए अधिकारिक सम्ब'्घ स्थापित क्ये थे ।* वृह॒त्कथा 
मजरी में उत्लिखित ह्‌ कि भारतीय व्यापारी कटाक्ष ढीप (सभवत कटाह 
द्वीप) का जात थाई वहत्कथा दलोक्सग्रह तथा कथाकोप* में भारतीय 
व्यापारिया द्वारा सुवण द्वीप जाने का उल्लेख प्राप्त होता ह। हरिपेण द्वारा 
रचित बहत्क्था कोष में भारतीय व्यापारियों द्वारा सुबण द्वीप५ तथा रत्नद्वाप* 
जाने का उल्लेख ह । 


कथा-सरित्सागर फी कहानिया में सुवण द्वीप तथा कटाह द्वीप से व्यापार 
का चणन प्राप्त हाता हू और उस कहानी का एक पात्र अपने पुत्र तथा छोडी 
बहन को खाजने के छिए नारिकेल द्वीप, क्टाह द्वीप, सुवण द्वीप और सिहर 
द्वाप को जाने वाले यापारियों से मिलता ह्‌ । सातवी शताब्दी में धमपाल 
नामक बौद्ध भिक्षु ने बंगाल स सुवण द्वीप को प्रस्थान किया था ।* 

फाहुसियान के समय म॑ ताम्नलिप्ति से सुमात्रा जाने के छिए एक जहाज 
छका आया था ।' कथासरितसागर”" में भी भारतीय व्यापारियों द्वारा लका 


१ सम० क० ६ प०५०९ ५५१, ५६२ दंखिये--ताताधभकथा ८, १० 
१०२ तथा-प्रतिपाल भाटिया-परमाराज़ पू० रे०४ | 

२ चाऊ जु-कुआ पृ० ७-८। 

३ जनरल आफ दी मलाया ब्राच आफ दी रवायर एशियाटिक सामायदी ३२, 
भोग २, प० ७४-७५। 

वहत्कथा मजरी २, प० १८३॥। 

बहत्कथा इलोकसग्रह १८ ४२८ कंथाकोष पृ० २९।॥ 
बहत्कथा काप ५३ रे । 

बही ७८, ४२॥ 

आर० सी० मजमटार-सुवण द्वीप १, पृ० २७-३८ ५१-५२॥ 

९ इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटरला १३ ५९३ ५९६॥ 

१० लीग प० १००। 
११ क्थासरितसागर (टानी), ६, पृ० २११। 


७ दछ 40 आऋ «८६ 


आधिक दशा १६९ 


जाने का उल्लेख प्राप्त होता है । आठवी झताः में लका के एक अभिलेस में 
भारतोय व्यापारिया द्वारा लका से व्यापार किये जाने का उल्लेख ह ।" 

ताम्रलिप्ति नामक प्रसिद्ध वदरगाह से सुवण द्वीप, कठाह दीप आदि का 
भारतीय व्यापारिक जहाज आते जाते थे ४ ताम्रलिप्ति के अछावा भारत क॑ 
पूर्वी तट पर पाटमपुरी, कलिग अथवा कलिय पाटम, चिकाकोल, धानपुर और 
रामेदवर आदि बदरगाह “यापार वे के द्र माने जाते थे ।* 


वेदेशिक व्यापार-सामग्रो 


समराइच्च कहा के पान विभिन द्वीपों म व्यापार के योग्य निर्यात की जाने 
वाली वस्तुए लेकर जाते थे । समराइच्च कहा में व्यापारियों द्वारा भाण्ड र 
जाने का उल्लेख हू [४ ये भाण्ड विभिन घातुआ सिक्कों एवं भय प्रकार की 
सामग्रिया क॑ होते थे । स्वण भाण्ड", रत्न भाण्ड' आदि स॒स्पष्ट हाता है कि 
बाहरी देशा से स्वण रत्न, मणि मुक्ता आदि का भायात हांता था। रलद्वीप 
स रतन तथा सुदण भूमि से स्वण प्राप्ति का वणन इस बाद का सिद्ध करता हू 
कि उन उन द्वीपों से क्रश रत्न और स्वण का आयात होता था | समराइच्च 


कहा में इस बात का उल्लेख नही क्या गया हू कि कौन कौन सी वस्तुआ का 
आयात निर्यात हाता था। 


इब्नखुरटदव ने भारत से निर्यात की जाने वाली विभिन प्रकार की वस्तुआ 
का उल्लेख किया ह यथा मुंसवर का लकडी चदन की लकड़ी, कपूर ओर 
कपूर का पानी जायफ्ल, नारियछ साग-सब्जियाँ, मसमल तथा सूती बस्तर 
एवं हाथी दात के वने सामान भादि |? मार्कोपोलो के अनुसार भारतीय 
“यापारी अपने साथ मसाले कीमती पत्थर, मांती सिल्क के कपड़े ओर सोता 
आदि व्यापारिक सामग्री छेकर चलते थे ।£ मार्कोपोला भागे लिखता हू कि 
भारत चीन टेश से सिल्क के कपडे तथा साना आदि प्राप्त करता था।* भार 


१ जतल आफ दी एशियाटिक स|सायटी आफ वगाछ १९३५, प० १२३१ 
२ वहतकथा इलोकमग्रह १८ १७६, वृहत्कया मजरी २, १८३ । 

३ टी७ सी० दास गुप्त-ऐस्पेक्ट आफ बगाछी सासायटी पृ० ३०। 

४ समण० क० ४, पृ० २४० ४१ ४२, २४७ २८६ ८७। 

५ वही ४, पृ० २८३ ६, ५५१, ए५८ ५६१।॥ 

६ बही ६ पृ० ५८६ ८७॥ 

७ फेरण्ड टेकस्टस प० ३१।॥ हे + ; 
< माकोपोलो १ १०७१ 

है 


बही २, ३९०, २ र४, १३२, १५२, १५७, १७६, १८१। 


१६८ समराइच्चचहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


थे। कभा-कभी व्यापार वी अनुमति प्राप्त करने क लिए वहाँ के राजा को 
भट आदि प्रदान करते थे जिसमे वे (यापारा) कर मुक्त ही जाते थे ।* 

अय स्रोतों से भी पता चछता हू कि भारत का व्यापार बाह्य दशशों स चला 
करता था। ६०७ ई० में चीनी सम्राट ने समद्री माग से ची-्सु (स्थाम) से 
व्यापारिक सम्बंध बनाने का सादेश भेजा था। ६५६-६५८ ई० में भारत 
क॑ बहुत से प्रतेश यथा--चान-पा (चम्पापुर), कान चिह फा (काचीपुर) सिह 
ली-चुन (सभवत चालुक्‍्य राज्य) ओर माछा (मलाया) आटि ने चीत देश से 
व्यापारिक समझौता के लिए अधिकारिऊ सम्बघ स्थापित किये थे 7 वहत्कथा 
भजरी में उल्लिखित हू कि भारतीय व्यापारी कटाक्ष हीप (सभवत कटाह 
द्वीप) को जाते थ।*े वहत्कथा इलाकसग्रह तथा क्थाकोप में भारतीय 
ज्यापारियों द्वारा सुबण द्वोप जान का उल्लेख प्राप्त होता ह। हरिपेण द्वारा 
रचित वहत्कथा वोष में भारतीय व्यापारियों द्वारा सुवण द्वीप+ त्तथा रतलद्वांप 
जाने का उत्लेख हू 


कथा-सरित्सागर क्री कहानियों म सुवण द्वीप तथा कटाह द्वीप से व्यापार 
का वणैन प्राप्त होता हू और उस कहानी का एक पात्र अपने पुत्र तथा छाटी 
बहन को खोजसे के जिए तारिकल द्वीप, वटाह द्वीप सुव्ण द्वीप और सिहल 
द्वीप को जान वाके व्यापारियों स मिलता है सातवी शतादी में धमपाल 
नामक बोद्ध भिक्षु ने बगाल से सुवण द्वीप को प्रस्थान किया था ।* 

फाहसियान के समय में त्ताम्नलिध्ति से सुमात्रा जाने मैं छिए एक जहाज 
छूका आया था ।” कृथासरितसागर” में भी भारतीय व्यापारियां द्वारा छका 


१ सम० क० ६ प०५०९ ५५१, ५६२ देखिये--वाताधमकथा, ८, पं९ 
१०२ तथा-प्रतिपाछ भाटिया-परमाराज़ प० ३०४॥। 

चाऊ जु-कुआ पृ० छ< । 

जनल क्षाफ दी भलाया ब्राच आफ दी रवायल एशियाटिक सासायटी ३२, 
भाग २, प० ७४-७५ ! 

बहत्वथा मजरी २, पु० १८३॥। 

वहुत्कथा इछाक्सग्रह १८, ४२८ क्थाकोप,पृ० २९। 

बृहत्कया कोप ५३ ३॥ 

बही ७८ ४२॥ 

आर० सी० मजूमदार-सुवण द्वीप ९, पृ० ३७-३८, ५१-५२॥। 

९ इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटरली १३, ५९३ ५९६॥ 

१० लीग पु० १००। 

११ क्थासरितसागर (टानी) ६, प० २११३१ 





ख्णन्० 


७ कसा ओआ 


आधिक दणा १६९ 


जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। आठवी घताब्ठा में छवा वे एवं अभिलेस मे 
भारतोय व्यापारियों द्वारा छका से “ययापार क्ये जाने का उल्टेंस हू ।* 

ताभ्रलिप्ति नामक प्रसिद्ध बदरगाह से सुवण द्वीप, कटाह द्वीप भादि का 
भारतोय व्यापारिक जहाज थाते जावे थे 7 तताम्रल्प्ति के अछावा भारत क 
पूर्वी तट पर पाठ्मपुरी, कलिग अथवा वलिण पाटम, चिवाकोल, वानपुर और 
रामश्वर आरि बदरगाह व्यापार वे केद्ध माने जाते थे । 


बेदशिक व्यापार-सामग्रो 


समराइच्च कहा के पात्र विभिन्‍न द्वीपा म यापार क॑ योग्य निर्यात की जाने 
वाली अस्तुएँ छेकर जाते थे । समराइच्व कहा में व्यापारियों द्वारा भाण्ड छ 
जाने का उल्लेख हू (5 ये भाण्ड विभिःत घातुआ सिवकों एवं आय प्रकार वी 
सामग्रिया के होते पे । स्वण भाण्ड", रत्न भाण्ड' आदि स स्पष्ट होता हू कि 
बाहरी दगा से स्वण, रत्न मणि मुक्‍ता आदि का आयात हांता था। र्नद्राप 
से रतन तथा सुवण भूमि से स्वण प्राप्ति का वणन इप बात का सिद्ध करता हैं 
कि उन उन द्वीपों से क्रश रत्न और स्वण का आयात हाता था। समराइच्च 


कहा में इस बात का उल्लेख नहीं क्रिया गया हू कि कौन-कौन-सी बस्तुआ का 
भायात निर्यात हाता था। 


इनखुरददूव ने भारत स॑ निर्यात का जाने वाली विभि-न प्रकार को वस्तुओं 
का उल्लेव क्या हू यथा मुसवर की लकड़ी, चदन की छक्डो, कपूर और 
कपूर का पानी, जायफ़छ, नारियल साग-सब्जियाँ, मखमल तथा सूती बस्त्र, 
एव हाथी दात के बने सामान आदि ।* मार्कोपाछा क॑ अनुसार भारताय 
व्यापारी अपने साथ मसाले, कीमती पत्यर, मोती सिल्क व कपड़े और सोना 
आर व्यापारिक सामग्री ऐेक्र चलते ये (€ मा्वोपालों आगे लिखता हू कि 
भारत चान रश से सिल्क के कपड तथा साना आदि प्राप्त करता था।* भार 





१ जन झाफ़ दी एश्षियाटिक सासायटी आफ वगाल १९३५, प० १२। 
२ बहनतकथा दलोकमग्रह १८, १७६, वृहत्कया मजरी २, १८३ | 

३. टी० सी० दास गुप्त-ऐस्पेक्ट आफ बंगाली सास्मायटी, पृ० ३० । 

४ सम० क० ४, प० २४० ४१ ४२, २४७ २८६ ८७। 

५ वही ४ पृ० २८३ ६ ५५१, एप८, ५६१ । 

६ वही ६ पृ० ५८६ ८७।॥ 

७ फ़ेरण्ड टेक्स्टस पु० ३१॥ 

< मार्कोपालो १ १०७॥ 

रु 


वही ३ ३९० २ रड १३२ शप२ १५७, १७६, १८१॥ 


गयी 


१७० समराहज्वक्ह्या एक सास्द्ृतिक अध्ययन 


तीय साहित्या म॒ भी चीनी सिल्क ( चीनाशुक ) का उल्लेल्ल मिलता ह।' 
वजयती में भी चीनपटट' का उल्लेख हू। एक तामिक अभिलेख ( ग्यारहवी 
शदी का ) में उल्टिखित ह कि दलिणा भारत को चीन दा से साता प्राप्त 
होता था ।* मार्कोपो़ो के अनुसार विटेशी व्यापारी जो आते थे वे अपने साथ 
साना, चाँदी, ताँवा आदि ले जाते थे । वजयती के अनुसार भी सुवण द्वीप 
को साने का केद्र माना जाता था और वहाँ से भारत के लिए सोना आता 
था ।५ तिलक्मजरी में उल्लिखित हू कि उपयुक्त द्वीपों में मणिरत्नां की खान 
साना, चाँटी और मोती आदि का उत्गम स्थान है ।* 


सामुद्रिक व्यापार वाहन 


समराइच्च कहा में यात पात्र" ( जल्यान ) का उल्लेख कई बार किया 
गया हू । इन जलूयाना ( समुद्री जहाज ) द्वारा भारतीय थ्यापारा चीन द्वाप 
घिहल द्वीप, सुवण द्वीप तथा महाकटाह द्वीप आदि वाह्म देशों का जाते तथा 
व्यापार करके वापस छोट आते थ। तिशीथ चूर्णी म॒ चार प्रकार के जलयानों 
का उल्लेख हू जिनमें एक सामुद्रिक मार्गों का तय करन के लिए प्रयुकत समझा 
जाता था८ तथा अय तान समुद्र के किनार तथा नदियों व झीलो के लिए 
प्रयुक्त थ ।* प्रथम प्रकार का यान सबसे बडा जलयान' था जा सामुद्रिक रास्तों 
से देश विदेश को आया जाया करता था। इन जहाजा का रोकने के लछिए छूगर"" 
का प्रयोग विया जाता था । ये जलयान पाला क सहारे हवा क॑ बेग से चलाए 





कुटूटनीमतम पक्तत ६६ ३४४ नषधीय चरित--२१ २॥। 

बजय ती, प० ४३ १ ६० ॥ 

जनल भाफ दी नुमिस्मेटिक सोसायटी आफ इडिया २० १३। 
मार्कोपोल़ो २ ३९५ ३९८। 

वजयाती १० ४२ १२११३ 

तिछक मजरी, पृ० १३३॥ 

सम० क० ४, १० २४६ २५१, २६८ ६, ५३९ ४०, ५४२ ४३ ४४, 
२५ आर 3 

< निशीय चूर्णी १, ६९--वारिणी णावातारिमें उदगे चउरा ।! 

९ वही ९, प० ६९। 

१० बही १, पु० ६९ चातथमकथा ९, १२३ १७ प० २०१। 

११ सम० क० ४, पु० २४६-४७ ६ ५३९ ४० ज्ञात घम कथा ८ प० ९८, 
आचाराग २॥३, १।३४२॥ 


छू # न 0 


आधिक दक्या १७१ 


जाते थे ।* उनमें पतवार तथा डडे भो छगे रहते थे ।'* इन जल्यानों के चालकों 
का निर्यामक कहा जाता था । कमी-कभी समुद्दी तूफानों में ये यान भग्त हो 
जाते थे और यात्रिया का काफी नुकसान उठाना पडता था, व स्वय फछकों 


( लडकी क॑ पटर॑ ) आदि की सहायता स किसी प्रकार बेच कर वाहर निकल 
पाते थे ४ 


समुद्र में तरने वाले जहाजा का नाव पोत', प्रवहण* अथवा यानपह" 
कहा जाता था । जैन ग्रथ अग॒विज्जा में प्राचीन भारत में चार प्रकार के जहाजा 
का उल्लेख हू ।! इनमें भाव और पोत सवमस बढे जहाज माने जाते थे। 
कोत्यिम्व, सघाड प्लावा और तप्पक भादि कुछ छाटी थी, कक्‍त्य ओर बेल 
उतम कुछ छाटी तथा तुम्वा कुम्मा और दाति आदि सवस छादी आकार की 
बटाजें थो ।१० साक्ष्यों स पता चलता है. कि भारतीय जहाज चीन के जहानों 
से छाटे हाते थे ।*१ 

प्राचीन काल में भारतीय व्यापारी व्यापार के निमित्त यात्रा प्रारम्भ करने 
$ पूव दान आदि के साथ गुर>वता तथा जलनिधि की पूजा अर्चा भी किया 


करते थे ।१९ यात्रा करते समय समुद्री मार्गों में उन व्यापारियों को वडे-बडे तूफाना 
3-7 27० 


६ सम० क० ४, प० २४६४७ ६, ५३९ ४० ज्ञातृषम कथा ८ १० ९८। 

२ आचाराग ३॥३ १॥३४२ म मलित्त (डडा) पीटय (पतवार) वस (वास) 
वकूय और रज्जु का भी उल्लेख हू 

सम क० ६ प० ५४० दखिए--आवश्यक चूर्णी, प० ५१२ नितीध चूर्ण 

है प० ३७४ । 

वही ४ प० २५३ ७ ७१३ देखिए-निशीय चूर्णी ३ पृ० २६९, 

वृहत्कल्प भाष्यवृत्ति ५ प० १३८८ भातृघम केया ९ प० १२३ 

यशस्तिल्क, पृ० ३४५ उत्तर० | 

निश्ीय चूर्णी १ प० ६९। 

वही ४ पु० ४०० । 

चही ३ पृ० १४२। 

वही ३ प० २६९। 

९ वासुदेवशरण अग्रवाल---इट्रोडक्शन जाफ 

१० वही प० १०। 

११ मार्कपालो-२, प० ३९१। 


१२ सम० क० ४ पृ० २४६ ४७ ६ प० ५१३९-४० देहि 
+४० देखिए 
पु० ९७ । ए नातथम कथा ८ 


७ ढू ा 


साथवाह प० १०। 


१७२ समराइच्चकहा एक साम्दतिक अध्ययन 


का सामता करता पडता था । तूफान के समय ये जलयान काबू क॑ बाहर हो 
जाते थे तथा पाविक और यात्री घबडा जाते थे ।* कभी-कभी तो उनके जहाज 
टूट जाते थ तथा सब व्यापारिक सामग्री आदि नष्ट हा जातो थी ।* 
शित्प 

समराइच्च कहा म॑ तत्वालान भारतीय शिल्पा व भी कुछ नाम आय है ! 
य शिल्पी अपने हस्त कौशल के सहार अपनी जोविका पलाते थे। आदि पुराण 
में भी हस्त कोशल को शिल्प कम कहा गया हू ।? अपन हस्तकौशल क॑ बल पर 
अपना जीवन निर्वाह करने वालों में बढई लुहार, #रुम्हार सुनार, चमार, 
जुलाहा आदि मुख्य थे। कोटिल्य ने अथशास्त्र में लिल्पी शद की पयार्वा 
करते हुए स्मायक, सवाहक, भर तरक, रजक, मालाकार आदि का तो शिल्पी 
कहा हू इसके साथ-साथ उबटन वनाना सुगधित चूण तयार करना, चादन द्रव 
तयार करना कस्तूरो एवं कुकुम भादि के द्वारा विभिन प्रकार क॑ चूण तयार 
करना शिल्पिया का ही काय था ।४ समाज में आथिक दणष्टिकांण स इन शिल्पिया 
का अत्यधिक उपयाग ममझा जाता था । समराइच्च कहा में यद्यपि शिल्प के 
विषय में ता कुछ उल्लेख नही मिलता कितु कुछ शिल्पियों वा नाम अवश्य 
आया हू जिनका विवरण अधालिलछित ढग से प्राप्त हाता हू । 

घुवणकार “--में सोव, चादा आदि धातुआ द्वारा विभिन प्रकार के भाभू 
पण तैयार करते थे। ये लाग स्वण भावि घातुओं के विशपन होत थे । महा 
भाष्य में सुवण का एक बार नपाने की क्रिया के लिए निष्टपति सुब मुवण 
कार बविन्तु बार बार तपाने के लिए निस्तपति” का उल्लेख हुआ हू ।६ अंत 
स्पष्ट होता ह कि पहले स्वण का तपा लिया करत थे और तत्पत्रचात उप्से 
आभूषण आदि तयार करते थे । 

चित्रकार--चित्रकार भी एक प्रकार क॑ शिल्पी थ वे अपनी चित्रकारिता 
का प्रदर्षत मकानों, वस्त्रों और बतनो आदि पर किया करत थ । 


१ सम० क० ६ प० ५४०, देखिए-चातृधम कया ७, पृ० २०११ 
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आदि० १६१८२ ! शिल्प स्थात्कर कौशलम )। 
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सम० क० प० ५६०, दखिए--जम्बू दीप प्रतप्ति ३, पृ० ४३ रामायण-- 

२३, ८३, ११-१४ $ 

पतजलि महाभाष्य, ८, ३े, १०२। 

७ सम० क० ७, पृ० ७३९, देखिए--जम्बूदीप प्रज्ञप्ति ३ ४३ वात घम 
कथा ८, प० १०५॥॥ 





आम । 


गा 
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लोहार--ममराइच्च कहा में लोहे की वस्तुओं, यया लौह पिजर, लौह- 
खश्खला लोहे की कीरू" आदि के उल्लेख से लोहारों के व्यवसाय का अनुमान 
लगाया जा सकता ह । लुहार खेती के योग्य हल, कुदाली ल्‍लकडो काटने का 
फरसा आदि बना कर बेंचते थे ।* लोहे से स्पात बनाया जाता था और उससे 
अनेक झौजार हथियार कवच आदि दयार सये जाते थे । वहत्कल्पभात्य में 
उल्लिखित ह्‌ कि इस्पात से साधुआ के उपयाग आने वाले छुगा सुर, आरा 
महना आहि बनाये जाते थे। लोहे को भट्टिया में कच्चा छोहा पकाया जाता 
था। गम एव जछते हुए लोहे वा सडसो स पकड कर उठाया जाता था और फिर 
नेह ( अहिकरिणी ) पर रख कर कूटा जाता था । इस प्रकार छोहे वो हथौडे 
में कू> पीट एवं काट कर उपयोगी वस्तुएँ तयार का जाती थी । 


पुम्भकार--फोडिय कम्भ” अर्थात वासन या वतन ( मिट्टी व) बना कर 
वेचने वाले वुम्भवारा का भी शिल्पकारा का श्रेणी में रखा जाता घा। इह 
कुशल भी कहा जाता था। कुम्म ( घडा ) बनाने के कारण इहें कुम्भकार 
कहा जाता था (६ जिम घर का आवश्यकता पड़ती थी वह कुम्हार क घर जा 
तर घट बनान का आदेश दता था ।£ बड़े-बड़े मटके चतुर बुण्टाल्ल ही बना 
सकता था जिस महाकुम्भकार कहते थे ६ वह थाद्या क साचे आदि तयार 
करता था ।* कुछाछ द्वारा बनाये गये पात्रा का कौछालक कहते ये ।१? अन्य 
प्रथा में भी कुम्भकार द्वारा रचित घड़े, कलस बालिका उल्मेव प्राप्त हाता 
हू ।! पष्यलाछा में बत॒ता की विक्री की जाती था, भाण्डशाला में उ हूँ इकट्ठा 
करक रखा जाता था, कमशाल में उहें तयार किया जाता, पचनशाल। में जहें 
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१ सम० क० ३ प० २०८ ४ ५० ३०९ ३१९ रेडरे, ७ प० ६६३, ९ 
प० ९२६ । 

२ उत्तराष्ययन यूत्र, १९-६६, आावदयक चूर्णी, प० ५२९। 

है चुहत्कल्पभाष्य शा२८८३। 

४ “याखुया प्रचष्ति, १, १६१। 

॥ सम० १० १, प० ६२-६३ देखिए---रामायण २, ८३ शश>रड। 

६ पनजलि महाभाष्य १, ३ हे, प० २३। 

७ आपिशल शिला १ पृ० १७। कं 

८ पतजलि महाभाष्य ३, १ ९२ पृ० १६७।॥ 

६. 


वहा ४ ४, ५५, प० २५९ | 
६० पत्तजलि महाभाष्य ४, ३ ११६ प० २५० । 
११ उपसक दता ७, प० ४७-४८, अनुयोग द्वार सूत्र १३२ प७ १३९ 
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जन्तपोललण फ्म्म---कोल्हू आदि चलाने का व्यवसाय । 
दावरिगि दावणप कम्मो--जगल आदि जठाने क॑ लिए आग लगानाया 
ल्गप्राना। 


असइपाधण--कुत्ता उिल्लो आदि पशु तथा दास-दासी आदि पाल कर 
बचना या भाड़े स आय कमाना । गौतम ने भा पशु तथा मनुष्य (दास) आदि 
का “यव्ताय करना अनत्तिक माना हू 

सागड़ि फम्म--गाडी जोत कर आजीविका चलाने वाला कम। गौतम 
ते गांडी जोतना ता दूर रहा गाडी में जातने वाले वकछ का भी बेचना आनाय 
ब्राह्मणों के छिए वजित पताया हू ।* 

सरदह तलायस्सासणाय--तालाव, दह आलि सुखा कर भाय प्राप्त करन 
वाछा कम | गौतम ने भी मधु मास, विपलो वस्तुओं के साथ ही जल का 
“यवसाय करना ब्राह्मणा के लिए वजित बताया हू 

गारुडिया*--गारुडिक मत्र आदि जानने वाव गरारुडिया कह जात थ। ये 
छाग भयकर से भयकर विपले सर्पों के काट लते पर मत्रौपधि आदि का उपचार 
कर लागों को ठोक करते तथा उसी स॒ अपनी जीविका चलात थ । 
पालतू पशु 

समराइच्च कहा में हिरण्य सुवण मणि मुत्ता आदि के साथ-साथ हिपद 
अर्थात पल्री चतुष्पद अर्थात जानवरों ( पालतू तथा जगछी दानो ) का भा 
सम्पत्ति की श्रेणी में गिना गया है ।? वदिक काछ में पशु को एक प्रधान घन 
माना जाता था। ऋग्वट में कहा गया ह. कि मानव, अश्व और गौव मास 
भक्षी का सिर कुचल दो १५ उस समय ग्राम्य पशुओं में गाय भस, बकरी भेंड 





सम० क० १ ६२-६३ भगवती सूत्र ८५॥३३० 
वही १, पृ० ६२-६३, भगवती सूत्र :५॥३३० । 
चही १ प० ६२-६३ भगवती सूत्र टापारे३० | 
ग्रोतम ७८-१४ मग्रवता सूत्र ८५३३० | 

सम० क० १ १० ६२-६३ भगवती सूत ८५३३० । 
गोतम ७१५॥ 

सम० क० १ ५० ६२-६३ भगवती सूत्र दापाररे० । 
गौतम । ७८ १४ 

९ सम० क० २ पृ० १३२, ४, प० २५५।॥ 

१० बही १ प० ३९ ८ प० ७३४-३२५॥ 

११ ऋग्वट ८, ४, १८ । 


न न आन का 
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घोडा कुत्ता और सुअर यज्ञ पशु थ। शतपय ब्राह्मग में आया है कि 'क्तमों 
प्रजापतिरिनि, यज़्रिति कृतमा यशरिति पशुरिति! अर्थात प्रजापति बषा हू ? 
प्रजापति यज्ञ है। यज्ञ क्या है ? पशु ही यत्त ह। यहाँ पशु की महत्ता बताते हुए 
उसे यत्र ओर प्रजापति कहा गया है ।* 


समराइच्च कहा में निम्नलिखित पालतू पशुआ का उल्लेख प्राप्त हाता है-- 

गाय-यगाय से दूध प्राप्त किया जाता था तथा उसके बछड़े बडे होकर 
हल खीचते थे। वदिक काल मे गाय का सर्वाधिक महत्व प्राप्त था। 
महाभाष्प में आया हू क्ति देवदत्त घनी हू क्याकि उसके पास गौ, अष्व और 
हिरण्य हु।४ उपाध्यायों व गुरुआ को श्रद्धा की प्रतोक गाय भेंट म दी 
जाती थी ।” किसा किसी परिवार क॑ पास तो सहस्ता गायें हांती थी ॥९ 
प्राचान काल में गाय बल, भस, भेंड आदि राज्य की बहुमूल्य सपत्ति समझे 
जाते थे ।* 

बेल“-महाभाष्य में आगे चल कर श्रेष्ठ बल बनने वाले बछडे को आपम्प* 
कहा गया है । अच्छे बल ये मान जाते थे जो गाडी और हल दोनों खीचमे थे 
काम आते थे ।१? बैठ रथ भी खीचते थे ।१% 





१ श्रीचाद् जन-हमारे पशु पक्षी पृ० ४१ 

२ सभ० क० ३ १९२, ४ रे४७ ४८, ८, ७३४ ३५, ९ ९३८ दखिए-- 
यन० सी० वस्योपाध्याय-एकानामिक कराइफ एण्ड प्रांग्रेस इन ऐसियाट 
इडिया पु० १३९४० । 

३ ऋणग्वेट--८ ४, १८ तथा दखिए-श्रीचःद्र जन-हमार पशु-पक्षी, प० ३५ । 

महाभाष्य १ ह ९, पुृ० २८ देवदत्तस्थ गवोहवा हिरण्य च। भाढयो 

बधवेय ।! 

बही १ ४ ३२, प० १६७।॥ 

बही २, १, ५१, पु० ३०५। 

ओऔपपातिक सूत्र ६ तथा हरिभद्र--आवश्यक टीका पृ० ११८।॥ 

सम० क० २ पृ० १३५, १५२ ४ पृ० ३४७, देखिए औपपातिक सूत्र- 

६ आवश्यक-टीका पुृ० १२८१ 

5 महामाष्य ५ १, १३ पृ० ३०५१ 

१० वही ५, ३, ५५ पृ० ४४५ गोरय शकट वहूति। गौतरोड्य य शक्ट 
बहूति सार च । 

११ बही २ २, २४, पृ० ३३६४ 
श्र 


नर 


व््छ््ज न 
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मेंस महिष--समराइच्च कहा में महिप को अरण्य तथा पालतू टॉना 
प्रकार का पतन कहा गया ह। किन्तु ये प्राय अरण्य पु ही थ। कहीन्क्ही 
हमके पाले जाने का भी भवेत प्राप्त हाता है। तरण भसां को जिनके सीग 
निकल रहे हां कटाह बहने थे ।* अय जन ग्रययों में भस भी गाय बल भेंड, 
बकरी की भाँति राज्य की यहुमूरय सम्पत्ति समझी जाती थी ।र 


धक्रा बकरी---आवश्यक चूर्णी में भी भेंड ग्राय आलि के साथ हो बकरी 
को भी दूध दने वाला पत्रु बताया गया है ।* अजा को कृपकां का धन माना 
गया हु ।' मेंड तकरिया वा प्रमुख उपयोग ऊब और मास के कारण हांता 
वा । गा और अज दाना की या में वल्टी जाती थी ।* इंद्र और अग्नि 
बो छाग की हवि देने का उरेख हू । 

प्ेंड*--जन प्रथा में इसे भी राज्य को सम्पत्ति समझा गया हु ।० 
गाय भस की तरह इसका दूध भी उपयोग में आता था ।** भेंड के द्रध का 
जेविसाट अविदस या अबिमरीस कहते थे ।१* भेडा के बठने को अविपट तथा 
उनके समह को अविकट वहते थे ।१३ 





१ सम० क० २ प० १३५ ४ ३१६ रे१८ ३२३ ३४७ ४८ ६ ५१० 

५३० तखिएँ--यन० मी० वद्यापाष्याय--एक्ननामिक छाइफ एण्ड प्रोग्रेस 

इस ऐसियाट *"डिया प० १४२१ 

महाभाष्य १ १ २२ १० २०६ तथा ४, २, ८७ प० १९६। 

जौपपातिक सूत्र ६ तथा हरिभद--आवश्यक टीका पृ० १९८। 

सम० क० ३ पु० १८३ ४ ३१४ ३२३ ६ ५३० टबिए--श्रीचद्र 

जन--हमार पु पी पृ० ३२। 

आवद्यक चूर्णी २ प० ३१९ | 

६ महाभाषण्य १ १ ४६ पुृ० २८० (अजाविधनो दवरत्त यचतत्तौ न ज्ञायत 
क्स्पाजोधन कस्यावय इति) । 

3 वही ४ १ ९२, पृ० १५५ (गारनुवध्याउजोबिनपोमीय ) । 

८ वही २ ३ ६१ पुृ० डें४ड८ | 

९ सम० ब० ४ पृ० २७९। 

१० जौपपातिक सूत्र ६ तथा हरिभद--आवश्यक टीका पृ० १२८।॥ 

११ आवह्यक चूर्णी रे ३१९। 

१२ महूभाष्य & २ ३६ प० १७७।॥ 

१३ वही ५, २ २९ प० ३७६। 


न्द्‌ज्ण्ज्ज 
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गदभ--उ्दू क समान खर (गदभ) भी भार वाहन एवं लाकट वाहन के 
लिए पाला जाता था । महा भाष्य में गदभ द्वारा खीचे जाने वाह हाफ़्ट को गदभ 
नाम लिया गया है ।* गोराछ का भाँति खरचालर वा भी उत्हेस प्राप्त हाता है । 
गदभ अरूण्यक भी थे।। 

खच्चर"--यह अरण्य पशु के साथ-साथ पाटतू भी था। प्रचापना सूत्र में 
इस अश्बृतर कहा गया हैं ।९ यह भी एक भार वाहक परा था। 

कुत्ता'--बुत्ता भी एक पालतू पु था। ऋग्वेट में माता पिता तथा 
नौकरां के साथ कुत्ते 4॑ कल्याण की कामना की गयी ह ।* ऊँची नस्ह गे कुत्ते 
का वौल्यक कहते थे ।* महाभाष्य में उल्लिखित है कि कुत्ता इश्ु (ईख) के 
खतों को श्युणाल के खाने स बचाता था (१ दवान और वाराह वी शबुता का 
श्ववराहिका'* कहते थे । कुत्ता के रहने क॑ स्थान का गाष्ठश्व कहत थ ।* कुछ 
निम्न श्रेणा के लाग कुत्ते का मास भी खाते थे ।*३ 

बिल्ली "--बयह भा एक ग्राम्य जीव था जा पाला भा जाता था तथा विना 
पाले भी बस्ती में रहता था। भाष्यकार के अनुसार यह चूहें मारता था ।"+ 
मोटा मजार स्थूलौतु कहछाता था ।१६ 





१ सम० क० १ प० ५४, २, १० १३५ दसिये--महाभाष्य--८ ३ ३३ 
प० ३५४।॥ 


२ महाभाष्य ४ ३ १२०१ 

है वही ४, ३ ३५१ 

४ वही २ १ ६९ प० ३२३॥ 

५ सम० क० ६ पृ० ५०६१ 

*$ प्रज्ञापता सूत्र १३४। 

७ सम० क॒० १, ५४ ४ ३०८ ३२३,७ पृ० ७११ ८, ८२९, ९ 
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< ऋग्वट ७५५५ । 

५ महा० ४ २ ९६, प० २०२| 

१० वही ३ ४ १२ पृ० ४६७ | 

११ चही ४, २, १०४ प० २१०) 

१२ वहा ४ २, छ७ प० ५०४ | 

१३ वही ३, १३४, प० १९७ । 

१८ सम० कु० ४ प० ३२०, ६ प० ५७८ । 

९५ महा० ३, २ ८४, प० ३३४ | 

१६ बही ६ १ २४, पृ० १५१ | 


१८० समराइच्चकहा एक सास्डृतिक अध्ययन 


ध्ारभ - समराइच्च कहा में इस एक जगली पशु बताया गया ह। प्रनापना 
सूत्र में इसे अरण्य पशु के रूप में उल्छिखित क्या गया है ।* सम्भवत यह आठ 
पर बाला तथा सिंह से बलवान जन्तु था । 


अह्व -+ बदिक वाल में गाय क साथ अह्व को भी महत्व त्या जाता था 
तथा उसके माँस भी का सिर काट दने का निर्देश ह्‌ !४ समराइच्च वहा में 
घाड़ा की कई जातिया का उल्लेख मिलता ह यथा-तुरुःक, वाल्हीक, कम्बोज 
और बज्जरा” आदि | यह रथ में जाता जाता था । महाभाष्य में उल्लिसित है 
कि साधारण भदव दिन में चार याजन तथा अच्छी नस्ल का अश्व आठ याजन 
चलता था ।' घाडे के सवार को अश्यवार कहते थे । अश्वा से युवत रथ का 
अश्वर॒थ कहते थे  अब्व युद्ध में भी काम आते थे ।* अश्वशाला को मन्दुरा 
बहते थे ।१९ पतजलि के समय में सिंघ देश क घोड़े प्रसिद्ध थे । इसलिए घोड़े 
का सामा“्य नाम सैंघव"'हा गया था । 


हस्ति)*-...समराइच्च कहा में घोड़ा के साथ साथ हस्तिया का भी उल्लेख 
प्राप्त होता हू। भद्र और माट जाति के हाथी श्रेष्ठ ममझे जाते थे ।७ यह 
राजा महाराजा अथवा घनी-सपन लागा वी सवारी व काम आता था। गज 





१ समे० क० ४ प० ३४७१ 
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वही ८२ १८ प० ३४२।॥ 
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१० यहा ११३ पृ० १०९॥ 

११ वहीं ११४ प० २७४१ 
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१३ घही २ प० १००१ 


आधिक दशा १८१ 


को द्विप भो बहते' थे ।॥ क्‍्याकि वह मुख तथा सूंड दोना स्थाना से पी सकता 
था | गजा का समूह गजतार तथा हहितियां का समूह हस्तिवे” कहलाता था। 
जगरू हाथियों का अरण्यगज कहते थे ।* जगल से हाथी पकड कर लाये जाते 
थे और हस्तिपक उन्हें प्रचिशित कर चलना आदि मिखाते थे ।/ विवाह आहि 
मागल्कि कार्या क लिए प्रस्थान करते समय हस्ति का आगे रखा जाता था। 
इनसे युद्धक्षेत्र में हातु सेना का रौंटने का भी काम लिया जाता था । 


अरष्य-पशु--पाल्तु पश्ओं के साथ साथ अरण्य पयुजा का भी उपयोग 
था) छोग मृग जादि का विकार कर उनका मास खाते थे। व्याप्न मिह आदि 
के चम का भी उपयोग हाता था। समराइच्च कहा में निम्नलिखित अरण्य 
पणुआ का उल्लेख है । 

मग*--समराइच्च कहा में इसे हिरण भा कहा गया ह ।* हिरण का शिकार 
कर उसका मास खाया जाता था। महाभाष्य में द्िरिण का उल्लेख पाया गया 
हू । हरित और हरिण जाति को सत्र हरिणी तथा राहित की राहिणी कही 
जाती थी ।< भाष्य में हरिण को एक जाति न्‍्यकु भी बतायी गयी हू ।* भाष्य 
कार ने इस वातमज* कर्थात वायु के समान शीघ्रयामी कहा ह। मृग की एक 
जाति श्यु्य थी, जिसकी मात्य को राहित कहते थे ।'" काले मृग को कृष्ण 
सारग कहते थे ।१४ चमर बनाने के लिए चमरी (मृग को एक जाति) का शिकार 
किया जाता था (४६ मृगया का विषय होन के कारण ही इसका नाम मृग पडा । 





महाभाष्य ३, रे ४, पृ० २०९।॥ 

बही ४ २, २३। 

वही ४, १ १, पृ० १०। 
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१८२ समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


भाष्यकार न रूह और पृषत जाति के मृगां का उल्लेख किया हू)" यजुवेंद 
सहिता में उल्लिखित ह कि पृषत नामक मृग का चम वस्त्राभाव की पूर्ति 
करता हू ।* 

छूकर --शूकर पालतू तथा आरण्यक दोना प्रकार के होत थ। पाछतू 
शूकर मास और बाला के लिए पाछ़े जाते थे। ग्राम्य गूकर का मास अभक्ष्य 
माना जाता था ।* महाभाध्य में उल्लिखित ह्‌ कि वारू निकालने के लिए 
शूकर का धाघ लिया जाता था और फ्रि उसका एक एक बाल खीच कर 
उखाडत थ ।* 

बिल्लो---यह ग्राम्य जीव के साथ साथ अरण्य पश्मु भी था । 

मभहिष --यह भी पालतू तथा आरण्यक दाना प्रकार के हाते थ। पालतू 
पशुआ की श्रणी में इसका उल्लेख किया गया हू । 

वृषभ--यह पालतु और आरण्यक दाना प्रकार का हाता था। पालतू 
प्रशुआं की श्रणी में इसका विस्तत विवरण दिया गया हू 

गज*--यह भी पाडतू एवं जगली दानों प्रकार का पशु हाता था। जगली 
हाथिया का अरण्प गज कहते थ १० जगल के हाथी पकड कर लाये जात थ और 
हस्तिपक उन्हें प्रशिक्षित करता था 

सिंह" थरह एक हिंसक पत्रु था। सिंह शट हिस धातु से बण विपयय 


महाभाष्य २ ४ १२, प० ४६६ | 
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आय 


आध्िक दया (१८३ 


हाकर बना ह ।" “याप्र सिह आदिस व्याप्त अरण्या का उल्लेख भाष्य में 
मिछएता है ।* सिंह का चम अनेक काम में जाता था ! छोग उसे वस्त्र के रूप 
में भी धारण करते थे । 

व्याप्नर--बाघ चीता नामक जगली हिंसक पु था। व्यान्नी का भी 
उल्लेख पतजलि भाष्य में मिलता हूं 

बाराहु*--प्रनापना सूत्र में भी इसका उल्लेख मिलता हू ।६ 

बदर*-दाकक्‍-आखेट पशुओं में मृगों की भाँति शशक का भा महत्व 
था। आज भी लोग खरगोश के मास के लिए उनका शिकार करते हू । 

खच्चर --यह पशु पालतू और आरण्यक दाना प्रकार क हाते थे । 

श्ूगाल ?--भाष्य में श्वगाल के हुआ हुआ” करने का उल्लेख हू ।** इसका 
कुत्ते से शाश्वत बर ह्‌ ।** शगराल को मर्ज भी कहते थे ॥3 

इबान और कक्ाछ) ४---सडे-गलछे मास तथा रत आदि पीने वाले बग्य 
जीव थ । 


पक्षी 


पालतू तथा जगला पशुओं के साथन्साथ द्विपद अर्थात पक्षिया को भी 
समाज की सर्म्पत्ति समझा जाता था ।" यजुर्वेद।६ सहिता में बचाया गया है कि 
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ल. ढ बना न ४ लय न 


१८४ समराइच्चकहा एक सास्दृतिक अध्ययन 


अग्नि के प्रयाग करने के लिए कुटर मुर्गा नाभक पक्षी प्राप्त करें। वनस्‍्पतियों 
के चान के लिए उल्लू जातिया के पक्षों को प्राप्त करें. उनक जीवन का अनु 
चौलन करें। अग्ति और जल की परीक्षा क लिए चाप नामक पक्षिया को 
देखें । स्त्रा पुरुष के सयमी प्रेमी और सुदर सुखप्रद आलाप के लिए मयूर 
का देखें | भित्र ओर वरुण अर्थात मित्रता और स्नह तथा परस्पर वरण के 
लिए कपात नामक पतियों को देखें । वदिक युग में जहाँ पु एक प्रधान घत 
था वही विहय एक प्रदृष्ट मनोबिनो” का साधन था। समरादइच्च कहा में 
निम्तलिखित पश्षिया का उल्लेख हू । 

बुक्कुय"--यह एक पाल्तु पत्ती था। पराणिनी ने हम्व दोध एवं प्लुत वी 
पहचान के लिए वुकमुट के स्वर का ही आशय लिया हू ।* मुर्गों का मास भी 
खाया जाता था यद्यपि प्राम्य कुक्कुट अभश्य था ।* मुर्गा भूख छुगने पर बुट-कुट 
करता था ।४ प्राचीन काल स॑ ही प्रभात काकू म॑ जागरण फ॑ किए मुर्गा सहा 
यता करता था । आटि पुराण में भी कुबकुट का उल्लेख प्राप्त होता हू ।९ 

मभयूर"--पह भी पालतू पक्षिया की श्रेणी में गिना जाता था ३ मयूर का 
भाप्यकार न यम्तक ( धूत ) कहा ह़ ।* मयूर और मयूरों साथ-साथ नत्य करते 
हुए उल्लिखित किये गये हूं ।* आटि पुराण में भो मयूर का उल्लेख प्राप्त होता 
हैं १? यह इस समय राष्ट्रीय पक्षो माना जाता है । 

हस '--आदि पुराण में भी हूस'* हमी"? एवं राजहस"* का उल्लेख पाया 


समण्कृ० ४ प०३०२ ३०३ ३२० बेरे३े ३३२ ३४२ ८७३४-३५ ७७०॥ 
महाभाष्य १ २ २७। 

आपिशल शिक्षा १११। 

महाभाष्य ६ १, १४२ पृ० १९० (अपल्किरत कुबकुटों भशार्थी) । 

वही १ ३, ४८ पृ० ६७ (वरतनुसम्प्रवलीत कुक्कुटा ) । 

आदि० डाहइड । 

सम० क० ४, १० १२३ ३३२ ७ पृ० ६११ ६२५ ६२७। 
महाभाष्य २ १ ७२ पृ० ३३०। 

बहा ७ ३ ८७ पृ० २१२ ( प्रिया मयूर प्रतिनततीति )॥ 

आऑलि० ३३१७० । 

सम० कु० १ प०६ २ पृ० ९८२-८७, ८९ ५, प० ४२० ४३० 
४७४ ८ प० ७रे२ ७८३ ७८५ ८४२१ 

आहि० ४७४ १८६९ शाप्‌ढ। 

१३ वही हाछ४ ११२७ श्शर१) 

१४ वहां ९३ ॥ 
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० 


न 
प्‌ 


आधिक दशा १८५ 


गया हू। भाष्य में स्त्री हूस का वरटा कहा गया हू ।" हस छाब्द हन घातु स 
बना है। जिसका अथ माग का हनन ( नमन ) करने वाला हू 


घक्रवाको ---पतजलि ने भी चक्रवाक का उल्लेख किया हैं।* आहि 
पुराण में भी इसका नाम आया ह ।* 


सारस६ आदि पुराण में भी सारस का उल्लेख पाया गया हू ।* 


तोता --यह एक पालतू पक्षी था । भाष्यकार ने शुकी का उल्लेख किया 
हूं।* हुक की चर्चा खण्डिक और उलूक वे साथ की गई ह ।"? आदि पुराण 
में शी शुक का उल्लख प्राप्त होता ह ।* 


गदंड “"“-हस, सारस की भाति इसका भी उल्लेख पक्षियां वी श्रेणी में 
प्राप्त हाता हू । जाटि पुराण में इसे पतत्पति)३ (गरड) कहा गया हू । 


इ्येन४-.यह छाटी छोटी चिटिया का शिकार करता था। इयेन द्वारा बटेर 
को मारने का उल्ख ह [१५ 


छावकी५-लवा अर्थात वटेर नामक पक्षो था। 
+++_-तहतत| 
महाभाष्य ६ हे ३४ पृ० ३१८ ( हमस्थ वरटा यापित )। 
वही ६ १ १३ प० ४३ ( हतेहस हत््यध्वागमिति )। 
सम० क० ५ पृ० ४७४ ८७३२ ७६६-७६८ ८२९ ९।८६५, ९३४। 
महाभाष्य २ ४ १२ प० ६६। 
ब्राटि० १५।१० । 
सभ० क० ५४१९ ८७२२ ९८६५ 
आहटि० १४६९, १४१९९ २६१५० ३ 
सम० क० २८२, १०७ ४॥३२१॥ 
महाभाष्य ४ डँः ६३, पु० छ७छड४ड। 
बहा ४ २ ४५१, १० १८१॥। 
ओआलि० ६॥७२ ४६१, १५११ १४। 
सम० क० ४ १० ३२११॥ 
आहटि० शा२०८। 
सम० क० ४॥२८५ दखिए-महाभाप्य १ १ ४५ प० २७८॥ 
महाभाष्य ६ १ ४८ पृ० ७९ । 
सम्र० क० ५ प० ४४५ ४४५ दंखिए यजुर्वेदसंहिता २४ वाँ अध्याय । 


वक्त न अल्प नल 
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१८६ समराइच्चकहा एक सास्ड्तिक अध्ययन 


घातक--आतलि पुराण में भी चातक और चातकीर वा उल्टेस प्राप्त 
हाता है 

घयुलाैं--समरात्च्व कहा में अगर पिया की भाँति इंसवा भी उल्ल्ख 
मात्र प्राप्त हाता है । 


कोक्लि५---वसत ऋतु वा अवकाविल कहा गया ह॒कयात्रि विशेष रूप 
से बाकि” इसी ऋतु में वालती ह ।१ स्त्री काकिर का पिकी वहते व ४ 


यूद्ध/--गह एक मासाहारी पशा हूं। गृद्ध सम्बाधी वस्तु को गाध 
कहले थे ।* 
कुरर"?-.पाज की जाति का मस्य भाजों पश्ती बताया गया है ।*१ 


सुद्र जतु 
समराइच्च बहा में कुछ शुद्र जन्तुआ के भी नाम गिनाएं गए हू । 
सप*--मप वीक (विठ) में रहता ह ।३ साप सरकता ह इसीलिए 

इसवा नाम सप पड़ा ह । उसकी चाल का सृप्त कहत थे ।१४ क्रोध व समय फ्न 

उठाकर फुफ्कारने की अवस्था का औजायमान १" कहते थे । घने और भयानक 

मम० क० ८ प० ८४२। 

आहलि० ४६१ ३॥१७० पार१८। 

बही ७।१५९। 

सम० क० ८ पृ० ८४२। 

वहां ९. प० ९९ २ प० ७८ ७ प० ६३७ ९ प० ८७९ ९२४।॥ 

महाभाष्य २२ १८ प० ३५० (अवक्ृष्ट कोकिल यावकोकिलों बसत )। 

बही ४ १६३ पृ० ७४ । 

सम० क० ६५३० ७४७०१ ९९९८ आटि० १०७७४ १०४२। 

महाभाष्य ४ हे १५६ प० २६९ । 

सम० क० २ प० १५२॥ 

महाभाष्व ४ १ ९३ प० १२५। 

सम० क० १ प० ५४ २१०६ १५२ ४३२३ ५४२५ ६५२७ 

५७८ ९॥९२४। 

महामाष्य ७ १६९ प० ३२२३। 

वही २३६७ प० ४५४। 

वहा ३ १ ११ प० ४५; 
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७ ० >७ 
श्र 


लय ल2 न 
जता ०५ 


आर्थिक नया १८७ 


जगरा में सदसे बचा सप अजगर" पाया जाता था यह अपने थिक्रार का काटने व 
स्थान पर मिमरू जाता है। आारति पुराण में भी अजगर अहि उरगें कृष्णहि/ 
नहत्शूक (विपका भयकर सपी नाग पत्नण” भुजग' आटि सर्पों की 
विभिन्न जातिया का उल्लेख पाया गया ह्‌ । 

मूष०--नकुछ सर्प का और सप मूषिक का टानु है । मूपिका का पुमान 
मौपिकार वहलाता था ।४ 

मकुल*--पतजलि भाष्य में नकुल का उल्हेख मप के चासवत विरोध के 
रूप में हुआ हू ।*३ अस्थिर “यक्ति क व्यवहार क लिए अवतप्त नकुल्‍स्थितम "४ 
कहावत प्रचल्ति थी । 
जल्चर 


जठ में रहते वाले जोव यथा मठला मेढक सिंसुमार का भी उल्लेख 
ममराट्च्च कहा में आया हू। उपयोगिता की दृष्टि स मछरी का महत्त्व था । 
मत्स्य का सौभाग्य का प्रताक माना जाता हूँ। आि पुराण में जलूचरों को 
अप्मुज " कहां गया ह। 

मत्त्य*-तमछरा खाने के काम में आती थी। महाभाष्य में मीन क शिकारी 





है सम० क०२ प० १५२ पाडड४ड२। 
है आति० ५११२१। 

है वहा ५१०५॥ 

४ वहा १०२८१ 

५ बहा ह८०। 

६ वही ९५५। 

७ वही ४७० । 

< वही १०२९ । 

९ वहा १८१५ 

६० वहा रा१३७ श१८३ लाररड। 
११ महामाष्य ४,१ १२०, प० १४२। 
१२ सम० क० पूृ० ८ ७८७। 

*ै३ मदामाष्य ४ २,१०४ पृ० २१०। 
१४ यहा १४,१३ प० १४३ ॥ 

१५ आालि० रट्धा९९४ $ 

१६ सम० क० ४ दु० २२३ ६ 


१८८ समराइच्चकहा एक सास्दृतिक अध्ययन 


को मैनिक कहा गया ह ।* मछलो के काटे साफ कर और उसके टुक्डे-टुक्डे किय 
जाते थे ।* आदि पुराण में तिमिरप्नलरे (एक वडा मउली) मर्त्यों तथा मीन" 
का उल्लेख हू । 

मोदको --यह सप का शिकार माता जाता ह । इस पाना में रहन वाला 
स॒प तथा वडीनचटा मछलियाँ निगल जाती हू । 

सिसुमार--जरूचरा में यह सवस शक्तिशाडी जांव ह। भ्रादि पुराण में 
इसे मकर“ कहा गया ह । 
वन सम्पत्ति वृक्ष 

प्राचीन भारत का अधिवाश भूभाग वनसे घिरा हुआ था। य अरण्य 
विभिन्न प्रकार के वृक्ष छता गुल्म हरित औपधिया आदि से भरे पडे थे । 
भारत वी समृद्धि में वृक्षा, छताआ आटि का महत्त्वपूण यागत्यन है । समराइच्च 
कहा में उपभोग योग्य पल्‍लव पुष्प फठ तथा छाया आलिसे युक्त वृक्ष तथा 
वनस्पतियाँ दर अथवा समाज की सम्पत्ति कही गयी हू ।* 

समराइच्च कहा में उल्शिखित कुछ वक्ष फल-फूल छाग्रा छकडी बाटि 
दने के कारण उपयोगी थे कितु कुछ वक्ष कंवछू शोभा छाया भादि के लिए 
उपयुक्त समझ जाते थे ।१? वृक्षा में अशोक का नाम कई बार उल्लिखित हुआ 
हूं। अश्ञाक वक्षा में रक्ताइ्शकोक** का भी उल्लेख प्राप्त हाता हू । भय जन 
ग्रथा में भी श्ञाभा वक्ष के रूप में अथाक का उल्स हुआ हू ।/* अशोक के 





महामाष्य ४ १६३ पुृ० ७४ तथा ११६८ प० ४३५। 

वही ११३९ प० ५१६। 

आदि० २८।१८२॥ 

बहो १११९९ ४॥११७ १०।३०॥। 

वही ५३४ र२८।१७१॥ 

सम० क० २ प० १५२ ८।८४२॥ 

बहू ४ प० हेर३। 

आदि० २८।१७१। 

सम० क० ४ प० ३१० (उवभागजाग्गपल्लवपप्फ्फलच्छाहिउदगपभटठे) । 
वहा है प०१९ ४६ २ प० ८७ ८८ ११६ दाइ७८ ४२० ६६६६ 
७।६३९ ४० ६६२ ६३८ ६८० ८७६६। 

११ वही शै४१। 


१२ आदि० ९९ ६।६२ राजप्रइनीय सूत्र १ पु०५ हे प० १६ चातथम 
कथा १ प० १०। 
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आध्िबा दया १८९ 


अतिरिक्त ताड* के वक्ष तथा न्यग्रोष (वट वक्ष) भी छाया तथा तांभा के ही 
बाम में आते थे । न्यग्राध वृक्ष की जठाएं नीचे की आर फल्कर वक्ष का रूप 
लेता जाती ह इसीलिए इसका नाम न्यग्रोघ (नीचे की ओर फलने वाला) पल 
हू ॥ इस अवराहवान, क्षीरी और पथु पण कहा गया हू 

शाभा तथा छाया वाल वक्षा के साथ-साथ कुछ फल-फूल तथा वनस्पतिया 


वाले वषा का भी उल्लेख समराइच्च कहा में है, जिहें उपयोगिता की दृष्टि से 
तत्कालीन समाज की सम्पत्ति कहा जा सकता हूँ । 


उन वृला में आम्र" (फल तथा छाया वाला वल), सहकार' (आम्र व दूसरा 
नाम) चूत” (आम्र का दूध्रा नाम), नारियल” अथवा नारिकेल * जम्बूँ) 
(जामुन) कदठो*! (केला) साल" (साखू) बबुर,'3 निम्ब, ४ पलाश"+ (यज्ञ में 





१ सम० क० २, ५० ८२ ४, प० ३१०, २७५ दखिए--जादि० ३०।१५। 

२ वहों २, प० ११५, १३५ १३६ ४ प० २८५ ३१० ५ प० ४३३, 
४२३५ ६, पृ० ५०६, ५१७ दखिए-- आदि ३१११३ । 

है महाभाष्य २, २ २९, १० ३८३॥ 

४ वहां ११ ५६, प० ३४२ (ये क्षीरिणोअ्वरोहवात पथुपर्णा 
स्ते-यग्राघा ) 

५ सम० क० १०११६ रा८७।८८ १३५ ९॥८७९ दखिए-आटि० ४१६, 


महाभाष्य १, १, ५६, प० ३४२ (गाँव के चारा आर आम के बाग लगाने 
की प्रथा थी) 


६ वही १११७ ३४, ४१, २।७८, ५।४०५ ४१०, ८५७, ६५४६, ५८२, 
७६३६, ६३७ । 

वही ६, प० ५४६, देखिए--आदि० ४॥१६। 

बहा ३३१६९ १७१ १८७॥ 

आहलि० ३०१३ । 

सम० क० २॥१३५ ५।४०४, देखिए-आदि० १७॥२५२ तथा महामाष्य 
४ है, ११९ ५० १३८॥ 

बहा २ ८७, ८८, ५ पृ० ४०५ ४२०, ६॥५४७ ५४९ दखिए-ओहलि० 
१७२५२ (यहाँ आदि पुराण में कदलो को मोच कहा गया है) | 

ही २, पृ० १०८, १३५ ३॥१८३, ६५७३ दखिए-महाभाष्य १,१,६।॥ 
प० ९२। 

रै३ वही १ प० ११, २ १३५ ४ प० २८१ ७ प० ६३७, ६३९ ४० । 
रै४ वही १, प० ४१, २, पृ० १३५ ३ प० १७४ ५ पृ० ४र८। 

रैं५ वही २ प० १३५ ६, प० ५१८, ७, पृ० ६३७, देसिए-महाभाष्य ४, 


7] 


है १५५ पृ० २६६ तथा ३ १ ७९ पृ० १०९ [(देवरक्ता फ्शिका )। 


१० 
44 


श्र 


१६० समराइच्चक्हा एक सास्दू तिक अध्ययन 


पछात की सम्रिधाए बाम में आती थो), विपाक,* बॉस प्रुणपाट्प | 
बयूर ४ कर, धातिर६ (कत्ये का वृक्छ), खाज,? पनम “(क्रटहछ) पामाड 
वृक्ष * चंदन १०मरार+"(छोटा पादप) खजन "* अगु६४ (नुप्फ वृक्ष) तिलक, 
सिंदुवार !! क्दम्ब)५ से तिमिर? वात्प तमाल १ कल्पवृक्ष * नारंगी 0 


१ 
सु 


४ पु आओ न 


७ 


११ 
१२ 
१३ 
श्र 
र५ 
१६ 
१७ 
श्ट 
हल 
२० 
२१ 
६4 
रेड 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 


सरछ २ तारालि * अद्डोलछ, | बज्जुा'*पाट्प सतलकि ** तिनिर ** कुटजा* 


सम० क० ५ प० ४७८ ४८०।॥ 

वही ५, प० ४७८ ६ प७ ५९१ दखिए-महानाष्य १, १, १३, 
प० १८२॥ 

चही ५ प० ४१९ ४४५३१ 

बही ४ पृ० ३१०॥ 

वही ४ प० ३१० । 

बही २ प० १३५ ४ पृ० ३१०१ 

वही प७ ३१० ९ 

बही ४ प० ४०५ हठखिए-आति० ३०११९ तथा महाभाष्य ५ १ २, 
पृ० २९६। 

हे प० १७६३ 

वही ६ पृ० ५४५, देखिए-आईि० ६८० १८१॥। 

बही ६ प० ५४५, देखिए-आदि० ४)१९७॥ 

वहां ४ पृ ३१० ! 

बहा ४ १० ३१०, देखिए-आदि० ३१॥६८ 

बही २ प७ १३५ ४प० ३२५ ५ पृ० २७८। 

वही ५ प७ ३७८ । 

वही २ प० १३५ ३ १७४ ५ प० ३७८, दखिए-आदि० ९१७॥ 
वही ४ पृ २५३ ६ 

बही २ प० १३५, रे प० २२४, ६ प० ५४५, ७ पृ० ६९६ । 
बही ७ प० ६८३ ६८४ ६८८ ६९६। 

बही २, प० १०८, ८ प० ८७९९ 

वही ३२ प० १३५१ 

बहा २ प० १३५१ 

बहा २ ५० १३५१ 

बही २ प० १३५॥ 

बही २ प० १३५ १ 

दही २, ५० १२५ ६ 

यहा २ पृ० १३५, दखिए---ओति० ९१६५ 


आधिक हया. १९१ 
सर्जा१ और अजुना" पाठ्प आलि मुख्य हू 
चन सम्पत्ति लता 
समराइच्च कहा में निम्नलिखित छताओं का उल्टेख ह जो फर पूठ, अग 


प्रमाधन गह-वन-वाटिका आहि या 'ामा तथा साज-मज्जा को वटाते के हिए 
उपयुक्त समझी जाती थी । 


उन लताओं में माघवी छता३ चम्पकर्र लता ताम्बूल ४ नागवल्ली * 
पुजाग ५ मुक्त छता * चुत छूता | ल्‍ूवग लता १? अंगूर जता *९ सुपारी और 
बुकुम३ लता (केसर ता) आदि का उल्टेख हू 


सम० ३१० २ ५० १३५ ॥ 

बहा २ पृ० १३५। 

वही २ पु० ८७ ८८ ८, १० ३६०। _ 

वहा १ प० ११४१ देखिए--महामाष्य २ १, १ प० २४०। 
बहा २ प० ८७ ८८ ९०। 

वही १ पुृ० १३ २ प० ८८ ५१० ४१९ आहि० ३११७॥ 
बही १, पृ० ११, आदि० ३११७ । 

वही ७ पुृ० ६७९ । 

वहा $ प० ८७९ राजप्रस्नोय सूत्र १ पृ० ५ ३, पृ० १८। 
वही ६, पृ० ५४७ चातृ घमकथा १ पृ० ३ १०॥ 

चही २ प० ८७ ८८॥ 

चही २ प० ८७ ८८। 


बही ३२ पृ० ८७ ८८ चात धमक्‍्था १, प० ३१० । 


आय 


नर न २७ 2० 2० 
ख्ण पए 2७ ० 


१९४ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


यजुर्वेद में इसके पाच भेंट गिनाएं गये ह जिसमें ब्रीहि को सबसे अच्छा माना 
जाता था ।* स्पष्ट ह कि चावल का प्रयोग वदिक वाल से ही प्रारम्भ होता था । 
अधिकतर इमे पानी अथवा दुग्ध में पका कर खाया जाता था । जन ग्रथ आरि 
पुराण में तो चावल को सात जातिया का उल्लेख है यथा--साठी * शलि 3 
कलम ४ ब्रीहि" सामा ६ नीवार* और दयामाक !* यशस्तिर्क में भी 
चावल की चार जातियो का उल्लेख ह यथा--दीलिवि * दयामाक *? शालिए 
और काल्म'* (यहा आदिपुराण में कलम फो काऊूम कहा गया है) आति जिसमे 
पता चछुता ह्‌ कि चावछ की भिन भिन्‍न जातिया थी । 


मोदक--समराइच्च कहा में माटक (एक प्रकार का मिप्ठान्त पटाथ) का 
उत्लेख क्या भया है ।'* यह घत आन दूध और चीनी के मिश्रण से तयार 
किया जाता था। आल्पिराण में अमृत गभमोदक का उल्लेख आया" ह जो 
अत्यन्त स्वादिष्ट एवं सुगाधित पटाथ माना जाता था। मोदक का नाम यश 
स्तिलक में भी आया ह ।१५ 


पक्वा न--समराइच्च कहा के कथा प्रसग में पकवान का उल्लेख है ।९ यह 





आमप्रकाश-फूड एण्ड ड्रिक्स इन ऐंसिय'ट इण्डिया प० १०। 

आदिपुराण-३।८६ । 

बही ४॥६० । 

वही २१८६ ॥। 

बही ३।१८६ | 

वही ३।१८६। 

वही ३३१८६ देखिए--अभिनान शाकुन्तल २।३५--नोवारपष्टभाष 

भष्माकमुपहरन्तिति रघुवश १॥५०। 

८ आतिपुराण ३३१८६ टखिए--अभिनानशाकुतकू ४॥१४- ध्यामास्पुष्टि 
परिवधितकम ॥ 

९ यज्ञस्तिल्क प० ४०१। 

१० वहीं प० ४०६।॥ 

११ वहीं प० "रेप १६१ 

१२ वही प० ५१५। 

१३ सम० क० २ प० १२७ ३ प० २२९ २३११ 

१४ आतिपुराण ३७१८८ । 

१५ यशस्तिल्क प० ८८ उत्तर खण्ड । 

१६ सम० क० २ पृ० श्रडध] 


दू भा आ बन#!ू नए +5 


सास्कृतिक जीवन १९५ 


घत और चीनी के मिश्रण से तयार क्या जाता था। यज्ञस्तिल्क में पववान्न 
का स्वात्यूक्त वताया गया हैं ।* 
सवतु--समराइच्च कहा के कथा प्रसग में इसे भो उल्लिखित क्या गया 
हू ।* जौ अथवा गेहूं का भूनकर तथा उसमें भूना हुआ चना मिलाकर पीसा 
जाता था और उसी पीसे हुए चुण का सक्‍तू कहा जाता था। ऋग्वेद तथा 
तत्तिरीय ब्राह्मण में भी इसका उल्टेख ह । यह पानी में मिणाकर पिण्ड के रूप 
में अथवा पृत॒ढ| बनज़र खाया जाता था ६ 
फलाहार 
समराइच्च कहा में अन्नाहार क अतिरिक्त फटहार का भी उत्टेख हू। 
फट फूल का प्रयोग अधिकतर साधु सायासी करते थे तथा कभी-कभी अतिथि 
सत्ार क लिए भी फ्ला का प्रयाग किया जाता था। यद्यपि घमसूत्रा में 
विभित प्रकार के फला का उत्लेख नहीं ह फिर भी वदिक कालॉन आर्यों के 
भोजन-पान में फ्टाहार का मुख्य समझा जाता था ।0 ममराइच्च कहा में निम्न 
रिखित फाण का उल्लेख हू यथा-- 
आज्र---(इसका प्रयोग कच्चा तथा पका हटाना रूपा में किया जाता था) 
कटदी ४ कडोल* फठ (एक प्रकार का जगली फल था) कत्मूछ* नारंगी १९ 
जम्वीर* (जिमिरिया नामक फ्ल), पनस'* (क्टहल) प्रूगफ7!३ (सुपाठी जिसका 
यरास्तिस्कः प० ८०२-- प्रियत्तमाधररिव स्वाद मान पक्‍्वान्न । 
सम० क० ४ प० ३०७ दखिए “यटास्तित्क प० ५१२ ५१५॥ 
ऋणग्वे” १०७१२ ॥ 
नत्तिरीय ब्राह्मण हे|टा१४ । 
ओमप्रवाता-फूड एण्ड ड्रिवम इन ऐमियट इण्डिया, प० ४२ ॥ 
सम० क० ६, प० ५४६ देखिए--अधष्टाध्यायी ८४५, आपस्तम्ब घ॒र्म> 
सूज १७२०३ आतलि पुराण श्पार५२। 
७ सम० क० ६ पृ० ५४१ ९ पृ० ९७२ दखिए--आत्पिराण १७।१५२, 
य्स्तिल्क, पूृ० ५१२ । 
< वही २ पू० ८८॥ 
९ वहा ८, पृ० ७९९ ८०० देखिए--यःास्तितक पृ० ५१२, ५१६।॥ 
१० वही ४ प० २५७ ५ प० ४र३े१ उरे३ रेड। 
११ वहा ९५ प० ९७२ देखिए--यशास्तिकक प० ९६॥ 
(२ वती ९ ९७२ देखिए--वाट्स-आन युवान च्वाग १ पृ० १७७- देन 
सागर ने भा यहाँ पदस का उल्लेख फ्लाहार को श्रेणा में क्रिया ह) । 
१३ वही ४ पृ० ३४०, दखिए---आदि पराण ३०११३ | 


आती # अण नए #«७ 


डर 


१९६ समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययर्न 


प्रयोग खाना खाने के बाद मुख शुद्धि के लिए कया जाता था) और 
अगर आदि)। 


पेय पदार्थ 


अन्नाह्मर ओर फ्छाहार के अलावा चुछ पेय भी आहार क रूप में प्रयुक्त 
होते थे । समराइच्च कहा में निम्नलिखित पेय पटार्यों का उल्लेख ह। 


दूध---समराइच्च वहा के कथा प्रसग में दूध का उलेख हू । वत्क्‍्काल 
से ही दूध का प्रयाग होता था जिसे ऋग्द में क्षीर)े तथा पथ के नाम से 
डीलसित किया गया है । गाय का दूध गम करवे काम में छाया जाता था । 
गौतम * आपस्तम्व,” बशिष्ठः तथा वौधायन" धमसूत्रा में साथनी गाय का दूध 
बछरा हाने की स्थिति में दस दिन तक गाय भेंड और भस का दूध तथा 
ऊँटनी और अन्य जानवरा का दूघ सवधा निषिद्ध दताया गया हू । जनग्र ये 
आदि पुराण में भी दूध का उलेख क्षीर/? तथा पय”* क रूप में हुआ ह जो 
पीने के काम में आता था। 


द्राक्षापनिक-#--यह एक प्रकार का स्वास्थ्य वधक पेय पटाथ था। ओऑहि 
पुराण में आरिप्ट'१ का उल्लेख प्राप्त होता ह जा द्रादाप गुण तथा चावल आहि 
पटार्थों का सडा कर तयार किया जाता था। 





१ बही ९ प० ९५८ वाटस--आन युवान च्वाग १ प० १७७ ७८। (यहाँ 
ह्लेनसाग ने कश्मीर में अगूर वी अधिकता बतलाई ह) । 

२ सम० क० हे, ५० १९२ ७ प० ६७५ । 

हे ऋग्वेद ११६४७। 

४. वही शाश्पुशरड शरशा५प ६॥५२१०॥ 

५ वही १॥६२॥९। 

६ गोतम १७२२ २६।॥ 

७ आपस्तम्व धमसूत्र शापार॑जारर २४॥ 

< वश्चिष्ट घमसूत्र १४३४ ३५३ 

९ बौघायन धमसूत्र १५१५६ १५८ । 

१० आदि पुराण २०११७ रहाशर। 

११ वही १३॥१९३॥ 

१२ सम० क० ९ पृ० ९५८।॥ 

१३ आदि पुराण ९३७ ।॥ 
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मदिरा--समराइच्च कह। में मत्रि पान का भी उल्ठेख” ह जिसका सेवन 
करने वाला प्यक्ति निटत चरित्र का कहा गया ह। सुरा पान का बणन 
बत्कि दाल से ही प्राप्त होता हू। ऋग्वेद में दसवा उल्लेख कई बार किया 
गया हू ।* छान्टीग्य उपनिपद्‌ में सुरा पान करने वालों को पापी बताया गया 
है ।) इसी ग्रन्थ में एक स्थान पर वेक्य के राजा अश्वपति ने कहा हू कि उनके 
राज्य में मद्यपान नही क्ये जाते ।४ गौतक धमसूत “ आपस्तम्व धमसूत्र' एव 
मनुस्मृति” आदि ग्रयों में ब्राह्मणा क लिए सभी प्रकार की नशीली बस्तुआ का 
प्रयोग वर्जित कहा गया ह । स्मृतिया में सुरापान का महापातक बताया गया 
है थात्रिया न, यथा--सुलेमान,  अवूजैत *९ इब्लखुरददव” तथा 
अल्मसूटा।* आलि के विवरण स पता चलता है कि हिन्द वे लोग मदिरा पान 
को त्याज्य समझते थे ! यद्यपि धामिक दब्टि से मल्रा पान घृणित माना जाता 
था फिर भो समाज में विभित वग के लोग इसका सेवन करते थे 


मासाहार 


समराइच्च वहा में जहा हमें अनाहार और फटहार का उल्लेप हैँ वही 
मासाहार का भी उल्लेख प्राप्त हाता ह ।३ यद्यपि धार्मिक दण्टिकांण सं तत्वा 


लीन समाज में मासाहार का त्याज्य माना जाता था फिर भी समाज के उच्च 
++-++>-..........0ह0तह0तमु 


१ सम० क० ४ प० २८० (यहा पूब कृतकम दाप से सुरापान कर दुराचरण 


करने क्रा उल्ख ह) ६ प० ५५४ ८ ८२७॥ 
ऋग? १४११६॥७ ८॥२।१२।॥ 

छाहोग्य उपनिषद्‌ ५१०॥९॥ 

वही ५११५ । 

गोतम घमसूत्र २२५। 

आपस्तम्व घमसूत्र १।९१७२१ । 

मनुस्मृति १०९४ | 

मनु० ११५४, यानवक्‍त्य० रे२२७॥ 

इल्यिट एण्ड डाउसन-हिंस्ती आफ इण्डिया इज टाल्ड बाई हर बौन 
हिस्टारियन वाटूम ३, पू० ७। 

१० वही १, पु० ८॥ 

११ वही १ १० १३। 

१२ वही १ प० २०। 

२३ सम० कु० ४ पु० ३०३ ३१३, ६, ५७८, ६०२ ! 
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वग्म तक के लाग अर्थात ब्राह्मण ओर क्षत्रिय भी मास का प्रयोग करते थे ।* 
समराइच्च कहा में एक स्थान पर नरक लोक में नारकियों को दी जाने बाल 
यातनाओ में मास भक्षण के परिणाम स्वरूप उनके शरीर क मास को पक्षियां 
स नांचे जान को वाते कही गयी हू ।* इससे स्पष्ट हांता ह कि जन पिचारधारा 
में मास भक्षण त्याज्य था। मासाहार का प्रचलन अति प्रावीन काल से चला 
आ रहा हू। ऋग्वे” में जाया हू कि अग्नि क लिए घाडा बैलो साडा, बाँझ 
गाया एवं भेडा की वलि दा गयी ।३ यद्यपि ऋग्वेद में गाय वा स्द्रा की माता 
वसुआ की पुत्री आत्त्या क्षी हवन एवं अमृत का केद्ध मानकर उसकी हत्या 
करने द। मनाही को गया ह * किन्तु कही-कही ब्रह्माण ग्रया में गाय का बलि 
ही जान का भी सकेत मिलता ह । 'तपथ ब्राह्मण में मास का सवश्रेष्ठ भोजन 
बताया गया है ।' सद्यपि वैटिय कालीन समाज में मास भलण विहित था । 
बालान्तर में धामिक दष्टिकाण स इसके प्रति घणा का भाव बटा। शतपथ 
ब्राह्मण में भी यह सिद्धाःत प्रतिपाल्ति प्रिया गया ह कि मासभक्षो अगले जम 
में उन्ही प्ुआ द्वारा खाया जायगा ।? बृह॒दारण्यक उपनिषद में आया ह कि 
जो व्यक्ति बुद्धिमान पुत्र का इच्छुक ह वह बल या साड या कसी अन्य पशु के 
मास को चावल एवं घत में पकाये ।£ आपस्तम्ब धमसूत्र में श्राद्ध के समय मास 
भक्षण का उल्लेख हैं ।* इसी प्रकार अश्वलायन गृद्य सूत्र में भी अतिथि वे 
स्वागत के लिए मास भक्षण का उल्लेख ह ।* 

समराइच्च कहा में मछली ”' सूकर ** बकरा महिप"३ और शशक"* आदि 





ड़ 


१ सम० क० ४ प० ३१६ ३१८। 

२ बही 4८ प० ८५३ ५५। 

है ऋग्वेद १०१११४ ८/४३११ १०॥७९६॥ 

४. वही १०११५ १६॥ 

५ तत्तिरीप ब्राह्मण ३३९८ ?ातपथ ब्राह्मण ३३९॥२।२१। 
६ शतपथ ब्राह्मण ११।७॥१४३ । 

७. काणे--धमशास्त्र का इतिहास भाग १ पृ० ४२१।॥ 
८  वह"रणप्यक उपनिपद्‌ ६४१८ । 

९ आपस्तम्व धमयूत्र-२/७॥१६।२९ / 

१० आश्वलायन गह्मसूत्र १२२४२२ २६॥ 

११ सम० क० ४ पु० 3१३॥। 

१२ वही हे प० ३े७४। 

१३ वही ४ प० ३१९। 

१४ वही ६ प० ५१८। 
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का मास खाने का उल्लेख है । जीवित महिप तथा मछरी को निदयता पूवक 
भून कर तथा उसमें सोंठ, पौपछ, मीच लवग और हलल्‍टी डालकर पकाया जाता 
था।' मनु ने मघुपक यन, देव कृत्य एवं थराद्ध में पद्यु हत्या की आता दी 
हू ।* आगे उन्होंन यह भी ल्खि है कि जय प्राणमकट में हो ता मास भक्षण 
से पाप नही ल्‍्गतारे जिसका याचवादंथ* ने भी किया हु ॥ एक स्थान पर तो 
मतु ने लिखा हू कि मास भलण मद्य पान एवं भथुन में दाप नहीं है क्योंकि ये 
स्वाभाविक प्रवत्तिया हू ।५ काणे के अनुसार स्मृति काल में दा प्रसार के व्यक्ति 
थे एक व जो मास भलण को वल्कि मानते थे। क्तु बद के क्थानुसार यच 
आि अवसरा पर हा पशु बलि दते थे और दूसरे ऐस लाग थे जा विना नियत्रण 
नें मास मलण करते थे ।६ मनु ने सभो प्रकार को मउलियों क॑ मक्षण का 
निदृष्ट माना हैं किन्तु थ्याद्ध आदि क समय राहित राजीव सिंह वी मुखाइृति 
वाला मठल्या की छूट दी है ।* इस प्रकार घम टास्तरा में भी मास, मछली 
खाने का उलेख ह किप्तु यहा समय विशेष का ध्यान रख कर इसका उपयाग 
किया जाता था। चोनी यात्री छेनसाग के अनुसार मछला, भेंड का मास तथा 
हिरन का मास स्वादिष्ट समझा जाता था ।< हृपचरित में भी उल्लिखित ह कि 
हेप के सनिर्का का बकरी हिरत चातक (चिडिया) और खरगोश का मास दिया 
जाता था।* अल्वम्नी के अनुसार तत्कालीन समाज में भेंड बकरे, खरगोटा 
भमे मठली, मृग, गडा पानी में तथा स्थल पर रहने वालो पक्षिया में गोरैया, 
+हुक्की तथा मार आहि का मांस खाया जाता था ।* 

इन उपरोक्त साथ्यों से स्पष्ट होता ह कि हरिभद्र सूरि वे काल में भी मास 
मशण का प्रचलन था किन्तु धामिक दप्टिकाण सं इस उचित नहीं समझा 
जाता था। 
/--++-+-+++..ह.0« 
१ सम० क० ३ पृ० ३१३, ३१९०। 
है मनु० पार७ तथा ४४ । 
है. वही ५१२७ तथा ३२। 
४. यात्रवस्क्य० १॥१७९॥ 
५ यातवक्‍्य ५५३! 
६ परी० बी० काणे-बमतासस्‍्त्र का इतिहास भाग १, प० ४२३। 
५. मनु० पा१६। 
४ वाटस--आन युवान च्वाग १ पृ० १७८।॥ 
९ हृपचरित ७ पू० १५११ 
१० सचाउऊ---अल्वस्नीज इण्डिया २ प० १५१॥ 


२०० समराइच्वक्हा एक सांस्दतिक अध्ययन 


यस्त्र 


संस्दृति वे अतगत भाजा पान य॑ साथ-साथ वस्त्र एवं आभूषण वा भी 
विशेष भहृत्व हू । विसी भी दे” वे छागों का सास्कृतिक स्थिति का पता उसमें 
रहने वाठे छोगा वे बेशायूपा स भी आका जा सकता हू । मोहन-जात्डों और 
हृष्प्पा वी सम्यवा में ता बहुघा छोग नगे ही रहा करते थे और यहि कुछ लाग 
कपदे पहलते भी थे ता वह छगौटी या छाटी धांती के रूप में। कभी-कमी 
छोग चाटर भी बांद ते थे और अपने वाल पाते स बाँघ ऐेते थे।१ वलिया 
काल से लेरर सातवी शठी तक गिरे हुए कृपश्य एवं आमपणों का उल्हख 
साहित्य में बरायर मिलता हु और उनका अंबन भौ वहुधा वित्रों में हुआ हू ।* 
बहुत प्राचीन वार से गाघार और पजाबव में लोग ठडक ये कारण सिल्ले वस्त्र 
पहनते थे और इन सिद्े हुए वस्त्रों में यूनानी ईरानो और मध्यशिया का वापी 
प्रभाव दसने को मिलता हू। इन प्रा-तों या उपराक्त जातियों से अति प्राचीन 
बाल से बहुत घनिष्ट सम्बंध था परिणामत हाना में सास्कृतिक आदान-अदाव 
या हांता स्वाभाविक था [है 


समराइच्च वहा क॑ वणन से पता चलता ह कि जहाँ धतो-सम्पन्त तथा राज 
घरानों के लाग मुल्यवान एवं सुदर वस्त्रा का घारण करते थ वही गरीब छोग 
मल्वि तथा करे पुराने वस्त्रा को पहन कर विसी तरह अपना जीवन निर्वाह 
करते थे । 


वस्त्र वे' प्रकार 

समराइज्च कहा में निम्नलिखित प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख है । 

दुकूल--समराइच्च कहा में इसका उल्लेख कई बार आया हू ।४ यह एक 
इबेत रग क" सुप्तर एवं कामती वस्त्र था। इसका प्रयोग अधिकतर घनी 
सम्पन तथा राजा महाराजा ही करते थे। दुकूछ का उल्लेख महाभारत में भी 
आया हू जिसे मोतीचाद् ने रोमन ठेखका का वाहसास माना ह्‌। आगे उन्हीं वे 
अनुसार यह दुकूल वृक्ष वी छाल के रशा से बनता था बगाछ का बना दुर्कूले 
सफेट और मुलायम हाता था पौड़ का नीला और विकना तथा सुवण कुड्या 
का दुकूछ ललाई लिए हाता था । इसी प्रकार मणिस्नि घोदकवान दुकूछ घुट 





मोतीच द्व--प्राचीन भारतीय वेशभूषा भूमिका प०३॥ 
वही--भूमिका प० २। 

वही पु० ३। 

सम० क० ४ प० २९७ ५ पृ० ४९५, ८ पु० छद्टा 


डर बछ ल्‍ए #० 
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हुए सूत क बनते थे ।* आचाराग सूज में उल्लिखित हू कि दुकूछ वगाल में पैदा 
हाने वाल एक विद्येप प्रकार की रई से वनये वाला वस्त्र था ।* निशीय च्ूर्णो में 
दुकूड का दुरूछ नामक वृल का छाऊ को कूटकर इसके रे से बनाये जाने वाला 
वस्त्र कहा गया हू ।? हर्पचरित में दुकूल का प्रयाग उत्तरीय अपोवस्त्र सादी 
चाटर आटि के रूप में किश्ने जाने का उल्ख है * वासुलेव्यरण अग्रवाठ के 
अनुसार सम्मवत कूल का अथ हेइ्य या आत्मि भाषा में कप था जिसस 
काल्कि हए्ट बना हू । टाहरी चाटर या थान के रूप में विक्रयाथ आने क कारण 
पट्ट द्विवूल या दुकूठ कहछाने ल्‍गा।५ यरास्तिल्क में भी दुकूल का उल्लेख 
पाया गया हू, राजपुर में दुकल और अशुक की वजतिया (पताकाय) छगाई गयी 
थी । इसी ग्रथ में आगे वताया गया है कि राज्याभिपेक के वाट सम्राट य्यौधर 


ने धवर दकूछ घारण क्ये।* हम्मीर महाकाब्य में नोले रग क॑ दुवूछ का 
उल्हख हू ।* 


इन सभी उदाहरणों स॒ स्पष्ट हाता ह क्रिदुकूट खेत नाढे तथा लाल 


बआटि विभिन्‍न रगा का हाता था जो मृट स्तिस्प तथा कोमती विस्म का कपड़ा 
समझा जाता था । 


अनक--समराइस्च कहा क उत्टेख से पता चलता ह्‌ कि अच्ुुक एक प्रकार 
का महीन एवं सुदर रेशमी वस्त्र था ।* मांतीचाल के अनुसार यह चन्द्र किरण 
एवं इवेत कमर व समान सफेद होता था १? बुनावट के अनुसार इसक वई मेंद 
बताये गये हू यथा एकाटुक अध्यधाणुक दृयशुक और अयनुदा जादि 





१ 
रे 
डरे 


मोठीचन्द्र--प्राचीन भारतीय वेचभूपा भूमिका पृ० ९। 

आचारागर सूत्र २५१३-दुकूल गौड विपय विशिष्ट कार्यासिकम । 
निगीय चूर्णी ७ पृ० १०-१२ दुगुलो म्मखो तरस वागा घेतु उदुखले 
कुट्टिज्जति वाणिएण तात जाव यूसी भूता ताहे कज्जति एतपु दुगुल्ला । 
हपचरित--१ पृ० ३४ ३, प० ८५ तथा ५ पृ० १७२॥ 
बासुटवणरण अग्रवार--हपचरित एक सास्ह् ठिक अध्ययन प० ७६। 
यटाल्तिल्क प० १९ (दुबूल्गणुक वजयन्ती सततिभि ) । 

यहास्तिलक, पृ० ३२३ घत घबल दुकू” माल्य विल्पनाल्‍कार । 
दपरथ हर्मा--अर्ली चौहान डायनेस्टीज, प० २६२ में उद्घृत । 

सम० क० १, पृ० ७४ । 

१० मातीचन्ट--प्राचीन भारताय बेशमूषा, पृ० ५५॥ 

११ वही पृ० ५५ । 


७ ७ दे _ौी0 ना «६ 


२०२ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


आचाराग घूत्र में अगुक और चोनाशुक टाना का उल्लेख मिलता ह ।* बृहत 
कल्पभा य में दाता को परथकन्पृयक गिनाया गया हू ।* काल्टास ने भो 
सीतायुकर, अरुणाणुकर रक्तागुक" तथा नोलाशुक" का उल्लेख किया ह। 
हपचरित में भी एक स्थान पर मृणाल क॑ रशां से अच्ुुक की सूक्ष्मता का टिग्ट 
शन कराया गया हूं । एक अय स्थान पर पूल-पत्तियों और पिया की आह 
तिया से सुशोभित अच्ुक का भी उल्लेख हुआ ह ।£ आतिपुराण में भी रग मेट 
से इसे सिताशक रक्तायुक और नीलाणुक आदि कई नामा से उल्लिखित 
किया गया ह ।* 

यशस्तिल्‍्क में भा सफेट अशक बुसुम्भागुक था लल्‍लाई ल्ए हुए रंग का 
अशुक"९ तथा काटमिका”क अर्थात नील या मटमले रग का अचुक* आहि का 
उल्लेख ह। रग आति के मेट से अुक कई प्रकार का हांता था जो सभवत 
दुकूल स निम्नकाटि का कपड़ा माना जाता था ।** यह सुदर स्तिग्ध तथा 
महीन हांता था । 


चौनाशुक--समराइच्च बहा में चीनायुक नामक वस्त्र का भी उल्लेख हू ।१३ 
यह एक प्रकार का पतला एवं स्निग्ध रेशमी वस्त्र था। इसका उल्लेख अय जन 
ग्राथा में भी किया गया ह ।** वहतकल्पभाषय में इसकी “याख्या कोपकार नामक 
कीडे से अथवा चान जनपद के बहुत पतले रशम से बने वस्त्र से की गई हू ।५ 





१ आचाराग २१४।६--अंशुयाणि वा चीणासुयाणि वा । 

२ वहत्कल्पभाष्प सूत्र ४३६६१-- असुग चीणसुगें च विगलेंदी ! 

३. विक्रमाबशी ३॥१२--सिताशुका मगल मात्र भूषणा । 

४. रघुवश ९।४३-- अरुणरागनिषीधिभिर/ुक । 

५ ऋतु सहार ६॥४२९। 

६ विक्रमावश्ञी प० ६०। 

७ हपचरित १, प० १०। 

८ वही १ पृ० ११४--वहुविधिकुसुमशकुनिशतशोभितादूतिस्वच्छाद'ुकात । 
९ आल्पुराण १०१८१ १११३३, १३३० १५२३ । 

१० य्रशस्तिर्क-उत्तर खण्ड, पृ० १३---सित पताकाजुक | 

११ वहां पृ० १४--कुसम्भाशुक पिहित ग्रोरीपयोधर । 

१२ वहीं प० २२०-- कादमिकाशुकाधिकृत काय परिकर | 

१३ सम० क० ५ प० ४३८ ॥ 

१४ आचाराग २।१४।६ भगवतीसूत ९|३३।९, निश्यीय चूर्णी ७ प० १११ 
१५ वह॒तृक प्ाष्य डॉ३६६२॥। 
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दशरथ हार्मा $ अनुसार चीनाशुक चीनी सिल्क की भाति जान पड़ता है ।* 


अधचोनाशक--चीनाशुक की भाँति समराइच्व कहां में अधचीनाशुक वा भी 
उत्लख हू [ सभवत यह आधा रेटाम तथा आधा सूत का बना होता था जथवा 
चानाशुक के छाटे ताप वा टुकड़ा था । 


देवदृष्य--यह एक दिय क्स्मि का वस्त्र था जिसका प्रयोग अधिकतर 
धामिक प्रवृत्ति के लोग तथा राजा-महाराजा ही करते थ । आदिपुराण में दुष्य 
का उल्ेख हु जिसके अनुसार दृष्यशाला' कपडे की धात्नी के लिए उपयुक्त 
समझा जाता था। वासुदेवशरण अग्रवाल क॑ अनुसार स्तूपके शरीर पर जा 
बीमती वस्त्र चढाय जाते थे वे दवदृष्य कहलाते थे ।' भगवती मृत्र में दंवदृष्य 
को एक प्रकार का दवी वस्त्र बताया गया ह जिसे भगवान महावीर ने धारण 
किया था।९ 


क्षोम धस्त्र--समराइच्च कहा में इसका उल्लेख कई जगह किया गया ह।* 
वर्क साहित्य में भी इसका उल्लेख है. जिसे मोतीयद मे अछमसी की छाल से 
निर्मित बताया ह | तत्तिरीय सहिता में भी इसका उल्लेख आया हू ।१ आइव 
लायन धौतसूत्र में क्षोम का उत्लेख दान देने के सदभ में हआ हू ।? आदिपुराण 
में भी क्षौम का उल्ल्ख हैं जो अत्यधिक कीमती, मुलायम ओर सूक्ष्म हाता 
था ।7 हपचरित से पता चलता हूं कि आसाम के राजा भास्करवमन ने हप 
को बहुत से क्षौम वे रूम्बे टुकड़े मेंट स्वरूप प्रदान किये थे।** वासुदवशरण 


नजज+----तततततततत 
१ राजस्थान भारती, ५--में--दशरथ शर्मा--”णवी शताब्ली में आनन्द 
सुत्लालि की सामग्री | 

सम० क० २ पु० १००। 

वही ४, प० २९१ ९, पृ० ८९८ ९११ ९५७, ९७३ | 
आल्पुराण रछारड । 

वासुदवशरण अग्रवाल--हपचरित एक सास्द्ृतिक अध्ययन, प० ७५ ॥ 
भगवती सूत्र ५१५४१ । 

समण० कु० ७ प० ६३४ ३५ ६४७॥ 
मोताच-द--प्राचीन भारतीय वशभूषा भूमिदा प० ४ । 
तत्तिरीय सहिता ६।११३ । 
१० बाइवलायन श्रौद सूत्र राश/४॥१७ 4 
११ आत्पिराण १२१७३३। 

१९ हपचरित ७ प० २१७। 


ल््द्क लत जी बूु अण लए 


है 


२०४५ समराइच्वस्हा एक साम्हतिक अध्ययन 


अग्रवाल ये अनुसार यह आासाम ओर दंगाल में ऊपप्त एवं प्रगारशी भागस 
निर्मित शिया जाता था।' कायो और पण्ड दाग श्ौम व लिए प्रसिद्ध थे । उप 
राक् उल्सों स॒ स्पष्ट हाता हू हि क्षोम एवं प्रसार का महान बोमता एव 
मुल्दर वस्त्र था जियवा प्रयाग अधिरतर घना सन्पन्न एवं राजपराने बे शोग 
हाजर पाते थ । 

पटदास--समराइच्च कटा में पटवाग का भा उस है ।* आनिविराघ में 
पटाणुश का हल्स हर जिसया अथ रचमी वस्तु से शगाया जा मर हूं 
पटवास और पटांगुर एक दूसर से भिन्न थे । परटांगुर् एक कीमती रखमी स्व 
था जिगड़ा प्रयाग घलित हो झर पाते थ. जयरि पटवास सूसी एय सरत विस्म 
का यम्त्र था जिसरा प्रयोग सापारण साय भा करत थे । हृपचरित में रागाभा 
ये विवार व समय नये रंग हुए दुशूस बस्त्रों € बन हुए पढवितात एग हुए थे 
और पूर थाए में गे पट्टियाँ बोर छाट-छारे पट झार गर अनत प्रकार भी सजा 
मट ब जाम में छापे जा रह पे। यहाँ थायुटेबनरण अप्वाछ व अजुगार 
समभवत पूरा पान था और पटा रम्यी पद्टियों घी जा झालर भर क बामम 
सागी शा रहा था ।। रन राव उदरणा ये सपाए हवा हैं हि पेटरास सम 
गाधारण तिम्म बा बपदा रहा या । 

पस्शल--”एपा प्रयाग अधिीवर जय में रहने यायणी जियो क्रषदा सापू 
मस्पामा हा बरत थ। छाए 4 यब्त को वसतेण जा शजा था आबोद 
मिशुरों के अशित्ि थे । बाहिएशस शुशार्मभव््रें बरसे बरपतां 
बागाए किया €। बाछट् ने उत्तरीर और बाहर क रुप से दाकण के प्रण१6 
था पमस हिए। है।। हपबरित में जा शटित हैं. रि सादियों गे जष्पटुम का 
क्षण गे विद बाज ले बशप पाराए जिया था ।* 


बागु ३ एगण अदपा?-+ह्पघरिद एक रॉ रह हर अध्यया पृ ०६॥ 
में तापरर>न्य्राघान मारतीय बामवचा भमिशा 4९ । 

समन ब+ 3 १० ६४ | 

माजियुशाा ६१४८१ 

बाुरेशनरण अध्यात-+-टस्वरिय छड़ से रहकर भरा व ० <ह। 
मंमक १० ८ १० 3९८ १ 

के फिकएा-- हब व मार6 | धटएाणण चु+ु ११) 

शुशाएएः मदद (१7 ॥ 

कल्चरिक है चुनें 3४ ? पु०९१४ का“म्यती पृ० ॥१? ३३ ६ 


४०७ ३१० हिदचचत_6--१ ६० 7०7 


७ 5 छू ८ थे ० बा न७छ 


सास्कृतिक जीवन २०५ 
अय वस्त्र 


उत्तरीय--समराइच्च कहा में उत्तरीय का चाटर के रूप में उल्लछिखित 
किया गया हू जो कमर स उपर ओदने के प्रयाग में आता था ।” इस काधों पर 
धारण क्या जाता था ऐ यशस्तिलक में लल्लिखित ह्‌ कि मुनिकुमार युगल 
शरीर वी शुश्न प्रमा के कारण ऐसे प्रतीत होते थे जसे उन्होंने दुकूठ का उत्तरीय 
आंढ रखा हा ।3 भागे इसी ग्रथ में उीलखित ह कि कुमार यशाधर के राज्या 
मभिषेक का मुहत निकालने ब॑ लिए जो ज्योतिषी इक्टठ हुए थे वें दुकूल वे 
उत्तरीय स अपना मुह ढके थे ।४ अमरकोप में उत्तरीय को ओढने वाला वस्त्र 
बताया गया हू ५ कांदम्बरा और हपचरित में उत्तराय का उल्ल्ख ह। हपचरित 
में वक्‍ल के भी उत्तरीय का उल्लेख मिलता है (१ इन सभी प्रमाणा से स्पप्ट 
हाता ह कि उत्तरीय का प्रयाग कमर से ऊपर आढने के लिए हाता था । यह 
विभिन्न किस्म का होता था । 


फस्वल--यह भेड-वक्रा वे वारूस तयार किया जाने वाला वस्त्र था 
जा भाढने क॑ लिए प्रयुक्त हाता था । कम्बल का प्राचीनतम उल्लेंक अथववेद में 
मिरता हू ।* आदिप्राण में भी इस वस्त्र का नाम आया है।* छलेनसाग के अनु 
सार यह भेड, बकरा क॑ ऊनमे निर्मित किया जाता था और मुलायम तथा सुदर 
होता था ॥४ 





सम० क० ४, पृ० २५४ २६९ ५ प० ४२३ ४४४,५ प० ४९५ ९ 
पृ०. ८६२॥ 

ए० के० मजूमतार--बाटुक्याज बाफ गुजरात प० ३५६ । 

यशस्तिस्क, प० १५९, वपुप्रमापटल दुकूकोत्तरायम । 

सरस्तिल्क प० ३१६ उत्तरीय दुकूलाचल विहित विम्बिना । 

अमरकाप २।६१११८ । स यानमुत्तरीय च । 


हंपचरित १ पृ० ३४ ५ पृ० १६२ कादम्वरी प० ८५ ९५, १३८, 
१७४। 


जी जहा न बाण लए 


७ हृपचरित १ प० ३४ ४ पु० श४रे। 
८ वही ३ पृ० ६५६ ६६१॥ 

१ अथववबेट १४२६६ ६७ । 

१० आत्पुराण ४७४६। 

११ वाटस--आन युवानच्वाग १ प० १४८ ॥] 


२०६४ समराइच्चक्हा एक सास तिक अध्ययन 


सेल यस्त्र--यहू एक मोटा और मजबूत किस्म दा कपडा हाता था। 
समराइच्च कहा में चेलगृह' का उलेख हैँ जिससे पता चलता है कि यह एक 
मोटा तथा मजबूत कपड़ा रहा हागा जो दरी गरीचा तथा तम्बू आहि बनाने 
के काम में आता था। भगवतोी सूत्र में भी चेल का उल्लेख हू जिस साधारण 
लोग अथवा साधु-सायासी धारण करते थे 


स्तताछादन--समराइच्च कहा में मणि रत्ना स॑ जटिछ एक प्रकार का 
वस्त्र बताया गया है जिसका प्रयोग राजघरानों की स्त्रियाँ करतो थी।४ 
यहाँ इसका व्यवहार वश बधनी के रूप में किया गया हू। वदिक काल में आय 
स्त्रियाँ स्तनपट्ट धारण करती थी । यहाँ इसका व्यवहार वक्ष बधनी के रूप में 
किया गया हू। गुप्त काल में भी उस समय के सिक्का पर स्तन पट्ठ धारण की 
हुई स्त्रियों के चित्र अक्ति है ।१ आलि पुराण में स्तवनागुक शब्ट का उल्हेख 
मिलता ह ॥४ सम्भवत यह एक रशमी वस्त्र का टुकडा होता था जिसे स्त्रियाँ वक्ष 
स्थल पर सामने से लेकर पीछे पीठ की ओर बाँधती थी। समराइच्च कहा में इसे 
मणि रत्ता से युक्त बताया गया ह जा सौंदय वृद्धि व लिए जटित किय गये 
जान पड़ते हू । 


गण्डोपधान“---समराइच्च कहा में इसे रख कर॑ आराम से बठने के लिए 
प्रयुक्त समझा गया हू । सम्मवत यह गोल तकिया की तरह का होता था। 

अलगणिका --यह एक प्रकार की लूम्दी तक्या होती थी जिसका प्रयोग 
साते समय किया जाता था । 


आभूषण 


हरिभद्र कालीन समाज के छाोग विविध प्रकार ॥ आभूषणों का प्रयोग 
करते थे। वस्त्रा बे धारण करने की कला के आविष्कार के साथ-साथ आभूषणा 


सम० ब० ८, पृ० ७६६। 

वही ७ पृ० ६५६ ६६१॥ 

भगवत्ती सूत्र १११९८१७, १५१।५४१॥। 

सम० कु० २ प० ९५। 

मोतीच द--प्राचीन भारताय वेशमृपा भूमिका प० ४। 
वही पृ० २३ । 

आदिपुराण १११७६ ८८ ॥ 

सम० क० ९ पु० ९७४।॥ 

बही ९ प० ९७४ | 


_ 0 छ नकओ न कण 0न७ 


सास्कृतिक जीवन २०७ 


का भी प्रयाग भारतीय सम्यता के विकास के साथ-साथ प्रारम हुआ।* 
समराइच्च कहा में निम्नलिखित आभूषणा का उल्लेख हू । 


धुण्डल--इसका उल्लेख समराइच्च कहा में कई स्थाना पर किया गया 
हू ४ यह कान में पहना जाने वाला एक अठकार था जिसे स्त्री पुष्प दोना 
घारण करत थे ) कुण्डल की आदृति ग्रालन्गोल्छले के समान हाती थी 
अमरकाप में इसे कान वा ल्‍्पेट कर पहना जाने वाछा आभूषण बताया गया 
हू !१ वुसमें गोल बाली तथा साने की इकहरी लड़ी लगी होती था अजस्ता 
की चित्रकला में इस तरह के वृण्डल्ा का चित्रित किया गया है ।ऐ हम्मीर 
महाकाय में भी कृण्डछ का उल्टेख हू जिसका प्रयोग परुप क्या करते थे ।+ 
यटास्तिलक में आया हू कि सम्राट याघर चद्धरकात के बने कुण्टल घारण किये 
थे ९ इसी ग्रथ में आगे उल्लिखित है कि मुनिकुमारयग्रल बिना आभृपणां थे 
ही अपने बालो की का से ही एसे लगते थे मानो काना में कुण्डल घारण 
किये हा।£ आदिपुराण में मणि कुण्डल* रत्न कुण्डल" कुण्डली तथा 
मकराइृत*० छुण्डल आदि विभिन प्रकार के क्ुण्डलो का उल्लेख ह जिससे स्पष्ट 
हाता ह कि उस समय विभिन प्रकार के वुण्डला का प्रयोग किया जाता था। 
यहाँ कुण्डली का तात्पय छाटे आकृति के कुण्डल से छूगाया जा सकता है । 


कटक---समराइच्च बहा में क्टक का उल्लेख कई बार किया गया ह ॥* 
इसका प्रयोग स्थ्री-पुस्ष होनों करते थे। यह हाथ में पहना जाने वाला 


१ जे० सी० सिक/र-स्टढीज़ इन दी भगवती सूत्र प० २४१) 

२ समण क०--१ प० रे? २, प० ९६ १०० १३१ ५ प० ४५२ ६ 
पृ० ५८१, ५९५, ७, प० ६२३९ ६९८ ९ प० ९१११॥ 

३ अमरबोप २।६॥७३० । कुण्डल कण घेप्टनम । 

वासुरेवशरण अग्रवाल--हपचरित एक सास्कृतिक अध्ययत फ्लक २० 

चित्र ७८ । 

हशरथ हर्मा--अर्रो चौहान डाइनेस्टोज पृ० २६३ में उद्धत 

पश्षस्तिलक--पूृ० ३६७ (कुफ्ललाम्यामलकृत श्रवण) । 

बहा प० १५९ (क्पोलकारत कुण्डलित मुसमडलूम) । 

आल्पुराण ३३॥१२४, ९।१९०, १४११! 

९ बहो ४१७७, १५१८९ । 

१० वहों १७२ । 

११ वही १६३३ । 

१२ सम० क० १, प० हे१, ७, पृ० छश्ड १५-१९, छर४। + + 





व््क्ष्कनथक 


२०८ समराइच्चकहा एव सांस्ट्रतिक अध्ययन 


आभूषण था। बटव वदस्य (पहल सिपाहो) की व्याख्या में बासुटेवशरण 
अग्रवाल ने बताया हैँ कि सम्भवत कठक (कडा) पहनने वे! कारण ही उन्हें 
कटक बटम्व कहा जाता था /* हपचरित में भो कटक ओर केयूर दाना का 
उल्टेख आया हू. वटक ओर कंयूर दाता का प्रयाग स्त्री पुरुष करते थे । 
आठि पुराण में एक स्थान पर टिव्य कटकर का उल्लेख ह जिसे रत्न जटित 
कडा कहा जा सकता है । 


कैयूर*-.इसका प्रयाग स्त्री-पुरुष दानों करते थे । अमर कोप में अंगट 
और कपूर का पर्याय बताया गया ह ।" भतहरि ने वेयूर का उल्डेख पुरुपो व 
अल्वार व रूप में किया हू ।' किन्तु इसके विपरोत यशास्तिल्क में जाया ह कि 
विरह की स्थिति में स्त्रियाँ बाहु का केयूर पैरा में तथा पैरों का नूपुर वाहु में 
पहन ल्‍ती हू ९ 


मुद्रिका--समराइच्च कहा में इस अगुल्पि में पहना जाने वाला अलंकार 
बताया गया हु ।* मद्विका का उल्लेंस मगवती सूत्र में भी आया हं।* 
यतस्तिलक में अंगूठी बे. लिए उमिका** तथा अगुलीयक** श ट जाये हू । हप 
चरित में भा उमिला का उल्लख हू ।" सम्मवत भंवर के समान चबकर 
लगाकर बनायी गई अगूठी का उभिका कहा गया ह। शिशष्टिललाका पुरुष 
चरित में भा स्त्री के आभूषण के रूप में अगूठी का उल्लेख हू ।* मुद्रिका का 


बासुटेवशरण अग्रवाल--हपचरित एक सास्क्ृतिक अध्ययन १० १३१॥ 
वही प० १७६ में उद्धत । 

आटि पुराण २९१६७ । 

सम० क॒० १ पृ० ३१ २ पृ० १०० ७ प० ६३८ । 

अशरकाप २।६।१०७ (केयूरमगद तुल्ये) । 

भत हरिशतक २।१९। केयूर न विभूषयत पुरएष देखिए--रघुवश ६६८ 
कुमारसम्भव ७।६९ | 

७ यशस्तिलक पु० ६१७ केयूरचरणघृतविरचित हस्ते च हिजीरिक्म । 

८. सम्र० क॒० २ प० ९६ ९८। 

९ दशरथ हर्मा--अर्छी चौहान डाइनेस्टीज पु० २६२।॥ 

१० यर्शा तछकक प० ६७ (सरलोमिकाभरण ) । 

११ वही उत्तर पु० १३१ (प्रसाटी करोत्यगुलीयकम) । 

१२ हृपचरित १ १० १० (कम्बुनिमितोमिका) । 

१३ ए० के० मजूमटार--चाहुक्याज आफ गुजरात प० ३५९ में उद्धत । 


जी अं न॒ू का >छ +> 


सास्कृतिक जीवन २०९ 


प्रयोग स्त्री-पुरुष लाना करते थे जा अपने भामथ्य के अनुसार सोते-चाटी आदि 
की बनवाई जाती थी । 
कड्भूणग--समराइच्च कहा में इसे कण्ठाभरण के साथ उल्लिखित क्या 
गया हू ।* प्राचीन काल में ककण पहनने का भी प्रचलन था। भतहरि मे इसे 
कर्ाई का आभूषण कहा हू ४ ४ यगस्तिलक में आया हैं कि सौधेय जनपद में 
कृपकों की छिल्रिया साॉने क॑ ककण पहनती थी ३ अत स्पष्ट ह फ्रि हरिमद्र के 
काल में ककण का प्रचरन स्त्री-पुरूप दानों में था । 
नूपुर--समरादच्च कहा में इसे स्तियो के अभूषण के रूप में उल्लिखित 
किया गया हू ।४ यह पर में पहना जाने वाला स्त्रिया का एक अलकार था। 
हित्तोपदण में नूपुर को पर का आमूषण बताया गया हू ॥' आलिपुराण में 
मणिनूपुर का छलेख ह ।६ नूपर को राजस्थान में नेवरी कहा जाता था।* 
हप चरित में भी नूपुर को स्त्रियां का आभूषण बताया गया ह * जिमे पर में 
धारण करती थी । 
रत्नाथली--यह र ना का वनी हुई माला होतो थी जिसे राजधरानों की 
स्त्रियाँ ही धारण करती थी ।* रत्नावछो का उल्लेख भगवती सूत्र!" तथा 
आर्लि पुराण)" में आया है । रत्नावली में नाना प्रकार के रत्न गेंये जाते थे और 
मध्य में एक बडी मणि जटित रहती थी । 
हार--ममराइच्च कहा में हार का उल्लेख कई वार क्या गया है ।** यह 
सम० क० ६ १० ५९७ (ठवमि एयस्स समीवे छिनक्कण कप्ठाहरण) । 
भतहरिशतक २॥७१ | (दानेन पाणिन तु ककणेन विभाति )। 
यशस्तिझ्षक प० १५ । 
सभ० क० २, प० ८९, ९५, ८, पृ० २६९ ६ प०४९३, ७ पृ० ६३९ 
< प० ७११, ९ प्‌० ९४४। 
हितापदश २७१ नहिं चूडामणि पादे नूपूर मूध्निर्धायते । 
आठिपुराण ७२३७ श्शारर, पा२६८ ७१२९। 
दशरथ हार्मा--अर्छी घोहान डायनेस्टीज पृ० २६२१॥ 
वासुटेब चरण अग्रवाल--हप चरिद एक साल्हृतिक अध्ययन, पृ० ६१ । 
९ सम० क० ४, पृ० २५४, २८५।॥ 
१० भगवती सूत्र ११११४३० । 
११ ओटि पुराण १६५० । 
१२ सम० क० २ प०७६ ८५, ९१, ९६, १००, ३, पु० २२० ५ 
प० ३८० ४५२, ६, पु०ण ४९५ 3 १० ६१० ११, ६२७ ६३९, ६९८, 
* पृ० ९११॥ 
श्र 


नर ज्ण नए ल्‍> 


छठ आओ 


२१० समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


गले में धारण किया जाने वाठा आमपण था। कालिटास ने हार वा उरेख 
कइ रूपा में क्या है यथा हार" हारशेखर * हारयब्दि 3 तारहार' तथा 
छम्बहार" आदि । आलिपुराण में एच यो आठ युक्ता लब्यों स युक्त हार का 
उल्लेख हू ।६ 
एकावली--समराइच्च कहा के क्‍या प्रसग में इसका उऊ-ठस जाया ह ९ 
मातियों की एक छदो की माला का एकायली कहा गया हू जो मातियों का घने 
रूप में गूथ कर बनायी जाती थी। अमर काप में एकावली को मोतियां की 
इकहरी माला महा गया है ।* गुप्त काल में एकावली सभी आभूषणा से अधिक 
प्रिय थी । वासुंदेव चरण अग्रवाल के अनुसार गुप्त काछान शिल्प की मूर्तियों 
जौर चित्रा में इद्रनौकू की मध्य गुरिया भहित मोतिया की एकावला पायी जाती 
ह। यह धने मात्तिया का गूँथ कर बनायी जाती थी ।* यटास्तिलक में उज्ज्वल 
मांती की मध्य मणि के रूप में लगा कर एकावली वनान का उल्लेख ह ।*) 
मणिमेघला-+समराह च कहा में इसका उत्हेंख कई बार क्या गया 
हू ।'१ यह स्तियों का आभूषण था जिसे मेखठा अर्थात कमर में पहन जाने वे 
कारण मेंखला कहा जाता था। इसमें मणि-जटित रहते ध। हप चरित म 
स्त्रियां द्वारा कि भाग में धारण की हुई करधनो व रूप में इसका उल्लेख 
है ।।* भगवती सुतर * आदिपुराण* तथा यचास्तिकृत५ में भो दुसका उल्लख हू । 
१ ऋतुसहार ४ २१८ मेघदुत--उत्त रमेघ ३० बुमार सम्भव ५८ । 
२ ऋतुसहार १६। 
| वहाँ १८। 
४ रघुवश ५१५२ । 
५ चही ६६० । 
६ जार्पुराण १६५८ ॥ 
७ मम० क० ९ प०९११॥) 
८. अमरकाप २।६॥१०६। 
९  वासुदवशरण अग्रवाल--हप चरित एक सास्हतिक आययन पृ० १०२॥ 
१० ग्रशाम्तिल्क प० २८८ (तारतरण्मुक्ताफ्लाम) टेखिए---अमरबाघ २॥६। 
१५५ । (तरशाहारम“यगा) $ 
११ सम० क० ५ पुृ० रेट४ ६ पृ० ५९७ ७ प० ६८४॥। 
१२ वासुदेवररण अग्रवा--हप चरित एक सास्कृतिक आययन पृ० २४॥ 
१३ भगवता सूच ९।३१,३८० । 
१४ आादिपुराण १५७२१॥ 
१५ यधस्तिल्‍्कत प० १०० (सुखरमणिमेखलाजात्वाचालित पचमा लिपि ) । 


सामाजिक प्यिति. २११ 


इन उल्लेखा से स्पष्ट हाता हु कि मणि मैखल़ा का प्रयोग सम्पन्न एवं 
राजघराना की स्त्रियाँ किया करतो थी ) 

कटिसून्र--समराइच्व कहा में इस भा आभूषणा की श्रेणी में गिनाया 
गया हू ४ यह मणि मेखछा की तरह कमर में पहना जाने वाला अल्कार था 
जिस अधिकतर राजपम्प हो घारण करते थे। मम्भवत यह स्वणसूत्र और 
रशम का बना हाता था | कटिसूत्र का उल्लेख आत्पिराण में भी आया ह (९ 

क्‍्ठक--समराइच्च कहा में इसका उत्ऐेख बल्‍कारा की थंणी में हुआ 
हूं ।६ कितु इसको बनावट आदि का उल्लेख नही ह। यह कठ में पहना जाने 
वाला एक अल्कार था । अदि पुराण में कठामरणरं का उल्लेख मिलता ह जा 


स्वण और मणिया द्वारा तयार किया जाता था । सम्भवत यह स्त्री-पम्प नोना 
का आभूषण था । 


मुकुट--- * समराइच्च कहा में इसे सिर पर बाधने वाछे अलकार के रूप 
में प्रमुख समझा गया ह जिसे ताज बहा जाता था। इसका प्रयोग राजा 
महाराजा राजकुमार और राजपरिवार वी स्त्रिया हा करती थी। जजता 
की भित्ति चित्रा पर रत्न-जदित रूम्बोत्ता मकुठ, चाढीटार मुकुट भातो की 
छड़ी से अल्कृत रूम्बात्तरा मुकुट कलगटार मुकुद आदि विभिन प्रकार 
के मुकुट अक्ति किये गये ह। आदिपुराण में भी कीं स्थाना पर मुकुट 


का उल्लेख हू ।* भगवतीसूत स॑ पता चल्ता हैं कि ताज का प्रयोग राजा और 
राजकुमार ही करते थे ।* 


चूड।सणि--समरा इच्च कहा में इक मणि और रत्ना स जटिल बताया गया 
है ।* हपचरित में माल्ता व शरोर पर कटि प्रदश में करधना, गले में मुक्ताहार 
क्लार्ट में सावे का कड्ा आठि के साथ केश में चूडामणि मकरिवा नामक 
आभूषण का उल्लेख हू (१० यह आपमूषण स्त्रिया अपने बाला का गुँथ कर उमसमें 





सम० क० रे पृ० १०० ४ प० २६५ ७ प० ६०८८ ६४४ ६५९। 
आटि पुराण १३६९ १६२३५ १६१९। 

सम० क॒० ५ प० रेट४ ६ प० ५९७ ७ प० ६८४।॥ 

जाति पुराण १५१९३ । 

सम० क० * प० ९११ (यहाँ दटीप्यमान मुकुट वा उल्लेख है) 
मोतीच“द--प्राचीन भारताय वेशभूषा भूमिका प० २२॥ 

बादिपुराण ९४१ १०१२६ १५५, १६२३४। 

भगवती सूत्र शा३३१-८५ १श/१श४२८।॥ 

मम० क० २ प० ८५, ९६ ७ पृ० ६०६। 

१० वाधुदबगरण अग्रवाल--हुप चरित एक सास्कृतिक अभ्ययत प० २४। 


30; एं४. है) #- दर 2३४ ॥क का पलक 


२१२ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


घारण करती थी। आदिपुराण में ता चूडामणि' और चूडारत्न दाना का 
उल्लेख अल्ग-अछग किया गया ह । यद्यपि अलंकार की दष्टि से दोनों समान 
समझे जाते थे किन्तु मणि और रत्ता के जठित होने के विभेद अलग-अलग नाम 
गिनाए गये हू । 
अग प्रसाधन सामग्री 

हरिभद्र कालीन समाज के लोग विभिन्‍न प्रकार क आभूषणा के साथ-साथ 
अग प्रसाधन की विभिन्न सामग्रियों का भी प्रयोग करते थे । शरीर वे विभिन्‍न 
अंगों की शुद्धि तथा उसे सुदरतम बनाने के लिए प्रसाधन क्रिया आवश्यक 
समझी जाती थी । समराइच्च कहा में निम्नलिखित अग प्रसाधन की सामग्रियों 
का उल्लेख है । 

चदन (तिलक तथा छारीर में रूपन के लिए आवश्यक समझा जाता था) 
वुकुमराग ४ अगराग ७ गधोदक,५ हरिच॑ंदन” पद्मराग ारक्त," तिलक? 





१ आदिपुराण श्डा८ट ४९४। 

२३ वहीं ११११३ २९१६७ ॥ 

है सम० क० २ प० ८५ ९४ ४ प० रे४५ ५ प० ३७५५ ४८२ ६ 
पु० ५३३, ५४८ ७, प० ६३८, ६३९ ६४७ ८ प० ७८३ ९ प० 
९५७ देखिए--सनान के वाद चदन तिल्क-पी० वी० काणे--धम 
शास्त्र का इतिहास, भाग १ प० ३७२, राभायण-अयाध्या काण्ड ३!१३, 
महाभारत समा पव २१।२८, दश्त स्मृति २४३ भगवतीसूत्र ८३३।३८३, 
आदिपुराण--१।८५, ६॥८० । 

४ वही २ प० ९३ ५, पु० रेछ? ४४ ७ प० ६३८३९ ९ पु० 
८६१ ८८१ ८२९ ९०० देखिए--यशस्तिल्क पु० ६१ आतल्पुराण-- 
१३॥३४, १३१७८ वासुदेवशरण अग्रवाल-हपचरित एक सास्क्ृतिक 
अध्ययन पृ० ७६ । 

५ वही २ पु० १३१ ९ पु० ९००। 

६ वही ८ पृ० ७४८ ९ ९५१॥ 

७ बही ५, पु० ४॒र्‌४ड ७ पृ० इरे८ट ६९८ ८ पूृ० ७९८ ९ पृ० ९०० 
९१११ 

८ बही ७ प० ६३८१ 

९ वही ६ प० ५४८, ७ पृ० ६२९, देखिए--आदि पुराण ७१३३ 
यतास्तिल्‍्क पृ० १२६ (यवत्राल्क्तक मण्हन विरचितम) । 

१० वही ५ पृ० ४८२, ७, प० ६४० देखिए--मालविवास्निमिन्र ३४ ४९, 
रघुबटा-१८४४, आरिपुराण १४६। 


सास्क्ृतिक जीवन २१३ 


(हरतार ठथा केशर आलि द्रव्यां से तयार क्या जाता था) अजन $ रूबगों 
(ताम्बूड में मिलाकर मुखणुद्धि के. हए श्रयाग किया जाता था) काला अगर ? 
तुम्प्क,* फ़पूर ५ सहस्ूपाक तेल (शरीर की स्तिग्बता तथा चमरोगा का 
साथकी) अट्सी का तेल हलगे मिश्चित लेप (हुदी तेल तथा आय सुगधित 
पटार्था का मिशाकर तैयार किया जाता था जिसके छंप से टारीर स्निग्ध तथा 
आकर्षक लगने लगता था) भिन्दुर घूल * गुलाल *? कस्तूरी * नागवलली दल, 
कुसुम माला'5 तथा ताम्बूल" आदि । 





है 


ल 


न >> कन 
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सम० क० ६ १० ५२१ देखिए-आत्पिराण १४॥९। 

बही १, पृ० १५ ६ ५३८ ८ ७७०, दखिए-रघुबश ६॥५७। 

वही ३ ५० १७० २१९ ९ प० ९७३ दखिए--यरास्तिलक उत्तरखड 
पृ० २८ (कालागुरुपरूम धूसरित) । 

वहीं ३े १० १७० । 

बही २ वं० ८४ ४ प० २९२ ५ प० हरेड ९ य० ८६९२ ९७४ 
हेखिए-यरास्तित्क उत्तर खण्ड प० २८ (कपूर दल दतुरित) आटिपुराण- 
३१॥६१।॥ 

बही ९ पु० ९५७ दखिए---चरक संहिता भाग २ प० ८३४३६ 

बही ९ १० ९६०१॥ 

वही ९, प० ८९७। 

वही ९, प० ८९७ दखिए-यगस्तिल्‍ल्क, उत्तर खण्ड प० ५। 

वही ९ प० ८८११ 

वही ९ ५० “८१, द्खिए-वासुदवशरण अग्रवाल-हपचरित एक सास्कृतिक 
अध्ययन प० १७३ (यहाँ कस्‍्तू रिकाकाटक वा उत्लेख है) । 

वही २ पृ० ९१, दक्षिए-आदिपुराण १२५३ (यहाँ आया हू क्रि स्तियाँ 
बेछा, चमेली चपक आरति विभिन्‍न प्रकार के सुगाधित पुष्पा से वालों का 
अछबृत करती थो) । 

वही ५ प० रेछर ९ प० ९०१, दखिए-भगवनी सूत्र ११४११।४२८ 

आदिपुराण २०१८, १११३३, १६२२४ ३१३९४। 

बहा २, १० ८०, ८४, ९०, १३१ ४, प० २९२, ५ पृ० ३६९ ३८१, 

रैटरे, ७ पृ० ६४७, < पृ० ७६६ ९ पृ०००१ ९०५ ९५८ 

दसिए-हजारा प्रसाद द्विवटी--ध्राचीन भारत के कल्यत्मक मनाविनाद 
प० २३ २४ (यहाँ हजारी भ्रमाद द्विवरी क अनुसार आय कछोग भारठवप 

में आने के पूव ताम्वल् टठा से परिचित न थे और न तो उसदः उपयाग 


२१४ समराइच्चकहा एफ सास्कृतिक अध्ययन 


अग प्रसाधन के उपकरणा का प्रचछून अति प्रचीन काठ स हो चला आा 
रहा हू । श्रीमटभागवत पुराण में शद्ीर पर कुकुम अगराभ, चदन आदि के 
ल्प करने का उलेख ह्‌ ।* बुद्ध कालोन समाज में भी कस्तूरी, चदन अगरू 
तथा केसर का प्रयाग क्या जाता था ।* वात्स्यायन कामसूत्र में सु्गाधित तेल 
के साथ साथ चंदन लेप का विशेप महत्त्व बताया गया ह ।3 विकास की गति के 
साथ ही हरिभद्र के काल में भी सामतवाती सामाजिक व्यवस्था की पष्ठभूमि 
में अगप्रसाधत की सामग्रिया का अधिक उपयोग देखने का मिलता हु । 


ममोरजन के साधन 

जीवन व॑ सवाग्रीण विकास क॑ लिए मतारज़न एक आवश्यक तत्त्व हू । 
मनारजन म॑ चित्त की प्रसन्नता के साथ-साथ नवीन स्फूर्ति एव नयो चेतना कौ 
उपलब्धि होती हू। हरिभद्र के काल में लाग विविध प्रकार से अपना मनौरजन 
किया करते थे । समराइच्च कहा में कलात्मक मनोविनाल क्रीडा एव आय खेल 
कूल तथा उत्सय महात्सव एवं ग्राण्ठियों के आयाजन का उलेख हू । 


कलात्मक मनोविनोद 

माटक--समराइच्च कहा में अनेक स्थल पर नाट्य-कला का उल्हेख हूं ४ 
नाटक खेलने * लिए अलग से नाट्य शालाएँ होती थी जहा उसक पात्र सगीत 
वाद्य एव नृत्य के साथ नास्य-कला का प्रदशन करते थे । राजा महाराजा तथा 
सामनन्‍्ता के अत पुर में अलग स नाव्य चालायें हाती था जहा स्त्रियाँ अपना 
मनोरजन करती थी | नाठ्य कला का उल्लेख वतिक काल स प्राप्त हाता हू । 


का ही जानते थे। आर्यों ने ताम्बूल पत्र का प्रयोग नाग जातियां स॑ ग्रहण 
क्या इसी प्रसय के आधार पर वे भागबल्लछी 'ब्ट की उत्पत्ति मानते ह) 
शिव झेसर मिश्र-मानसा छाम एक सास्कृतिक अध्ययन प० २५१ (यहाँ 
जिवशेखर सिश्र क॑ अनुसार भारत में २००० वष पूव इस नागवलली का 
सवन जावा सुमात्रा आटि दक्षिणी सामुद्रिक टापआ से प्रारम्भ हुआ कुछ 
हो समय परचात धारे घीरे सम्पूण भारत का सभी जातिया में इसका 
प्रचलन हा गया और इस ताम्बूल क उपयोग का सवश्रेष्ठ समझा जाने 
लगा) कामसूत्र १४४१६ मानसोल्लास ३।४०९६१३ 

१ श्रीमतभागवत पुराण १ैण६०२३॥। 

२ थविवशेखर मिश्न---मानसोल्शास एक सास्कृतिक अध्ययन, प० २६६। 

३ वही प० २६६। 

४ सम० क० है, प० १६ ४ प० ई०९ ९ पृ० ८६५ ९५४ ९७३। 


सास्कृतिक जीवन २१५ 


नास्य शास्त्र के उल्झेख स पता चलता हू कि नाटक का सृजन करते समग्र ब्रह्मा 
ने यजुर्वेट स हो अभिनय को ग्रहण फ़िया था ।* बाजसनेयि सहिता में शहूपा 
नामक अभिनेता का उल्लेख है * जिससे स्पष्ट होता ह कि उत्तर बैदिक वाल में 
नात्यकाण का प्रटगान किया जाने छूगा था । कामसूत्र में भी नाटक और उसकी 
क्हाना का उल्लेख है जिससे स्पष्ट हाता ह कि उस समय के छाग्र तात्यक्ला 
से परिचित थे ऐ जन ग्रथ आलि पुराण में उोलखित हू कि ऋपमतेव व मना 
आजा हेतु इद्र आदि टेवा ने अनेक प्रकार के नाटका का प्रगत किया था।ए 

छद"--सगीत वाद्य की तरह समराइच्च कहा के अनुसार छ? रचना द्वारा 
भा मनाविनाट क्या जाता था । कामसूत्र में नाटक आख्यायिका आलि के साथ 
छाह चान का कलाओं के जतगत गिनाया गया हू ।१ 

भृत्य--समराटच्च कहा में सगीत कला के अतगत नृत्य करा का भी 
महत्त्वपृूण स्थान दिया गया हू । नत्य गीत और वाद्य की ल्‍लूय ताल तथा ध्वनि 
क आधार पर क्या जाता था ।* 

विना गीत और वाद्य ने नृत्य का अस्तित्व ही नहीं समझा जाता था । 
विवाह अथवा कसी आ-य उत्सव महात्मव आहि के समय वेद्यायें नृत्य करा 
का प्रदान करता थी । नत्य-क्ला का प्राचीनतम उल्लेख हमें क्रम्वलिक काल 
से प्रात्त होता हू। उस काट में औरतें नृत्य कला का प्रत्शन करती थी।* 
श्रीमदुभागवत पुराण में भी नृत्य कला का उल्लेख हू । गापिया के साथ भगवान 
कृष्ण राम छाला क समय नय करते हए टिखाये गये हू “? ब्ममसूत्र में भी 





१ नायशज्ञास्त्र ११७॥ 
वाजसनेयि सहिता ३०१६ । 

है. गच० सा० चक्ल्ातर-सोताल लाइफ इन ऐसियट इण्डिया>स्टडीज इत 
कामसूत पृ०१६८। 

४. आलि पुराण १४॥९७ ३छापर | 

५ समण क० १, पृ० १६। 

एच० सा० चक्रलाटर-सागलू लाइफ इन ऐंसियट इण्डिया-स्टढीज वत 

कामसूत्र प० १६५॥ 

सम० क० ३१ पृ० १६ २२ ७६ ४ पुृ० ३०९ ६, पृ० ५७२-कहगीय 

वाइयेण विणा नक्चामि । कुमारराह भणिय । अम्हे गीय वाइय करेसो । 

< मसमण० क० ६ प० ५४७, ७ पृ० ६३३ हे४ ८, पु० ७६६ । 

*$ पुरुपात्तल लाए भागव-इण्डिया इन दी वदिक एज प० २५० | 

१० श्रीमदभभागवत पुराण--१०१८॥१३ 


२१६ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अययन 


विविध बलाआ के अतंगत नत्य कला का भी उल्लख हूँ!" मानसाल्लास में 
उत्सव जय, हप, काम त्याग विल्ाास विवाल तथा परीक्षा इन आठ अवसरा 
पर नृत्य करने का उल्लेख हु ।* इसी ग्रा4 से ज्ञात हाता है कि नृत्य में अपाग, 
अंग तथा प्रत््यग आदि का प्रयोग हाता था 7 आलि पुराण में भी विभिन प्रकार 
के उत्सव एवं महात्सवों पर नृत्य कछा के आयाजन का उल्लेख है ।४ इन 
उल्लेखों से स्पष्ट होना ह कि पूव मध्य काल में पनो रजन के साधनों के अतगत 
नत्यकला का एक आवश्यक जग समझा जाता था। 


गीत *--यह सब साधारण स लेकर घनी सम्पन तथा राजपरिवार वालों के 
मनाविनो” का एक साधत था। ज-्मात्मव विवाहात्मववसतात्मव भादि के 
समय वाद्य गाष्ठी नाट्य प्रत्शन आरति के साथ सगीत का भी आयाजन किया 
जाता था। संगीत कला का प्राचीनतम उल्सेख हमें वल्क काल से भाप्त होता 
हू। आय लल्‍ांगा के मनोविनाद के साधना में समांत को अत्यधिक महत्व लियी 
जाता था। इसका प्रटशन वाद्य यत्रा तथा विना वाद्य यात्रों के साथ भा किया 
जाता था !* कामसत्र में भो सगीत कला का उत्लेख ह।* आदिपुराण में तो 
सगीत कला को मताविनाद का अभिन अगर माता गया हु।* मानसाह्ल्ाम में 
स्वर ताल एवं पट्वाध आटि में प्रवीण गायक का अति उत्तम बताया गया है ।* 
इसी ग्र-थ में सगीत कला का विस्तत विवरण देते हुए सोमेश्बर ने गीत बिना” 
के अतग्रत गरायकी के मेद गाने का नियम तथा अनेक प्रकार के रागा वा बणन 
किया हू (१९ 


बाद्य कला--नत्य औौर गान में वाद्य कला का महंत्वपूण यांग रहता हू 





१ एच० भी० चकलाटर-सोशल काइफ इन एऐसियाट इडिया-स्टडीज ध्त 
कामसूत्र प० १६५ । 

शिब्रशेखर मिश्र-मानसोल्शास एक सास्द्रतिक अध्ययन पृ० ४३१॥ 

वही प० ४३३ ॥। 

आत्पिराण १शह८८ १४१९२३ 

समण०्ू क० १ प०२२ ७१ ४, प० ३०९ ५ प० ३७३। 

पुरुषोत्तम लाल भागव--इडिया इन दी वल्कि एज प० २४९। 

पच० सी० चक्‍ला7र--सासल लाइफ इन ऐंसियाट इडिया-स्टंडीज इन 
कामसूत्र प० १६५। 

८ आदिपुराण ४प १८३ । 

३९ मानसा लास ४ारै६१७९० ९६॥ 

१० शिवशेवर मिथर--मानसोल्लास एक सास्कृतिक अध्ययन पु० ४१४॥। 


दि आओ न -आ या 5 


सास्कृतिक जीवन २१ 


समराइच्च कहा में वीणा" शझड्धी भेरी३ तुय (तुरही) रख" घटा', 
ढोल मृदर्गः साल* और पटह*” (होल और मृटग वी तरह का वाद्य यत्र) 
आटि कर्ट प्रकार के वाद्यो का उल्टेख हु । कभी-कभी वीणा वालन का अछग से 
आयोजन किया जाता था १ ऋग्वेद में वाण नामक वाद्य का उल्लेख है ।* 
तत्तिरीय ब्राह्मण में भी वीणा वादन का उल्लेख ह ।3 मेघदूत में तो यक्ष वी 
पत्नी वीणा बजा वजा कर पति के गुणा का गान करती है ।**ं कामसूच में भी 
विभिन्न कलाओं बे' अन्तगत वाद्य कला का विय्विष्ट स्थान है।*५ मानसोल्लास में 
उल्लिखित ह्‌ कि वाद्य से पूण नत्य तथा सगीत की चाभा बढ जाती हु और 
इसी कारण नत्य तथा सगीत में वाद्य की प्रधानता रहती ह्‌ ।*१ इस ग्र-्थ में पटह 

हुटका ढक्‍का तथा घडस इन चार प्रकार क वाद्या का वणन है ।** सामेश्वर ने 
बादन कला में भी ताल को विशेष महव लिया है ।£ 


१ सम० क० १ प० १०, ७१ २ प०८२ ५ प० ३७५ ७६ रेट८२ ६ 

पृ० ५४९ ९ प० ८६५ । 

बही ७, पृ० ६०६ ९ पृ० ८९७।) 

वही ७ पृ० ६४४ ९ प० ८९७। 

वही १ प० १० ४ प० रे४० ७ पृ० ६३३ २४ ६३६ ६४५ ६९९, 

< पृ० ६५१ ७६६ ७७१ ७८८ ९, प० ८९७ ९३४॥ 

वहा ३े प० २११ ७ प० ६३४ ९ ९३८१ 

बही ३ प० २३६, ६ पुृ० ५३२ ७, पृ० ६४४। 

बही १, १५० १०॥। 

बही १, प० १०, ४ पृ० ३०९। 

९ वही १ पृ०१०। 

१० वही ६ पृ० ५३१, ७, प० ६९९ ७०३। 

११ सम० क० १, प० ७२ २ प० ८२ देखिए आदि० १४॥१९२। 

१२ ऋखेत १॥८५॥१०॥ 

१३ तत्तिरीय ब्राह्मण ३॥४१४॥ 

१४ मेघदूत--उत्तरमेघ--२६ | 

१५ एच० सी० चकलादर--सासमह लाइफ टन ऐमियट इंडिया--स्टडीज इन 
कामसूत्र पु० १६५। 

१६ मानसो लास--४१७२४७० 

१७ वहां ४॥१७२४७३ ७७। 

१८ वही ४१७४२७३० ३१।॥ 


न्द्‌ख्ण न्छ 


७ छठछओआ न 


२१८ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


चित्रकछा--समराइच्च कहा में चित्रकका का भी उलेख हूँ। छोगा के 
हृदयगत भाव रुग एवं तूलिका के साथ चित्रपट्टिका पर चित्र के रुप में प्रस्तुत 
दिखाई पड़ते ह ।* अथात चित्रक्रार अपनी हृदयगत भावनाओं को अपनी अनुपम 
चित्रकला में परिणत कर देने को क्षमता रखता था। कही गधर्वों क चित्र स्वर 
एवं क्षगीत॒ मुद्रा म दष्टिगत हाते है ता कही विद्याघरा, चक्रवाक तथा भघुकर 
आदि के चित्र! कला के अनुपम उहरण स्वरूप दष्टिगत होते हू। समराइच्च 
कहा में कही वानमतर तथा मयूर क॑ जीते-जागते चित्र” तो कही नारी के आक 
पक चिंत्र चित्रपट्ट पर अकित मिलते ह ।४ चित्रकला के अकन में रग' तूलिका 
तथा चित्र पट्टिकाः की अत्यधिक्र आवश्यकता समझी जातो थी। समराइच्च कहा 
में चित्रकला के प्रदान के लिए चित्र शालाओं का भी उल्लेख है * जहा चित्र 
बार अपनी कलात्मक रचना का प्रदटान किया करते थे । आदि पुराण में ऋपम 
देव के मनौरजनाथ चिंत्रगाष्ठी के आयोजन का उल्लेख ह"? जिसमें विभिन्‍न 
प्रकार की चित्रकारिता का प्रदशन किया गया था । 


क्रोडा एवं अन्य खेलकूद 


कबुक क्रोडा---समराइच्च कहा में मनोविनोद के साधनों में कदुक क्रोडा का 
भी उल्लेख हू ।** राज परिवारों के अत पुर को स्त्रियां द्वारा कढुक क्रीडा 
करने की बात कही गई ह । आदिपुराण में जयकुमार में अपने अतिथियों के 
सम्मान में कदुक क्रीडा का आयोजन किया था ।* 
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क्रोडाकदुकादिविनोटन ) । 


० है ढ जा आन व 20 -७ 


सास्कृतिक जीवन २१९ 


जलकरोड--नदियों तथा घर की वावडिया में स्नान आदि के साथ साथ 
स्त्री-पुएथ जल क्रीडा द्वारा अपना मनोरजन क्या करते थे। आदि पुराण मैं भा 
जल क्रोडा का उल्लेख हू।' यहाँ वुमार ऋपषभदव मनोरजन के लिए देव पुमारा 
के साथ जल क्रोडा करते हुए दिखाये गये ह । मानसोल्लास में उल्लिखित ह्‌ 
कि ग्रीष्म ऋतु में सूथ के अत्यम्त तीज होने पर प्रचए्ट धूप में राजा जल क्रीडा 
करता था ।४ राजा यह जलक्रोडा नदी, पुष्करिंणी अथवा कण्ठतक के तिमछ 
जलू पूण सापान युक्त जलाशय में करता था ।* जलक्री टा का स्थल प्राकार द्वारा 
चारा तरफ से घिरा रहता था ।९ मानसोल्लास में राजा का तरुणिया के साथ जल 
क्रीडा बरने का उल्लेख हू ४ श्रीमद्भागवत पुराण में श्री इंष्ण ग्रौपियों के 
साथ जल क्रीडा करते हुए दिखाये गये ह्‌ । कामसूत्र में जलक्रीडा को ग्रोष्मकाल 
की क्रीडा कहा गया हू ।* इसी प्रकार रघुवश*? तथा किराताजुनीय”* में भी 
जलक्रीडा का उल्लख हू । मख्यतया ग्रह क्रीडा ग्रीष्म ऋतु में की जाती थी । 


व थ प्रीडापे---समराइच्च कहा में कन्दुक की भाँति सूत्र क्रीडा"* (दोना 
हाथा में रसमी पकर कर दोड़ते हुए उसे फाँदना), वतक्नीदा'* (घर भथवा महू 
क॑ बतनी पर खेला जाता था), वाह्मक्तीडा/४ (बाहर वागीचा एव उद्याना में) 
नलिका क्रीडा*/ (जलू में स्तात वरते समय कमल नाल से किया गया खिलवाड), 
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२२० समराइच्चकहा एवं सास्दृतिक अध्ययन 


पश्षियों के साथ क्रीडा"* छत पर घूमना, आभूषणारि पहननार, पत्रर्छेदन 
क्रीडा (विभिन्न प्रकार क बृला के सुदर पत्ता में छेटन) आलि ब्रीडाओं का 


उल्लेख ह । ये सभी मनो विनो” राज परिवार को स्त्रिया द्वारा सम्पन क्ये 
जाते थे ९ 


वाह्याली क्रोडा"--राजा महाराजा तथा सामत छांग घोड़े पर चढ़कर 
बाह्याली क्रीडा किया करत थे । वाह्याठी राज प्रासाट से बाहर का बहू भदान 
हांता था जहा राजः महाराजा आदि बठकर अश्व एव गज की दौड देखा करते 
थे। आलि पुराण में भो वाह्याली क्राता का उल्लख है ,५ मानसोल्लास से नात 
हांता ह कि वाह्याली प्राय सौ पनुप लम्बो और साठ धनुप चौटी बनायी जाती 
थी। उसके भदान से मिट्टी पत्थर तथा ककड आदि का हटा कर समतछू बना 
दिया जाता था। यह पृव दिशा का आर ज्चा होती थी तथा इयमें दा विशाल 
द्वार होते थे। इनके आगे दा विशा” तारण ष्रूव दिशा की आर मुँह करके बनाये 
जाते थे। वाह्माही क दलिण ओर मध्य भाग में ऊचा एवं सुन्दर आलोक 
मा दर बनाया जाता था । यह ऊचा होता था तथा इसक चारो ओर गहरी खाइ 
बनी हाती थी। यह अनेक प्रकार के र॒त्ना एव सुबण आति से जठित हाती थी । 
परिखा पर फलक द्वारा पूण मांग बनाया जाता था । इसी प्रकार दलिण भाग के 
समीप ही कुछ पीछे परिखा से पृण ऊचा चित्रों से युक्त भित्ति वाला सुरम्य विशाल, 
आठ स्तम्भा से पूण स्थूल हाथिया के वक्षस्थल की ऊँचाई व बराबर पूव व 
द्वार के समीप उत्तर दिशा को आर एक अय मण्डप बनाया जाता था।? 
बाह्माला में दौड क॑ लिए जो अश्व उपस्थित किये जाते थे उनकी भ्रीवा में कुकुम 
का छेप किया जाता था और उन्हे विभित प्रकार क॑ वस्त्राभूषणा से सज्जित 
किया जाता था। इस प्रकार अत्य त चतुर अश्वारोहा दो भागा में आठन्‍्आठ 
वी सख्या में विभक्त हो जाते थे ।( इन उलखा स स्पष्ट हांता ह कि वाह्याला 
क्रीडा राजपुरुषा का एक प्रमुख मनोरजन था। 
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सामाजिक स्थिति २२४१ 


अशेट--समराइच्व बढ़ा में राजा-महराजाओं द्वारा मनारंजन बे रिए 
बट का उरेंस किया गया है ।* वन, पयत न्ियों घर तट, सरावर पं तट 
एवं गुफा आि स्थान आराद बे रिए धरयुक्त होते थ। वटिया गाए में आखट को 
मनारेजन था एक प्रमुग साधन माना जाता था । छाग धनुपचाण मेशेर घुत्ता 
एवं जंगटा सुअर आ्ि वा थिएर करत थे ।* बाममूत्र में भी आसट क्राडा वा 
मनोदिनां” का एप साधते बताया गया हू ३ रघुय॑श में भा राजा दर द्वारा 
आपट किया को उलस है ।४ मानयाखास में एय्तीस प्रशार को मृंगया का 
डार्स हू ।४ यहाँ फहा गया है ति पवत गल्गुर तथा ब*राओं से युक्त काटयों 
से पूण अधिक पायाणास भरे हुए दुगम मार्गों से युक्त घजने में बष्टप्र” 
अपत्ारपूण व्याध गज तया सप आदि से पूण यन में राजा या मृगया थे छिए 
नहीं जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त ज्ञा बने पूण रूप से सुरशित हा एवं 
योजन विस्तत हो जन शाराहश से "ुय हा मुर्पों स पूण तथा समान भुभाग 
बाटा हा ऐसे अरण्य वी रशा वरना राजा वा परम वत्तथ्य बताया गया हू ।* 
राजा का चाहिए कि वह अपने नगर व समीप में स्थिति थरण्प में हो मृगया वे 
हिए जाये ।९ इस प्रकार प्राचीन भारत में अय क्रीदाओं व सावन्साय आखद 
वो भी मनारजन बे' साधन में गिना जाता था। 


चूतक्ोडा--समराइच्च बहा में अनर स्थाना पर यूत ब्रीडा का उलेख 
ह* जो तत्वारोन ऊछागा क॑ लिए मनोरजन का एक साधन समझा जाता था। 
इस प्री वे अच्छे चाता को दताचाय बहा जाता था।१? ऋणग्वद में एवं स्थात 
पर अल अथवा पाण (धूत) प्रीडा प| उ>ेख हू ।४४ महाभारत में इगी ब्रीडा वः 
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२२२ समराइच्चक्हा एक सास्वृतिक अध्ययन 


फरस्वरूप पाण्डवा को निर्वासित जावन व्यतीत करना पड़ा ।* सनु ने ूत क्वीडा 
को राजा व॑ लिए निषिद्ध कम कहा ह्‌ । यातवल्वय ने निर्जीव पासादि से खेली 
जात वारो क्रीश को चूत कहा ह और उस चूत वे द्वारा जीते हुए घन में राजा 
का भी भाग यताया गया हू ३ वात्स्यायत्र थामसूत्र में च्यूतफ्लक का सल्लेस 
है नितीयजूर्णी में चूत क घिल्‍्माडिया का द्यतवार पहा गया ह।' दद्शकुमार 
चरित में भी इसके उल्लेत्र प्रिर्ते हू।५ इन उल्ल्खो से मनोविनोट वे साधना में 
चूत द्रीडा का प्रचरत स्पष्ट होता हू । जनसाधारण से >कर राजपराने तक वे 
छांग इस क्रीडा द्वारा यटा कटा अपना मनोविनोद फरते थे। मानसाल्‍लाम में 
स्क्ष अथवा पाशक क्रीडा बे उल्ख में बताया गया हैं कि इस क्रीडा में बीस 
अंगए वे' विस्तार का श्र दास लकड़ी का फ्एक बनाया जाता था । इसमें चार 
अगुल विस्तार के तथा नौ अंगुल टोध चौरीस गह बनाये जाते थे और दो 
पदक से सुशोभित दा! वृत्ताकार पक्तियाँ बनाया जाती थी जिसमें एक अगुल 
घा अतर रहता था ( मानसाल्लस में दूत क्रीडा का विस्तृत वणन मिलना ह्‌ 
जिमसे इस प्रीडा क॑ विशेष प्रचलन का आभास होता हू । 

उत्सव-महोत्सव--ममराइच्च वहा में विरोष पर्वों पर आयोजित विविध 
प्रकार क उत्सव एव महोत्सवा का भी उल्लेख प्राप्त होता ह। 

कातिक पूर्णिमा महोत्सव--समराइच्व कहा में इसे स्त्रिया का उत्वव बताया 
गया हू । इम अवसर पर पुर॒षा का नगर से बाहर कर दिया जाता था। पूरी 
रात स्त्रियाँ जापस में सगीत भृत्य एवं वाद्य आटि के द्वारा यह महात्सव सम्पन्न 
करती थी ।* रामायण में भी कातिक पूर्णिमा एक पविश्न तिथि माती गयी हू ।*) 
जगदीश चद्व जन ने इस कौमुदी भहात्सव कहा ह** जिसमें सव प्रथम सूर्यास्त के 





१ महाभारत सभापव । 
मनु० ९।२२१॥। 

३. याज्ञ० २२०४।॥ 

शिवशेखर मिथ--मातसो लास एप सास्कृतिक अध्ययन, प० ४९७ ९८ में 

उद्धत । 

५ निशीषचूर्णी ३ पृ० २२७ ३८० २ प० २६२॥ 

& ह#शकुमार चरित प० २०९ दखिए--कादम्बरी प० ८१॥। 

७ ग्नसोछास ५११३॥७०१ | 

८ 

हि 

१« 


बट 


बढही ५११३ ७०२३। 
समण० क० ९, प० ९५४। 
पा० वी० काण--हिस्द्री आफ धमशास्त्र वाठम ५ पाटद ह पु० २८५ 
में उद्धत । 
११ जगदीश चद्ध जन--जनागम साहित्य में भारताय समाज प० ३६१॥ 


मास्वृतिक जीवा १२३ 


पश्चात स्त्री-पुस्प किसी उद्यान में जाकर अनेक प्रकार की केल्ज्कीटाआ द्वारा 
रात व्यतीत करते थे ।* किन्तु ममराइच्च वहा में इस कौमुटी महोत्मव से भिन्न 
पताया गया हू । 

कोमुदो महोत्मव--समराइच्च वहा में अनेक स्थाना पर कौमुदी महात्तव 
का उत्टेख हू। यह महात्मव शरद पूर्णिमा के टिन सम्पत किया जाता था ।* 
काणें के अनुसार आश्विन मास के क्रष्ण प्त को चैतुटशी के दिन 
कौमुटी महोत्मव मताया जाता था।? भविष्यात्तर पुराण में कौमुद्ी शाद की 
न्याझ्या में कु (पथ्ची) मु|ल (हप) उताया गया हू जिसका तात्पय पृथ्वा पर 
आगों द्वारा हंप अथवा आन द मनाये जाने से हू ।' कामसूत्र में इसे दक्ष व्यापी 
महोत्सव के रूप में उलखित क्या गया ह्‌ ।+ हप की प्रियर्दशिका में सी इस 
महोत्सव को उल्स प्राप्त होता ह।* इस अवसर पर स्त्री पुरुष तथा बच्चे 
सुन्दर वस्त्र एवं माभूषण आदि धारण कर उद्यानों कुजों तथा ल्तागहा में 
जाकर नृत्य गान आदि ये द्वारा आनन्ट मनाते थे । 


अष्टमी घद्ममहोत्सव*--यह महो"सब चत्र मास के शुक्ल्पल की अप्ठमी 
का सम्पन्त किया जाता था। उस लिन स्थ्रियां सुस्तर वरत्राभूषणा से युक्त 
हाकर उद्चाता में नाच ग्रान तथा अय बलि क्रीटाआ द्वारा अपना मनारजन 
करती था। इस अवसर पर मटन लीला के साथ-साथ मतन पूजा का भी आयोजन 
किया जाता था। यद्यपि इस सपाराह में पुष्प भा सम्मिल्ति होते थे विच्तु 
स्त्रियों की प्रधानता रहती था। समवत यह वमन्‍्तोत्सव से सम्बंधित काई 
उत्मव था जिसमें मलन पूजा एबं मतन लीला को प्रधानता दी गया हू । 





१ मृत्रइताज़ु टीका २ ७५ १० ४१३।॥ 
मम० क० ३, पृ० हे३े ५३ २ प० ७८ ७३९ ४ पृ० ३२१ ५, 
प्‌० ३६८ ३७०, ३७३, ४१६ ४७८ ६ प० ४९६ ७ पृ० ६३५ ३६ 
< पु० ७४३, ९ प० ८८०॥ 

३. पी० बी० काणे--हिस्द्री आफ घमझास्त्र वाटूम ५ भाग १ पृ० २०६। 
भविष्योत्तरपुराण १४०६१-६४ (कु शठन मह चेया सुद्दीहपें छत परम्‌ । 
धातुननेंगस नइव तेवगा बौमुठी स्मृता। कौमोदन्ते यस्या सानाभाव 
पारह्परा । हृप्ठा तुष्टा सुखा यत्तास्तेनषा कौमुदी स्मृता (परी० बी० 
काणे--हिस्दी आफ घमनास्त्र, वाछृूम ५ पाठ १, प० २०६ में उद्धत । 

५. कामसूत्र श्टाडर 


प्रियदीका अक ३, पृ० ७०३ 
सम० क० ४, प० २३५३ 


कद # 


२२४ समराइच्वकट्टा एक मास्कृतिक आययन 


भवदनात्सव--यह उत्सव प्राचीनकाल में चत्र माम वे शुकटपक्ष को 
त्रयोदशी को भय आयोजनो क॑ साथ सम्पन किया जाता था । इस महात्मव 
के विशेष आयाजन क लिए नयरा में राजा द्वारा धोपषणा की जाती थी | नगर 
के सभी स्त्री और पुरुष चाहे किसी भी वग जाति व॑ क्या न हों वे नत्य-गीत 
एवं नाटक थ॑ अभिनय का आयाजन करते थे ' राज मार्गों पर सु्गापत् पृष्प 
तथा वेशर एवं क्स्‍तूरी युक्त जह छिडका जाता था। छोग टाल्यिाँ बनाकर 
विभिन्‍न प्रकार व अलवारा स॑ युक्त नगर चचरी के साथ नाच-्गान करते हुए 
राजमार्गों मे होकर उद्यान की तरफ जाते थे ४ नगर उच्याना में पहुँचकर लाग 
विभिनन प्रवार की क्रीडा करते हुए यह उत्सव सम्पन करते थ। राजपरिवार 
के शंग भवनोद्यान में झले आलि वे साथ यह महांत्मव मताते थे ।3 चाताधम 
कथा में मदन न्रयादशी के लितर कामदेव वी पूजा का उल्लेख हू । यह बहुत 
बडे उत्सव के साथ सम्पन क्या जाता थां। हप की रत्नावली में भी मत्त 
महात्मव का विस्तत वणन मिलता हू । इस वसतात्मव 4 रूप में भी जाना 
जाता था जिसका आरायोजन चन्र मास की पूर्णिमा को सम्पन किया जाता था ५ 
अखस्नी ने लिखा ह कि चतन्र मास की पूणिमा को वसतोत्सव मनाया जाता 
था जिसका आयोजन विशपतया स्त्रियों द्वारा क्षिया जाता था ।६५ यह महोत्सव 
थाघुतिक होली वी तरह ही था। रतनावढी व॑भी उल्लख से पता चलता ह्‌ 
कि उक्त अवसर पर स्त्री पुम्ष सटका पर टोली बनाकर नाचते गाते तथा रग 
विरगी गुलाछ उड़ाते थे ।” निम्न वग वे काग उस दिन मत्रा पान भी करते 
थे (४ विविध प्रवार के खेल-कूट करते हुए सूर्यास्त के समय उद्याना में आवर 
पुष्प आटि ब साथ भत्न का पूजा करते थे ६ डा० दररथ शर्मा क अनुसार 





१ सम० क० १ पृ० रे३रे ५३ २ प०७८ ७९ ४ प०३२१ ५ 
प० ३६८ ३७० ३७५ ४१६ ४७४ ६ पृ० ४०६ ७ पृ० ६३५३६ 
८ प० छडे३ ९ पृ० ८८०। 

वही ५ १० रे७३ ७ प्‌ृ० ६३५ ३६। 

बही ९ पृ० ८७९ | 

चाताधम क्था-ल्‍टांका २ प० ८०॥ 

रत्तावछी अक १ पक्ति १६। 

सचाऊ २ प० १७९। 

रतनावली जक १ प० १० पक्ति ११ १२ १३। 

वही क्षक है प० २२१ 

वही अक १ प० १६ २६। 


७ ७ के बता आओ न खा नफ 


सास्शतिकत्र जीवन २२५ 


प्राचीन पाए में मत्मोत्मव तथा कौमुदी महोत्मव आरति राजस्थान व छोगा का 
प्रमुख महात्मव था ।* 


गोप्ठौ--विभिन्‍न प्रवार दे भनोविनोठ व साधनों में बुछ गोष्ठियों पे भी 
उह्लेस मिलते हू । गोप्ठिया में सम्मिल्ति हाकर लग नानाप्रवार वे मनोविनोट 
वा अनुभव करते ये | सगीत नृत्य वाद्य आटि य॑ साथ साथ कुछ अ-्य गाष्टियों 
का भी आयाजन होता था । 

गूढ़ घतुपक गोप्ठो---राजपरिवार व लाग अस्थानिका महप में बैठकर 
इस गाप्ठौी का आयाजन सिया वरते थे । यह भाप्ठी समवयप्वों द्वाराही 
सम्पन की जाती थी । अत' छाग एक स्थान पर एकत्रित हाक्र तरह तरह वे 
बाठ विवाठ द्वारा गूटतर वाता का रहस्य मेटल क्या वरत थ। वाट विवाद वे 
माय साथ इस गांप्ठा में तरह तरह की मनारण्जव चचायें भी चला बरती 
थी । कामसूत्र में मी नागरिक द्वारा टापहर व पश्चात गोप्ठा में भाग लेने वा 
उल्ख हू / इस गाप्ठीं में समान वय चरित्र एवं गुण वाले लोगहां 
सम्मिल्ति होते थे जहाँ व काय समस्या और बला समस्या आदि का समाधान 
करते थाई 

मिन्र ग्ोष्ठो १--इस गाप्ठो व सतस्य मनोहर गीत गाकर, प्रहेलिका तथा 
भमस्यापृर्ति द्वारा गाथा पढकर वीणा वालन द्वारा चित्र ह्टनद्वारा कामशास्‍्त्र 
पर विचार कर पस्िया क॑ विषय में चर्चा करके शूला झूल कर तथा पृष्प 
जया आलि सजा कर भाँति भाँति वे! मतोरजन कार्यों का सम्पादन किया करते 
थे। मित्र गाप्ठी अपने समवयप्ष्का की ही हाता था। वात्स्यायन व॑ कामसूत्र 
में मगीत वाद्य नृत्य माटक, दरान, द्वाट चान आदि चॉोंसठ कलाओं के ज्ञाता 
का ही गराप्ठी का सचाएक बताया गया हू विन्तु इन कलाआ को न जानने 
वाले का अधिक सम्मान नहा दिया जाता था।* अधिकतर यह गोष्ठी 
मनोरजनाथ सचाल्ति की जाती थी जिसमें स्थ्रियाँ भी वरावर भाग छेती थी । 





१ दशरथ दर्मा--अर्लो चौहान डायनेस्टीज १० २६६॥ 
२ सम०ए द० ८ प० ७५२१६ 


३. एच० सी० चकलादर--सासकू छाइफ इन ऐंसियट इडिया-स्टडीज इन 
क्ममसूत्र ५० १६० 

४ वही प० १६४। 

सम० क० ८, पृ० ७४४ ७५२ ९, पृ०८६५।॥ 


एच० सी०-चक्ठा”र-सासछ लाइफ इन ऐंसियट इडिया-स्टडीज इन 
कामसूत्र पु० १६५ ॥ 


जी 


२२५ समराइच्चकहा एक सास्डतिक अध्ययन 


यहा तक कि वाम सूत्र में कुमारी छडक्या के लिए कला और गांष्ठी वा ज्ञान 
एक गुण माना गया हु ।” इस प्रकार हम देखते हूं कि ग्रोष्ठियों का आयोजन 
कलात्मक ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ मनोविनोट के लिए भी उपयक्त साधन 
समझा जाता था । 


वाहन 

प्राचान भारत में आवागमन की सुविधा के लिए सडका का निर्माण किया 
जाता था जो राजमाग के नाम से जाना जाता था ।* राजमार्गों वे निर्माण एव 
प्रशाध का सारा “प्य राजय लोग ही वहन करते थे। राजमार्गां पर यातायात 
के विविध साघना यथा--हाथी घोड़ वल्गाडो तथा रथ आदि का प्रयाग 
हाता था। प्राय हाथी घाट रथ शिविका जानि का प्रयोग राजपरिवार 
सामत तथा श्रेर्डि वग क॑ लाग काते थे। जन साधारण बंग टाव्ट. सच्चर 
एव घाड़ आ्ि का प्रयाग करता था | समराइच्च कहां में विम्नलिसित बाहनों 
का उल्लेंव आया है । 


अध्च--समराइच्च कहा में इसका उलूस कई स्थाना पर किया गया हू ॥१ 
इसका प्रयोग साधारण वग के राग स छेकर राज परिवार तक के जंग करते थे । 
यह घुडसतारी रथ तथा सेता में वाहन के रूप में प्रयुक्त होता! था। समराइच्च 
कहा में एक स्थान पर बाह्वीक तुम्ष्क एवं वज्जरा आदि क्षश्वा की घुडसबारो 
वा उल्लेख ह । स्पष्ट ह कि घोड़ा का नाम उनके दश व आधार पर रखा 
गया ह। आय छोग अपने आगमन के प्रारम्मिक काठ से हो घाड़ा वा प्रयाग 
करते थ ।४ वलिक काल में यध्येशिया यथा बाह्वीक जाति क घाड़े प्रसिद्ध थे ।१ 
इसके साथन्याथ गुजरात वलूचिस्ता।ा कम्बोज़ और पर्ििया भी घोडा वे िए 





१ एच० सी० चकलाटर-मोश* टाोइफ इन ऐमियाट इप्व्या-स्टडीज इन 
वामसूत्र पृ० १६७ । 
सम० क० ४ पु० ३६८ ३०५ ७ प० ७७०० ८ पृ० ८८३ | 
बही २ पृ० १०१ ५ पृ० ३६५ ३६७ ८ पृ० ७६६ ७८८ ८२१ 
<८रेत ८४३॥ 

४ वहा ८ पृ० ७१३-वहिया बहवे वल्हाय तुख्वकश वज़्जराट्या आसी, 
देखिए-आलि पुराण-३०१०६ ७ 

५ ओर० यल० मित्र--गेंटीविवटीज आफ उडोसा पृ० २०० । 

६ वही प० २०१।॥ 


सास्टतिक जीवत २२७ 


प्रसिद्ध थे, इनका उल्लेख रहाभारत में भी आया हैं ।" वेदिक काल में अश्वरथ 
के साथ-साथ घुडदोड का भी उल्ख है, जिससे प्रतीत हांता है कि भश्व का 
प्रयाग वदिक काल से ही रथा में क्या जाता था। पतजलि के काल में भी 
अश्व वाहन के लिए प्रयुक्त हाते थे ।* पूव मध्यकाल में भी अश्व और हस्ति को 
बाहन वे रूप में प्रयुक्त समझा जाता था ।५ मानसो लास में भो अश्व को वाहन 
का श्रेणी में मिताया गया ह ।९ जन ग्रथ आदि पुराण में घुर्सवारा करने वाले 
घोड़ों को मन्दुरा कहा गया हू ।* सवारा के धोडों का स्वस्थ रखने के लिए 
उनके शरीर में अगराग लगाया जाता था ।* 


हस्ति--समराइच्च कहा में इसका उलेख राजकीय वाहन क॑ रूप में किया 
गया हू ।* विवाह के समय बर यात्रा में हस्ति को अनेक अलकारा से सजा कर 
बारात के आगे रखा जाता था । महाभारत में हस्ति का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में किये 
जाते का उकलेब है 0" सिकदर के आक्रमण के समय अष्व जौर हस्ति दोना 
सेना क प्रमुख अग थे ।** मेगस्थताज ने भा हम्ति सेना का उल्लेख किया हू ।** 
भानसो छास में हस्ति के हा भेद बताए गये हू यथा--नाग और करिणी । सामने 
पे जा विपुल स्क 4 वाला, मृदु सचार वाला तथा चलाने पर तेज चलने बाला 
हो उसे नाग कहा जाता था । युवण स्तम्भ मुत्ता का माला और ऊ'ब प्रदश 


में काचन कलशों से युक्त तथा मयूर के समान पूछ बाल तथा पुष्पा से सुशाभित 
करिणी का करिणी यान कहा जाता था ।३ 





१ आर० एल० मित्र--ेंटीविवरीज आफ उडीसा पृ० २०१। 

३२ ऋत १०३२॥५॥ 

३ वहीं २१३॥५, ३॥४॥३ । 
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खच्चर"--समराइच्च कहा में इसका उल्लेख भार वाहक व॑ रूप में किया 
गया हू । यह अदव से मिलता जुलता उससे छाठे आकार का जानवर हू। इसका 
प्रयोग साधारण वग के छोग करते थे । 

शकद--समराइच्च कहा में माल ढाने के लिए शकद का उल्लेख हुआ 
हु । शकट का प्रयाग वदिक काल से ही बोझा ढोने के लिए किया जाता था [है 
अथवबेद में शकट का उल्लख ह्‌ जिसे ऊष्ट खीचते थे ।' आदि पुराण में बछा 
द्वारा खीचे जाने वाले शकट का उल्लेख हू जा वाझा दढोने के काम आते थे ।४ 

शिविका--समराइज्च कहा में शिविका का दिय वाहन क रूप में उाॉलिखित 
किया गया हूँ ।६ इसे ढोने के लिए वाहकां वी आवश्यकता पड़ती थी। 
समराइच्च वहा में कही-कही पालको का भी उल्लेख ह,* किन्तु इस वणन से 
शिविका और पालकी में काई अतर नही लिखिलाया गया हू। आप्ट ने भी 
शिविका और पालकी का पर्याय माता ह्‌ । शिविका का उल्लेख महाभारत 
तथा आय सस्वृत ग्रथों में भी आया ह जिसमें दा काठ स्तम्भ छगे रहते थे 
और जा व्यक्तियां द्वारा कधा पर रखकर ढोई जाती थी।* 

रप--समराइच्च कहा में अनेक स्थानों पर रथ का उत्लेख आया ह ।१९ 
यह सम्मान को दष्टि से एक उच्चकोटि का वाहन माना जाता था जिसका 
उपयोग धनी-सम्पन्न तथा राज परिवार के लोग ही करते थे। आवागमन क॑ 
साथ-साथ युद्ध क्षेत्र में भी रथो का भ्रयोग किया जाता था। रथा को सुदर 
तथा आकपक बनाने के लिए पताकाआं स सजाया जाता था क्षुद्र घटिकाएँ 
बाधी जाती थी रत्नों की मालाएँ मांतियों के हार तथा चामर आदि लटकार 
जाते थे रथ के बीच में माणिक्य सिहासन हाता था जिस पर रथी बठते थे ।** 
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रथां का प्रयोग वैदिक काल से ही चला आ रहा ह। ऋग्वेद में रथ का उल्लेख 
अनेक बार हुआ ह्‌ ।* प्राय रथ में दो अद्व जोड़े जाते थे किन्तु कही-क्ही 
तीन और चार का भी सकेत आया हू । यह कहना कठिन ह कि इनमें तीसरे 
और चौथे अश्व को जागे जोडा जाता था या पाइव में ।* रामायण में राम के 
यौवराज्य पद पर अभिषेक के लिए अय सामग्री के साथ वेयाप्र भामक रथ 
भी लाया गया था।* महाभारत में भी रथ का उल्लेख हू ॥* कौटित्य ने रथ 
पथ का उल्लेख किया हैँ ।" पराणिनी काल में लोगा के आवागमन के साधना में 
रथ का विशेष महत्त्व था जिसे बैठ खीचते थे (६ पतजलि के काल में भी 
बला द्वारा रथ खीचे जाते थे ।” मानसोल्लास में दा पहियों से युक्त, सुन्दर 
चित्रा तथा नाना वण वी. पताकाआं आदि से सुचोभित रथ का उल्लेख हू जिसे 
भश्व खीचते थे । यहा इसे राजाआ के ही योग्य बताया गया हू | हमने अयन्र 
रथ क॑ सैनिक उपयोगों का विवेचन किया है ।* 


जञपान--इसका भी प्रयोग -यापारिक तथा आवागमन हानों दृष्टियां से 
किया जाता था | हमने इसका विवरण अन्यत्र दिया हू ।!? 


स्वास्थ्य--रोग और परिचर्पा 


समराइज्च कहा में कुछ भायुवेंदीय सामग्री भी मिलती ह्‌ । इसमें निम्न 
ल्थित रागा का उल्लेख हैँ तथा उनको दूर करने के उपायों का भी उल्लेख 
मिलता है । 


शीप बेदना--समराइच्च कहा के कथा प्रसग्र में इस राग का उल्लेख कई 


ऋग्वेट शरण३े ३॥१५॥५ डाडी१०। 

मूयका त-वदिक काश प० ४३६३॥ 

रामायण--अयोघ्या काण्ड ६२८ । 

महाभारत--सभापव ५१२३ ६१४ । 

अथशास्त्र रोड । 

वासुदेवशरण अग्रवाल--पाणिनि काछोन भारतवप, प० १५० ५१३ 
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विशेष जानकारी के लिए दखिए--राजनातिक दक्षा वाहे अध्याय में 
सायव्यवस्था के रथ सना वाले परिच्छेद में (दीक्षितार चक्रवर्ती तथा 
मजूमदार के विचार) । 

१० देखिए--भाधिक दशा वाले अध्याय में व्यापारिक यान ! 
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बार आया हु ।" सम्भवत यह उस समय का एक सव साधारण रोग था। इसे 
दुर करने के लिए वद्य विध्रद बुल्ाए जाते थे तथा विविध प्रकार की औप 
धियों तथा रत्नलेप आति का प्रयोग क्या जाता था। चरक सहिंता में शिर 
रोग पाँच प्रकार का वताया गया ह-+बातजाय (वातिक) पित्तजनाय कफ 
जाय (इलेष्मिर) सन्निपातज और क्रिमिजय ।? इस दूर करने क॑ लिए मत 
(तगर), उत्पल (नीट कमल) चदन और कड़वा कुट आदि को समान भाग में 
लेकर उसका चृण बनाता चाहिए और उसमें घृत मिला कर लेप करना चाहिए 
इससे वेल्ना शान्त हो जाता है ।४ 

घषिर--समराइच्च कहा में शवर वद्य द्वारा वधिर राग को प्राकृतिक 
उपचार द्वारा टाक करने का उल्लेख ह।४ लेक्नि यहाँ दुर करने की विधि 
आहि का उल्लेख नही हू । यह एक प्रकार का बणरांग था जिससे सुनाई नहीं 
पडता था | इसका उलछेस निशीथ चूर्णी में भी किया गया ह,* किन्तु इसक दूर 
करने फा उल्लेख नहा है । आज भी नगरा और याँवा में कुछ आदिवासी जाति 
के लोग घूम घूमकर कान के रोग का उपचार करते ह । 


तिमिर रोग--समराइचज्व कहा में शवर वद्य द्वारा इस आय रोगा की 
श्रेणी में गरिनाया गया हू ।* इस रोग कः प्रभाव से आँखा की ज्योति समाप्त 
हा जाती था ।९ चरक सहिता में बताथा गया ह कि ज्वर तथा शांक आति से 
सतप्त पुरुषा में तथा मद्य पीने वालों छोगा में तिमिर रोग उत्पन्न हो जाता 
हैं। ऐसी अवस्था में रुक्ष शीताजन का प्रयोग, लेप और पुटपाक ब॑ प्रयोगा 
द्वारा तिमिर रोग को दूर करना चाहिए ।* 

कसम--शवर वैद द्वारा इसे भी अय प्रकार क॑ रोगा की श्रेणी मैं गिनाया 
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गया है,* किन्तु इसके उपचार का उल्लेख नही हू । निशोथ चूर्णी में भी इसका 
उल्लेख है ।* 

चूलौ-- यह एक प्रकार का उदर राग था जिसके प्रभाव से उदर में 
अत्यधिक बेटना उत्पन होती थी । निगीय चूर्णी में इसका उल्लेख आतक राग 
क रप में किया गया ह्‌ | चरक सहिता के अनुसार जौ के आरे तथा यव छार 
को तक्र से पीस कर तथा उसे गरम कर पेट पर “गाने से पेट का झूल दूर 
हो जाता ह्‌ ।" इसी ग्रय में उल्ेख ह॒ कि हृदय राग से पीडित जिन रोगिया 
में भोजन करने के बाद ह॒त्य में शूल अधिक उत्पनत हांता हू तथा भोजन के 
पाचन काल में शूछ अल्प मात्रा में हाता हू और भोजन के पूण मात्रा में पच जाने 
के बाट जा शूः शान्‍्त हा जाता है उसमें दवटारु कुट लाध, सेघा नमक साचर 
नमक और अतास इन सभी का उूण गरम जछ के साथ सेवन करना चाहिए ।९ 

धुष्ठ रोग--समराइच्च कहा के कथा प्रमगर में कुष्ठ रोग का भी उल्लेख 
है जिसका कारण पू4 कत कम दाप माना गया ह्‌। चरक महिता में विकृति 
का प्राप्त हुए सात द्वाय छुप्ठ रोग के कारण बताये गा? हू यथा--श्रकोपक 
कारणा से विहृत तान टाप--वात पित्त और कफ टांथा के क्षाक्रमणों से 
विद्वत हुए टृष्य स्वरूप चरीर घातु, वचा मास, रक्त लसिका ये चार द्राय। 
इन माता धातुआं का समह सात कुष्ठों का उत्पादक बताया गया हैं ।£ 
उसी ग्रथ में एक जगह बताया गया ह कि क्ुष्ठ राग से पाडित व्यक्ति को 
घत आरटि स्नेहा और विकार न पटा करने वाली लाभप्रद जौपपिया से स्नेहन 
अथान फिप्पली हरे या त्रिफठा से पकाये हुए स्नेह से स्नेहा करना चाहिए ।* 

विसृत्रिका!?-.यह भी तत्कालीन समाज का प्रचल्ति राग था। इसकी 
उत्पत्ति अत्यधिक भाजन करने स वतायी गयी हू ।** चरक सहिता में बताया 





सम० क० ६ पु० ५८६॥ 

निधीय चूर्णी ३ प० २५८। 

सम० क० ६ प० ५८४,७ प० ६९१।॥ 

निशोथ चूर्णी ३ प० ५२९ ॥ 

चरक सहिता १ प० ६२। 

वही २ प० ७३६। 

सम० क० ४ प० ३१७ ३४८ देखिये निष्ेथ चूर्णी ३ पृ० २५८ । 
चरक सहिता भाग १, प० ६४१ 

वही १ प०२७९।॥ 

१० समण० वृ० ४ प० २९८। 

११ निच्ीय चर्णी २ ५० २६७ (अतिमत्त वा वियतिया) | 


ख० 6 6 जा गू ॑० आए ०७ 


२९२ समराइच्चकक्‍ह्ा एक सास्कृतिक अध्ययन 


गया है कि ऊपर मुष और नीचे गुदा माग द्वारा प्रवृत्त आम दोष तथा वात 
पित्त कक आादि ल्क्षणा से युक्त जो रोग हां उसे विसुचिका जानना चाहिए।* 
इसका तात्पय हजे स रूग्राया गया हू । 


भूर््छा--यह मो समराइच्च कहा में एक रोग व रूप में उल्लिखित हु । 
चरक सहिंता में बताया गया ह कि मलीनाहार करने वाले जिस भनुष्य की 
आत्मा रज और माह स युक्त ह उसके शरीर में जद कुपित हुए बात, पित्त 
और कफ अल्ग-अल्ग या समस्त दाप रक्तवाही रमवाहा सनावाही आदि 
श्रौत्ता का अवरुद्ध कर रुक जाते हू ता मद, मूर्च्छा आलि व्यधियां को उत्पन्न 
करते हू । यहाँ मूर्च्छा व कई भैट बताये गये ह--यथा वाहज पित्तज, 
कफ्ज सन्निपात (इसमें वात पित्त, कफ आदि सभी के रधण होते है) आदि । 
इस रोग क॑ कारण व्यक्ति चेतनायू"य (बेहोश) हो जाता हू 

ज्वर--समराइच्च कहा में ज्वर को भी अपय रागा को थ्रेणों में गरिनाया 
गया हू, किन्तु इस रोग की उत्पत्ति तथा प्रभाव आति का विवरण भही दिया 
गया ह। इसका उल्लेख आय जन ग्रथों में भी आया है ।? इस रोग से शरीर 
का ताप बढ जाता ह तथा धरीर में पीडा आदि के साथ शक्ति का ह्ाप्त होना 
प्रारम्भ हा जाता हु। चरक सहिंता में बताया गया ह कि ण्वर में पित्त का 
ही प्रधातता हाती हू क्‍योंकि विना पित्त के प्रधान हुए ताप वी सम्भावना 
नही हो सकती और ज्वर में साताप ही प्रधान हू । यहाँ ज्वर क आठ भेद 
गिनाये गये ह--बात, पित्त कफ बात पित्त बात कफ पित्त कफ वात पित्त 
कफ और आगस्तु (यकावट) के कारण से उत्पन्न ज्वर ।* अयत्र बात, पित्त 
बफ रज ओर तम ये पांच प्रकृति दोष ज्वर वे कारण बताये गये ह १४ चरक 
के अनुसार ज्वर थे पूव रूप में हल्का भोजन और उपवास करना चाहिए 





१ चरक सहिता है प० ६८८ ॥ 

२ आप्टे--सस्कृत हिटी कोट । 

३ सम० ब० प० ४ पु० २९८। 

४ चरक संहिता ९ पृ० ४४९। 

५ वहां १, पृ० ४५१५२॥ 

६ सम० क० ४ पं० ३४८ । 

७ निशीय चूर्णी ३ १० २५८ यशस्तिल्क, प० ५०९। 
८ चरक सहिता भाग है प० ६०१॥ 

९ वही भाग १ ०० ६१०। 

१० बही भाग २ प० ९५ 


सामाजिक स्थिति रे३३ 


कयाकि एवर आमाटाय से हो उत्पन्न हाता ह। इसत वाट दापा के अनुसार 
बपायपान अम्यगस्नेह, स्वे” प्रटेह परिसेक्, अनुलेप वमन विरेघन, स्थापन 
बस्ति, अनुवासनवस्ति, समन औपध, नस्‍स्य, घूप, धृम्रपान अजन, दुग्ध और 
भोजन की व्यवस्था उन्तिपूवक करनी चाहिए !* जोण ज्यर वी शाति के लिए 
घृत का प्रयोग करना चाहिए ।* यहाँ वात, पित्त कफ, भालि ही प्रधान रूप 
से ज्वर वें कारण बताये गये ह और इन तीना में भी पित्त वी प्रधान माना 
गया है । 

जलोदर--समराइच्च वहा में हस रोग के कारण भुजाआ का सूख जाते 
पर को राय हा जाने नेत्र मलीन हा जाने निद्रा समाप्त हो जाने जिद्धा के 
जड़ हा जाने तथा अत्यधिक पीछा का अनुभव हाने का उलेस हु । निशीय 
चूर्णी में भी जलाटर का उल्लेख ह ।' चरक सहिता में जलादर के लक्षण के 
सम्बंध में बताया गया ह कि इस राग में भाजन की अनिच्छा पिपासा की 
वृद्धि गुटा से जल का भ्राव, गूल ारीरिक दुवरत्ता उतर में नाना प्रकार की 
रेपायें, स्पय करने पर जल स भर हुए मर्क व समान उतर में जल तरग का 
अनुभव हादा हू ४ इसी ग्रथ में एक आय स्थान पर बताया गया हू कि 
माटाग्ति वाल पुरप या दूथल “यक्ति जब मात्रा स अधिक जल' का सवन करते 
हू तो उनकी जठराग्नि नष्ट हो जाती ह। फ्लस्वरूप उतर में जलोयाश वी 
वृद्धि हा जाने व कारण जलांटर की उत्पत्ति हाती ।९ 

महोदर सॉनिपात*-.यह उदर में अत्यधिक दट पटा करने वाला राग था । 
चरक सहिता में सत्रिपाताटर मामक राग का उल्लेख ह जो बात पित्त कफ 
जय उतर राग के अन्तगत बताया गया हू। उदर के ऊपरी भाग में जय नाना 
बण की रखायें और रिरायें -याप्त हुई लिखाई हें ता इस सत्रिपातोदर जानना 
चाहिए ।* उदर में सन्रिपात की स्थिति आ जान पर ही समिपातोदर तामक रोग 
जाना जाता हू । निशीय णरं में भी सप्तिपात रोग का उल्लेख हू जो वात कफ 


४ +-+तसिस5 

१ चरक सहिता १ पु० ६१७१॥ 
२ वही १ प० ६१७॥ 

है सम० क० ६ प० ५८४। 

४ निशीय चूर्णी ३, प० रेषट | 

५ चरक सहिता २, प० ३९० | 

६ बहा २ १० ३८६॥ 

७ मम० क० ६ प० ५८५। 

< चरक सहिता, भाग २, १५० २८६। 


२३४ ममराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


और पित्त व॑_असन्तुलन से पदा हाता था ।* चरक सहिता में भा एक स्थान 
पर थाया हूं कि सप्निपात में प्राय एक ही स्थान में रहने वाले झरीर वे दाप 
( वात, पित्त कफ) तुल्य गुण हाव क कारण उनका सप्निषात या ससग हांता 
हू । इन ताना दापा (बात, पित्त कफ) व एक साथ बिगडने पर विषम ज्वर 
अथवा भीषण ज्वर उत्पन्न हा जाता हू जिस सन्निपात कहा जाता हू 





१ नीशीय चूर्णी ४ प० ३४० । 
२ चरक सहिता भाग १ प० ७१८। 
३ आप्टे--सस्कृत हिन्दी काच प० १०७०३ 


अप्दम्-अध्याय 
धार्मिक-दशा 


देवो-देवता 

सरस्वती 

समराइच्च कहा में यद्यपि सरस्वता के स्वरूप और उनकी पूजा विधि 
आदि का उल्लेख नही है फिर भी कथा प्रसग में उहें कही विद्याटवी"' ओर 
कही हारटा' के नाम से सम्बोधित कर उनकी महत्ता दर्शायी गयी हू । सम 
राइच्च कहा में उल्लिखित सरस्वती का प्राचीनतम उल्लेख हमें वहिक काल से 
प्राप्त हाता है। ऋणग्वेद में अनेक स्थाना पर सरस्वतो का नही के रूप में 
उल्लिखित किया गया ह ।* एक स्थान पर तो इनकी महिमा के सादमभ में 
सरस्वता का समस्त नान उत्पन करन वालो कहा गया हू ।* ऋग्वेद में 
उल्लिखित इसी सरस्वती नही क तट पर उज्चकाटि वी बदिक सस्कृति का 
जिकास हुआ था । इसो नदी के तट पर बझकर बदिव' बाकीन ऋषि मुनिया 
न वेदों की रचना की । कालातर में इसे देवी का रूप मिला और पुन यह 
वाणी और तान की देवी के रूप में मानी जाने मी ।” सुशीला स्तर मे प्राचीन 
सांक्यों के आधार पर सरस्वती की उत्पत्ति ब्रह्माण्ड वे सरावर मे बतायी हू ।१ 

वलिक काल में तो सरस्वती का नदी क॑ रूप में स्वीकृत क्या गया हु, 
किल्तु उत्तर बदिक काल में इन्हें उत्तरोत्तर वाणी वी देवी के रूप में स्वीकृत 
किया जाने लगा । झतपथ ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से 
सरस्वती को वाक की अधिष्ठात दवी बताया गया हू । सम्मवन उत्तर वदिक 
काछ में क्रमश सरस्वती का, जिन्हें चान की अधिष्ठातृ माना जाने छूगा था 
१ सम०क० ७ पृ० ६८१॥ 
२ वही ८, प० ७८६। 


हे ऋगेंद १३१०, ४॥९५॥११ ६।६१॥२, ६६१८-१०, १०६४।८-९, 
१०।७५५१ 


वही शरे१२। 

सुचीछा खरे--प्राचीन भारतीय सस्कृति में सरस्वती, पृ० ७ । 
वही पृ० ८। 

शत्पथ ब्राह्मण ३९४१७ ६ 

ऐतरेय ब्राह्मण ३९१० ॥ 


२३६ समराइच्वकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


वाक' स समीवरण किया जाने ल्‍गा। इस प्रकार धीर धीर इहें वाग्टेबी 
और चानदवी कहा जाने लगा ।* 


रामायण में वाग्लवी वे रूप में सरस्वती का जिद्चा पर बास करने वाली 
ओर कण्ठ में निवास बरसे वाली कहां गया हू ।* महाभारत में सरस्वती का 
बाछेवी के साथ साथ विद्यादेवी 4॑ रूप में भी उल्लिखित किया गया हू।* 
एक अपय स्थान पर सरस्वती का दण्डनीति यी रचना करने वाली बताया गया 
हू ।४ पुराणों में तो सरस्वती को ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा पूज्य कह कर 
उच्चकोटि का स्थान प्रदान किया गया ह तथा उन्हें सवब्यापी एवं दिग्य रूपों 
में स्वीकृत किया गया हू ।” वायुपुराण में दी गयी देवियों की सूची में प्रा 
(सरस्वती) तथा श्री (लक्ष्मी) को महादेवो बताया गया ह तथा इन्ही दाना 
रूपां स सहस्रों दवियां की उत्पत्ति वतायी गया ह । 

सरस्वती क स्वरूप का चित्राकन खजुराहों की दीवाला पर देखने का 
मिलता ह वहाँ बह अपने वाहन हस पर आसीत, हाथ में वाणा लिये हुए 
हूं एक अय स्थान पर अपने दो हाथों से वीणा बजाती हुई तथा एक हाथ 
में पुस्तक और दूसरे हाथ में पुष्प लिये हुए सरस्वती का चित्र चतुभु जे रूप मं 
देखने को मिलता ह ।* दृवेतवण के रूप में सरस्वती को उन सभा वस्तुओं का 
प्रतीक माना गया ह जा जीवन में शुद्ध और स्वच्छ हू ।+* चटर्जी के अनुमार 
देवी सरस्वती न केवल बुद्धि ओर विद्या की ही अधिष्ठातृ थी बरन वह भोषधि 
कछा और समृद्धि की भी अधिष्छातू देवी क॑ रूप में मानी जाता थी ।*0 


१ सुशीला खर--प्राधीन भारतीय सस्क्ृृत्ति में सरस्वती, प० १७। 

२ रामायण--ह१२०।२४, ७१०।४०-४३, ७॥५१२८। 

३ महाभारत--वनपव ३।१८६।॥ 

४ वही शातति पव १२१२२ तस्माच्व घमचरणन्नीतिर्देवा सरस्वती । 

ससृजेदण्डनीति सा त्रिपु छोकेपु विशुताम ॥* 

५ दखिए--सरस्वती स्तोत्र माकण्डेय पुराण अध्याय २३, वामन पुराण 
अध्याय ३२ । 

६ वायुपुराण ९५८॥९८। 

७ विद्या प्रकाश--खजुराहा, पूृ० १४१ ॥ 

८ आइक्नोग्राफी इन ढाका स्युजियम प्लेट ६३ । 

९ ए०के० चंटर्जी--सम एस्पेक्टस आफ भरस्वती प० १५२- पेपरस्‌ संमिनार 


आन लद्मी एण्ड सरस्वती -- एडिटेड बाई डी०सो० सरकार । 
१० वही पृ० १५२॥ 


घामिक दशा २३७ 


समराइच्च कहां म॒ उल्लिखित विद्या और शारदा सरस्वती दे ही पर्षाय 
हैं। उपरोक्त साक्ष्या के अनुसार इहें विद्या मरस्वतो, शारदी तथा प्रज्ञा 
भाहि विभिन नामों से जाना जाता था! समराइबच्च कहा में उल्लिखित 
सरस्वती की महत्ता का सकत जन धम पर ब्राह्मण धम के प्रभाव को पुष्टि 
बरता है । जनधम में इन्हें (सरस्वती का) विद्या की दवी के रूप में उतना ही 
महत्व प्रदान किया गया ह जितना ब्राह्मण घम में ब्रह्म की पत्नी सरस्वती का ३ 
उनके चिह्न (वीणा, पुस्तक) आति भी लगभग एक से हो है ।' 
लक्ष्मी 


प्राचीन भारतीय देवी-देवताओं की मायता के आधार पर चण्डिका, 
सरस्वती आदि के साथ ही लहूदमी की भी अलोकिक शक्ति में विश्वास 
किया जाता था । समराइच्च कहा में लक्ष्मी का उल्लेख ता हुआ ह क्स्धु 
उनके स्वरूप आदि पर विज्ञेप श्रकाश नहीं पड़ता हूँ! श्री तथा लक्ष्मी का 
उल्लेख ऋग्वेद! में भी हुआ ह्‌ किन्तु वहा भी उनके स्वरूप के बारे में कुछ भी 
विवरण नही है । ऋग्वेद में एक स्थान पर माता अदिति का उल्लेख हू। 
सजुरवेंट में थदिक टेवी अदिति को विष्णु की पत्नी क॑ रुप में दिखाया गया हूं ।४ 
ऋण्वल में उ्हें जगमाता सबप्रदाता तथा प्रकृति की अधिष्छात्री देवी कहा 


गया ह।६ इन उल्लेखा के आधार पर रूक्ष्मी को माता अदिति से भी जाडा 
जा सकता हू । 


तत्तिरीय उपनिषद्‌ में लक्ष्मी का वस्त्र भोजन, पेय, धन आदि की प्रदात्री 
के हूप में बताया गया ह ।? ऐतरेय ब्राह्मण में 'श्री' की कामना करने के लिये 
विलय क॑ पेड का गूप्र शाखा सहित दनाने का जादेश मिलता ह्‌ ।< विल्व का 
भ्ाफ्छ भा कहा गया है ।* रामायण में श्री कुबेर के साथ सम्बन्धित अतायी 
रे 
र्‌ 
डे 





सुशील खरे--भारतीय सस्कृति म सरस्वती, प० ५७) 

सम०क० ८ प० ७३१ ७४१, ९, पृ० ९६० | 

ऋणेद--श्रा' १ १६८ १०, १, १७९ १ १ १८८, ६ २, १ १३, 
४ १०, ५ ४ २३, ६ ५ ४४ २, ल्थ्मी->१०, ७१, २। 

बही १ ८९, १०। 


तत्तिरीय सहिता--७ ५ ४) 
ऋग्वेट १, ८९ १०१ 
तत्तिरीय उपनिषद्‌ शा! 
ऐवरेय ब्राह्मण २, १, ६१ 
मनु० पा१२० | 


० 0 द 0 नी #* 
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गयी हूँ, जो सासारिक सुख एवं धन के दवता हूँ ।' रामायण में एक अय 
स्थान पर लक्ष्मी को पृष्पक प्रासाद पर कर में कमल ल्य हुए दिखाया गया 
हू ।* महाभारत में लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्रमाथन स बतायी गयी हू जिनका 
मागलिक चिह्न मकर माना गया हू जिस ग्रीक देवता अफ्रोडाइट से जाडा जा 
सकता ह । 


बौद्धग्र॒थ दीघ निकाय क॑ ब्रह्मजाल सूत्र में लश्मी की उपासना वणित हू 
धम्मपद अटठक्था में रृथ्मी को “रज्जसिरी दायका अर्थात राजा का राज्य 
दिलान बाली देवी कहा गया ह । जन प्राय अगविज्ञा में लक्ष्मी को “श्री' के 
रूप म उल्लिखित क्या गया हू ।' 


कालिदास ने रघुवश में “दमी का राज्य लक्ष्मी क रूप में उल्लिखित क्या 
हू ।* मालविकारिनि मित्र म॒ कवि ने नायिका की उपमा लक्ष्मी सं की हू 
विष्णु पुराण में थ्री की उत्पत्ति समुद्र मथन म॑ कह कर उह्ें विष्णु की पत्नी 
बताया गया हैं ।* एक अय स्थान पर इन्हें कमलाल्या कहा गया हू ।१९ 


भरहुत के कटघरों क खम्बो पर हमें लह्मी के विकसित दा स्वरूप भाष्त 
हांते हू । एक बढठा हुआ" * तथा दूसरा खडा** हुआ । बढ़ा हुई मूर्ति यांगासन 
वी मुद्रा में दाता हाथ जाड हुए कमल के फूल पर स्थित हू । खड़ा हुई मूर्ति 
के एक हाथ में कमछ का फूल तथा दूसरा हाथ वरद मुद्रा में नीचे वी भार 
लटका हुआ हू । इन दाना प्रकार क॑ फलका में गज उ हें स्तान करा रहे ह । 
इसके साथ साथ लप्मी का स्वर्प प्राचीन भारतीय मुद्राओ मुहरों तथा अभि 





रामायण ७, ७६ ३१ । 

वही ५, ७, १४ । 

महाभारत १३, ११ र३॥। 

दीध निकाय १, ११। 

घम्मपद अटठकथा ११, १७। 

अगविज्जा-- देवता विजय! अन्याय ५१ प० २०४। 
रघुवश ४५ । 

मालविकाग्नि मित्र ५३३० । 

६ विष्णु महापुराण १ ८ १५, १६ १४ १५। 

१० घही १ ८, २३। 

१६१ कलकत्ता इण्डियन म्यूजियम--भरहुत खम्बा ११० क पास | 
१२ वही भरहुत खम्बा २१० तथा १७७ के पास। 
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छेखों में भी चित्रित क्या गया ह ॥* प्राचीन भारतीय म्तिकलछा तथा मुद्रा 
निर्माण कला में लकष्मो का चित्राकत दूसरी शताब्दी ई० पू० स॑ प्रारम्भ हांकर 
बारहवी ई० तक चलता रहा।* 

राय गांविद च-द थे पत में उल्मी पहले अनायों की ददी था जा काला-तर 
में हमार धम में आ गयी और आरयों का इहेँ अनायों से अपनाना पडा। कभी 
इन्हें वरुण की स्त्री के रूप में माना गया ह कभी इंद्र की, कभी कुबेर की 
और अत में विष्णु को पत्ना क रूप में स्वीकार क्या गया जा आज भी जन 
प्रचलित ह।* 

उपरोक्त सभी विवरण स स्पष्ट हाता है. कि समराइच्च कहा में उल्लिखित 
हूथ्मी को आज भी घन वभव की अधिष्ठात्री दवा कं रुप में स्वीकृत किया 
जाता हू । यह विश्वास जन साधारण में आज भी प्रचलित ह्‌ कि दीपावली के 
के दिन ल्ट्ष्मी प्रत्येक गृह में पघारती हू। अत उनक॑ आगमन की प्रतीक्षा में 
लाग अपन घरा को स्वच्छ करते ह, टीपक जलाते हू जागरण करते ह तथा 
चूत रचाते हूं ।£ माघ मास क॑ "ुक्छ पल में पचमी को वगाल के निवासी बडी 
धूपधाम मे रूख्मी वी मूति बनाकर उसका पूजन करते है ।/ 
चेण्डिका 


समराइच्च कहा में देवताओं के साथ साथ दवी पूजत का भी उल्लेख प्राप्त 
हाता हू। तश्कालोन भारताय समाज में चण्डिका देवी* की अपूव हॉक्ति मे 
विश्वास किया जाता था मारदरों में उनकी मूर्ति स्थापित कर समुचित पूजा की 
जाता था (! अपने मनावाछित फल की सिद्धि बे लिए जगली जातिया द्वारा 
पगुवल्लि क साथ साथ नरवलछि का भी सकक्‍त प्राप्त होता हू । वी० पी० सिन्हा 
के अनुसार प्राचीन काछू म॑ मुख्य रूप से सीरिया एशिया माइनर पलेस्तीन, 


नम ओ मम उधम. त जे ड :2 
१ टेखिए--रायगाविट्च-द-प्राचोत भारत में लूख्मी प्रतिमा अध्याय-७ ८ 
तथा ९॥ 

हष्मीकात विपाठी-लक्ष्मो एण्ड सरस्वती --पृ० १६०-सेपर--'सेमिनार 
जात र्फमी एण्ड सरस्वती! -एंडी०-डी० सी० सरकार । 

रायभाबिर चद--श्राचीन भारत में लूथमी प्रतिमा प० १२॥ 

वही प० ३॥ 

जे० यन० वनर्जी--डेवेल्पमेण्ट आफ हिंदू आइवनोग्राफी, पुृ० ३७० । 
पम० क० ४ प० रेष५ ३५७५० हेहहै ६ प० प्रए। 

वही ४ प० हेए५ ३६० ६१। 

सम० कु० |, प० ५२९ ।॥ 


6 दा भी अं ॥€ «० 
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साइप्रस क्रीत और इजिप्ट आटि स्थान मातृ पूजा के स्थल रहें ह। उन्ही के 
अनुसार यह कहना कठिन हू कि दावित व॑ रूप में मातृ देवी वी उपासना कहाँ 
स विकसित हुई, कितु माशल के विचार में स्िघु ओर नीछ के बीच के लोग 
मातपूजा से प्रभावित थे ।* अत स्पष्ट होता ह कि प्राचीन भारत में शक्ति 
पूजा का प्रारम्म सिच्ु घाटी के छोगा से हुआ ।* वी० परी० सिन्हा के समथन 
में डी० सी० सरकार ने भा कहा ह कि पश्चिमी भारत म छोग उस समय 
शक्ति पूजा स पूणतया परिचित थे ।* 

महामारतरं में उल्ल्खित ह वि अजुन ने युद्ध म विजय प्राप्त करने के लिए 
श्रीकृष्ण का सलाह पर दुर्गा टेवी की आराघना की थी। पिण्डनियुक्ति के 
टीकाकार न भी महाभारत में प्राप्त साश्य व समथन में इस बात का उल्लेख 
किया ह। युद्ध में जाते ममय लाग चामुण्डा का प्रणाम करते थे।" यहाँ 
चामुण्डा का सम्बोधन चण्डी अथवा चण्डिका से ध्वनित होता ह्‌। धम शास्त्रों 
में दुर्गा को विभिःत नामा से सम्बोधित किया गया हू, यधा--उमरा पावती, 
देवी अम्बिका गौरी, चण्डी (चण्डिका), काली कुमारी लल्ति आदि ।'* 

माकण्डेय पुराण में देवी माहात्म्य/ खड मिलता ह ।? वायु पुराण में भी 
चण्डिका का उल्लख प्राप्त होता हू चण्डेश्वर ने देवी पुराण का उद्धरण देत 
हुए व्यक्त किया हू कि महीने में शुक्‍्छ पक्ष की अध्ठमी ( विशेषत आशिविन सास 
की ) देवी क्र लिए पवित्र हू और उस दिन बकर या भसे की वलि होनी 
चाहिए। आचाराग चूर्णों में चण्डिका को बकरे भसे तथा पुरुष आदि वी बलि 
दकर उस प्रस्तन करने का उल्केख प्राप्त हाता ह ।? निशीय चूर्णी में उच्लिखित 





१ बी० पी० सि हा--इवोल्यूशन भ्राफ शक्ति वर्सिप इन इण्डिया पृ० ४६ 
सेमिवार-भान दी कल्ट भाफ भक्ति एण्ड तारा --एडीटड-बाई-डी २ सी० 
सरकार । 
बही प० ५४ | 
डो० सी० सरकार--शरद्ितर कल्ट इन वेल्टन इण्डिया, ए० ८७१ 
महाभारत भीष्म पद अध्याय २३। 
पिण्ड नियुक्विन्टीका ४४१॥ 
पी० बी० कार्णे-धम ज्ास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ४०२ । 
माकण्डेय पुराण अध्याय-८१-९३ । 
वायु पुराण अध्याय ९। 
कृत्य रत्नाकर, पु० ३५१॥ 

० आचाराग चूर्णी पृ० ६१॥ 
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हु कि अपने जमाई की तीय यात्रा कुझल्तापूवक सम्पन होने पर स्थ्रियाँ 
कोटटार्या को बकरे की बलि चढ़ाती थी ।* आर्या और कोटटकिरिया (कोट्टार्या) 
दानों हो दुर्गा के रूप हैं ।' अलवरुनो ने भी ल्सा है कि चामुण्डा ( बण्डिका ) 
के पुजारी देवी कां खुश करने के लिए बकरा, भसां तथा बैल आदि की वलि 
चढाते थे ।१ 

बण्डी को सहिपासुर (सैसे के आकार वाला राज्वस) मदिनी कहा गया हू 
जो मदिया, मास और जानवर का भक्षण करतो थी वह यशादा क॑ यहाँ पैदा 
हुई थी ओर पत्थर पर पटक्ते समय वहाँ से उछल्कर स्वग को चली गयी। 
बह बासुदेव की प्रिय बहने थी जिनका स्थायी निवास स्थान विः्ष्यन्यवत बताया 
जाता हू ।४ भण्डारबर के अनुसार अप्पा [दुर्गा) शवर पुलिद बबर तथा भय 


जगली जातियों की आराष्या देवी मानी जाता थी, जिनका आहार मदिरा और 
मास था ।* 


समराइच्च कहा तथा अय साक्ष्यों स॒ स्पष्ट हांता हूँ कि' प्राचीन काल में 
दवा पूजन का प्रचकन अवश्य था कितु अधिकतर जगली जातियाँ यथा--शबर, 
पुलिद भादि पु बलि तथा नर बलि के द्वारा देवी पूजन किया करत थे । 
सभवत देदी को भसे बकरे आदि की बलि देकर प्रसन्न करने का प्रचलन 
चण्डिका द्वारा महिपासुर ( भसे के आकार वाला राक्षस ) का बध करने के 
दाट से प्रारम्भ हुआ | छूगता ह कि छोगों में यह भावना पैदा हो गयी कि पशु 
बलि देकर ही देवी का खुश किया जा सकता ह्‌। राजस्थान में भाज भी 
चण्डिका की पूजा के समय प्रहद्‌ समारोह में भस की बलि दी जातो हू । 


नगर देवी 


हरिभद्रकालीन भारतीय समाज में अय देवी-देवता के साथ साथ नगर देवी १ 
के अस्तित्व म॒ भी विश्वास किया जाता था । वह नगर की रक्षिका के रूप में 
मानी जाती थी। उत्सव महोत्मव के समय नगर देवी की पूजा का प्रचलन 





१ निशीय चूर्णी १३-४४०० 

२ हार्पाकेस-इपिक माइथाछाजी प० रर४। 

है सचाऊ वाकूम 7, प० १२०। 

४ सर आर० जी० भण्डारकर--बष्णविज्म, ँाविज्म एण्ड अदर माइनर 
रिलिजस सिस्टम, पूृ० १४३ । 

बहा, प० १४३ ॥। 

६ सम क० १, पृ० ११६, ४, प० रे५४ ३५५, ५ पृ० ४५७। 


छ्द 


नी 


रडरे समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


था ।* प्राकृत ग्रध अग॒विज्जा में नगर देवता का उल्लेख आया हू । इससे स्पष्ट 
हाता हु कि नगरों के सरक्षक देवी देवताआ में छोगा का विश्वास था । 

कुछ विद्वानों के अनुसार युवानी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ननाइया 
( पिश्ा89 ) नामक उगर देवी की पूजा करते थे। यूतानिया के प्रभाव के 
कारण ही इनके अधिकार में स्थित नगरों में भी उस नगर वी अपनी नगर दबवी 
की परम्परा की सम्भावना विद्वानों ने स्वीकार को हू । 
ब्रह्मा 

भारतीय घामिक परम्परा में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता स्वाकार किया 
गया हू। समराइच्च कहा म एक स्थात पर इहें विधि ( विधाता अर्थात 
बनान वाला ) बताया गया है । एक अयय स्थान पर इहें प्रजापति ( ब्रह्मा का 
ट्सरा नाम ) कहकर मनानुकल फल की सिद्धि क लिए पूजा का विधान बताया 
गया हू ।/ प्रजापति को ही कल्य का अधिष्ठाता देव सम'प्र कर सुददर ससार 
वा रचयिता बताया गया हू ।* समराइच्च कहा के ये उल्ठेख ब्राह्मण धम का 
जन ग्र थों पर प्रभाव टिखलाते है । 

ब्रह्मा का प्राचीनतम इतिहास वदिक काल के पूव का माना जा सकता है । 
प्रां० तारापद भट्टाचाय क अनुसार वदिक सस्क्ृति ब्रह्मा बी अलौकिक शक्ति 
क्या हा विकसित छप ह 7 उहीक अनुसार ब्रह्मा ही ससतार मानव, देव, 
राशस बटो एवं सभी धर्मों ब॑ जमदाता कहे जाते हू । यद्यपि ऋग्वद में 
प्रजापति सूक्त का वणन मिलता हू जिसे कुछ विद्वाना न सृष्टि का रचपिता देव 
माना हू। लेकिन प्रजापति को कहां सवित्र और साम के विशेषण वे रूप भ 
ता कही हिरण्य गभ क्‌ रूप)? में उल्लिखित किया गया ह्‌ जिमसे प्रजापति वी 





सम० क० ४, प० ३५५।॥ 

अगविज्जञा-दवता विजय अध्याय ५१, १० २०४-६। 

डगू० डल्य टान---प्रीक्स इन वक्तिया एण्ड इण्डिया प० ६९। 
सम० क० ९ पृ० ८५८ ॥। 

बही ८, पृ० ७३१ ७४२ ७६५। 

वही ८ पृ० ७३१ ७४२-- जइसय निउणत्त पुण एत्थ सुणभयवओो पया 
बइणो । जेग जयसुदर मिण लड॒ह रुव विणिम्भविय! | 

७ तारापद भन्‍टाचाय--दी कल्‍्ट आफ ब्रह्मा प० २४५। 

८ वहा, प० १०२। 

९ ऋग्वद ४५३॥२॥ 

१० वही रैणरशा१। 


अत जी बन ख्ण लए न 


धामिक दशा २४३ 


सावभोमिक शक्ति में सदेह प्रतीत हाता ह्‌ । प्रो० भट्टाचाय के अनुसार वदिक 
काल में ब्रह्म का नाम अज्ञात नही था। ऋग्वेद में ब्रह्मणस्पति” का ब्रह्मा के 
रूप में प्रयाग किया गया ह यह ब्रह्मणस्पति पूव वदिक काछोन ब्रह्मा का समा 
गार्यी हू ऐ 


ब्राह्मण ग्रयों म प्रजापति को श्रेष्ठ देवता बताया गया ह्‌ किंतु आय स्थाना 
पर उ ही ग्रथों में वदिक देवताओं की स्तुति ओर आहुति का भी उल्लेख ह्‌ 
जिप्तें अजापति को आय देवनाओ की तुलना में कम महत्व दिया गया ह्‌ । प्रो० 
भट्टाचाय ने अपने तक में यह्‌ बात सिद्ध करने का प्रयास किया हू कि द्वाह्मण 
ग्रथा में उल्लिखित प्रजापति ( ब्राह्मण ग्राथों के सव शबितमान देव) का तात्पय 
प्राचान ब्रह्मा स ह जिसके माहात््य, शक्ति आदि का वल्कि धम म दबा दिया 
गया था ।३ यहाँ भट्टाचाय की बात सही भी जान पडता हू, क्याकि समराइच्च 
कहा म भी ब्रह्म कां विधि अर्थात विधाता कह कर सम्पूण बलाओं का 
अधिष्ठाता देव माना गया ह्‌। जिससे स्पष्ट हाता हैं क्रि ब्रह्मा का स्वरूप 
और उनकी शक्ति आठि वदिक काछ के पृव भी भज्ञात नही थी। प्रो० भट्ठा 
चाय मे वदिक काल के पूव ब्रह्मा का सम्बन्ध राच' स जोडा हू जिसके अंतगत 
पृथ्वी, जल, अग्ति वायु आति शक्तियां में विश्वास किया जाता था। धीरे धीर 
ये सभी हाक्तिया अलग-अछूग देवताआ क एप में परिणत हां गयो और बाद म॑ 
सभा दवताआ का एकमान देव ब्रह्मा के रूप में जाना जाने ल्‍गा। तभी स 
इहेँ ब्राह्मण उपनिषद तथा बाद के आय ग्था में कही ब्रह्मा, कही प्रजापति 
और कही विधाता के रूप में स्वीकार किया जाने छगा 

कार्णे के अनुसार इन्द्र, यम, वरुण आदि वी भाँति ब्रह्मा का भी पूजा में 
बेलि (पकवान का अर) दी जाता थी ।* 

ब्रह्मा क स्वरूप और उनके वाहन का चित्रावन अजता का चित्रकला में 
देखन को मिलता ह। वहाँ ब्रह्मा क॒ तीन मुख दिखाए गये हू तथा उनक 
वाहन हस का भी वित्राक्न हू ।५ यहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव को साथ साथ 
दिखाया गया है जिसस पता चलता हू कि धामिक परम्परागत आधुनिक विचार 


लेवल नमन कक“ कफ 
ऋणगणेद २॥१॥३ । 

तारापद भटटाचाय--दी कल्ट बाफ ब्रह्मा, प० शै०्८+ 

वही प० २४६ | 

वही पु० २४३॥ 

पी० दी० का्े--धम शास्त्र का इतिहास, भाग १, प० ४०६। 
जे० यन० बनर्जो--डेवल्पमैण्ट आफ हिन्दू इवनोग्रापी, प० ५५१ । 


अत जी न! ख्ण नया >> 


२४४ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


धारा ( यया--सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पालनकर्त्ता विष्णु तथा सहारकर्त्ता शिव ) 
प्राचीन विचार धारा का ही प्रतिफल ह । 


विष्णु 


समराइच्च कहा में विष्णु की पूजा प्रशस्ति तथा उनके स्वरूप आदि का 
ता उल्लेख नहीं ह फिर भी कही परमेश्वर" और कही नारायण कह कर उनवी 
महत्ता दर्गायी गयी हू । हि दू घामिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेश (शिव) ये तीया देवता सभी देवों में श्रेष्ठ माने जात हू और इन तीना में 
भी विष्णु का स्थान श्रेष्ठतम है । 


ऋग्वेद में विष्णु की महिमा, पराक्रम एवं पूजा आदि का विस्तत बणन 
किया गया हू |? एक स्थान पर विष्णु को बृहत शरार एवं युवा रुप में युद्ध में 
जाते हुए उल्लिखित किया गया हू ।४ विष्णु के प्रसिद्ध दस अवतार मान गये 
है, यथा--भर्म्य बूम वाराह नरसिंह बामन परूपुराम, राम, हृष्ण, बुद्ध, 
एवं फल्कि ।* महाभारत के शातिपव में विष्णु ॥ दश अवतारों का उल्लेख हू ९ 
परन्तु वहाँ बुद्ध गो हस तथा कृष्ण की जगह 'सात्वत नाम काया हूं । 


विष्णुधर्मोत्तर में (विष्णुराच' कह कर विष्णु की पूजा क्ये णाने का सके 
प्राप्त हाता हू ।* इन्हू चतुभुज दवता व रूप में पूजे जान का उल्लेख हू। उनके 
एक हाथ में दख, दुसर में चक्र, तीसर हाथ में गदा तथा चौथे हाथ में प्च लिए 
हुए दिखाया गया ह । 


चासुदेव, जो कि वदिक देवता विष्णु क अवतार माने जाते ये तथा दूसरे जि हैं 
नारायण के रूप में भा जाना जान लगा, की पूजा का प्रचकन पाणिति के समय 
स ही प्रारम्भ हो गयी थी ।* तत्तिरीय आरण्पक में भा नारायण, बासुटैव और 
सम० क० ७, पृ० ६५७ । 
बही ८, पृ० ७५७ । 
फऋणग्व”-विष्णु सूकत । 
वहा १।११५५।६। 
पो० बी० कार्ण--घमझास्त्र का इतिहास, भाग ३, पृ० ३९४। 
महामारत--शाति पव ३३९॥१०३ ४ । 
वासुटेद धरण अग्रवाल--प्राचीन भारतीय छाह घम पृ० ८ ९॥ 
ईम्टन इण्डियन स्व आफ मडिवछ स्वल्पचर प्लेट हयात ऊे.ए। 
दो गश्वएट हरिटज आफ इण्डिया, ४, पृ० ४२ । 


न (५ दे अीौी >ी हू 23० 0 +< 


घामिक दह्शा २४५ 


विष्णु का एक ही देवता के रूप में स्वोकार क्या गया ह ।" नारायण वो हरि 
तथा अनात एवं सवशक्तिशाली देवता व रूप में स्वीकार किया गया हू ।* 


नर अथवा नरों के समूह का विश्वाम स्थछ ( आततिम लक्ष्य ) ही नारायण 
हू! महाभारत में श्रीकृष्ण में अजुन सं कहा कि मैं ही अनन्त नरों का विश्वाम 
स्थछ हू ।४ भण्डारकर के अनुसार “नू अथवा नर का प्रयोग बेदों में नर रूपी 
दवता ( नारायण ) को इग्रित करता ह ताकि वह ( नारायण ) जय दंवताओं 
का अतिम रूदय ( अतिम विश्वाम स्थल ) वन सब / नौवी शतादी मं भी 
विष्णु को एक पत्थर की मूर्ति पर भगवान नारायण का अक्न श्राप्त हांता है ।६ 
अत स्पष्ट हु कि समरास्च्च कहा में उल्लिखित नारायण तथा परमेश्वर शद 
विष्णु के पर्याय हैं । यह देवों में भी श्रेष्ठ कर्यात परमेश्वर के रूप में आज भी 
माप्य हृ तथा जा समय-समय पर इस पृथ्वी पर अवतरित होकर अघम का नाश 
करके धम का स्थापना करते है । 
सूय 

हरिभद्व के कार में अय देवी-दवताआ की तरह सूय देव की सत्ता में भी 
विश्वास किया जाता था। समराइच्च कहा में इन्हें दिनकर कह कर ऋषिगण, 
किनर तथा लद््मी आदि से वादनीय बताया गया हू ।* सूय देव का तीनों 
छाकों का प्रकाशित करने वाला देवता समझकर उनकी पूजा की जाती थी । वह 
अपनी तजस्विता के कारण ही तीना छांका में व-दनीय समये जाते थे 

विश्व को प्रत्येक प्राचीन सम्यता यथा--मिस्र मेसापोटामिया, ग्रीक, राम 
ईरान और भारत में घूय की उपासना का उल्लेख पाया गया ह्‌ ।* कुछ विचा 





१ तत्तिरीय आरण्यक १०१६ नारायणया विदमहें वासुदेवायधिमाहि ताव 

ना विष्णु प्रचोदयात्त । 

दी कल्चरछ हेरिटेज आफ इण्डिया ४ पृ० ११९॥ 

मेघातिथि--आन मनु० १४१० ।॥ 

महाभारत--शाति पव १३४१३ 

सर आर० जी० भण्डारकर---वष्णविज्म शविज्म एण्ड माइनर रिजिलूस 

सिस्‍्टम्म पृ० ३०। 

६ इृपि० इडि० १८ प० ३३०-- भगवतो नारायणस्यथ शैली प्रतिमा 
भक्‍तानाम । 

७ सम० क० ९ प० ८५९-६०, ९६० ६ 

बहा ९ पृ० ८५९ ६०। 


छाल्ता प्रसाद--सन वरिप इन ऐंसियट इंडिया, इन्ट्रोडक्शन, पृ० झज४ ।..... 


न बख्ण लए 


ब् 
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रका व अनुमार सूय की उपासना उत्तर पापाण काल से ही प्रारम्भ हुई ओर 
सि घु घाटी की सम्यता तथा उसके बाद तक चलती रही ।* 


बदिक काल म सूय की उपासना विभिन खूपों में की जाती था । सूय के 
रूप में वह प्रकाश और गर्मो प्रटान करने वाले, सवित के रूप में वह सभी लोगों 
का यहाँ तक कि मानव मस्तिष्क के विचारों का भी प्रेरणा तथा उत्साह प्रदान 
करने वाले विष्णु के रूप में वह सम्पूण जोबा को पदा करने वाले, पालन करने 
काले तथा सम्पानता प्रदान करते वाले पूपन क॑ रूप में वह पशुआ, फ्सलो 
भोजन तथा वनस्पतिया के सरभक देव के रूप में पूजनीय थे ।* 

मौय बाल के अतिम समय से ही सूय देव का स्वरूप दष्टिगाचर हाता ह 
और तभी से सूय-देव वी मू्ति-पूजा का प्रारम्भ हाता ह।? इण्डाग्रीक, शक्क 
और कुंपाण के आगमन पर सूय को उपासना का प्रचार और बढ़ गया क्योंकि 
वे छोग (विदेशी) अपन देश में सूय पूजा स॑ पूव परिचित थे ४ 

गुप्तकाल म सूय देव के वहुत से मन्दिर निभित किय गय । बुमार गुप्त के 
शासनकाल में भूय के सम्मान में मात्सौर (माठ्या) में तथा स्कद गुप्त के 
समय में मध्यदेश में सूय देव का सिर वनवाया गया जिसमें उहू भाष्कर कह 
कर उनकी प्रायना वी गई ह ।” गुप्त प्रशासन के पतन के पदचात बहुत से 
राजवणा ने, यथा--मौखरी घानेश्वर और कनोज के वधन वशीय शासक, 
काश्मीर के कार्कोटक और सेन तथा बगाछ के पालवशीय शासक सूथ के उपा 
सक वे रहे १५ थानेश्वर क राजा राज्यवधन प्रथम, आदित्यवधन तथा महा 
राज प्रभाकरवधन सूय देव क॑ उपासक थे अलबरुतां त थानेश्वर नामक 
लगर में सूप देद की एवं विशार मूर्ति देखी थी  प्रतिहार नरद महेंद्र पाल 
द्वितीय के उज्जन भूमिटान पत्र में सूय की उपासना वा उल्लेख हू ।' 

सूय देव की मूर्ति को चतुभु ज मदिर की दीवालां पर चिघब्रित किया गया 


खालता प्रसाद--सन ब्शिप इन ऐंसियट इंडिया, प० १८९ । 
बही, पु० १८९ । 
यही, प० १८८ । 
चही प० १८८ । 
इसक्रिप्सनस इडिक्रम, रे, पु० ८९॥ 
राछता प्रसाद--सन व्शिप इन ऐंसियट इडिया, प० १८९ ।॥ 
हपवधन का मधुवन ताम्रपत्र--इप्ि० इण्डि० १ पु० ७२। 
सचाऊ १ प० ११७।॥ 
इपि० इण्डि० १४, पृ० १७८ | 


छा न जल न 
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हू्‌। वह सात घांयें से खीचे जान वाले रथ में बैठे हुए चित्रित क्ये गये है ।* 
खजुराहा के सग्रहालयों में भी सूय की मूर्ति देखने को मिलती ह। पूर्व मध्य 
कालीन भारत में मी वल्कि वाछ की माँति मिल भिन्‍म नामों से सम्बोधित कर 
उनकी उपासना की जाती थी--यथा--न्सूय, इद्धादित्यर, भाष्करई, आदित्य" 
भौर मातण्ड* आदि । उहें समस्त रांगा का हता तथा विश्व प्रकाशक बताया 
गया है ।7 

अत स्पष्ट होता ह कि सूय का विभिन्न नामों से सम्बोधित कर बदिक 
काल से लेकर पूव मध्यक्षाल तथा उसक॑ पश्चात भा उनकी पूजा का प्रचलन 
था। उऊहेँ विश्व को प्रकाशित करने वाला दिन जौर रात को बनाने वाला तथा 
जीवन और शक्ति प्रटान करने वाला देव स्वीकार किया गया ह । 


चन्द्रमा 


हस्भिद्र कालीन भारतीय समाज में चद्रमा को भी देवता के रूप में जाना 
जाता था ।* हयन और यत्त आदि कार्यो में अब देवताआ की तरह चाद्रमा 
की भी अलोक्कि हाक्ित में विद्वास कर उनकी पूजा का विधान था। वह 
सकल जन मन आनादकारी मृगल्शणयुक्त चाद्॒ट्व के रूप में पूजनीय थे ।* 
अथवट में भी च द्रमा का दवताआ की सूचा म उल्लिखित क्या गया हू ।१० 
विष्णुधर्मोत्तर म राच देवता का उल्लेख आया हू । रांच शब्द का अथ रुचि 
(इच्छी) स गाया जाता ह अर्थात जा जिसका रुचता था वही उसका दवता 
बन जाता था, वहाँ चद्रराच का भी उल्लेख प्राप्त होता हू ।)' 





१ विद्या प्रकाश--खजुराहा, पृ० १४० । 

२ इपि० इण्डि० ११ पृ० ५५ ९ प० १-५ तथा ६३।॥ 

है वही १९ प० १७८। 

४ वही १६ प० १३॥ 

५ सचाऊ १ पु० ११० | 

६ राजतरगिणी ३, ४६७, ४ १९०॥ 

७. जनल आफ दा एथजियाटिक सोसायटी आफ बगाछ (यू सरोज) २६ 
पृ० १४७ प्लेट २ (सूथ समस्त रोगानां हर्ताविश्व प्रकाशक ) ; 

८ सम० ब० ८ ह ७५८३ 

हि 


वही ५, पृ० ३६४ ६५ 


१० अथववद ११।६१-२३ (पाप माचन सूबत), देखिए--अगरविज्जा-बता 
विजय अध्याय ५१ पु० २०४-६ 


११ वासुटेवशरण अग्रवाल--प्राचान भारतोय लांक्घर, पृ० ८-२ | 
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याचवल्वय स्मृति में चन्द्रमा को नो ग्रह्म में स एक माना गया हूं भौर इन 
नौ ग्रहा (सूय चंद्र मग्रल, बुध, बहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और वेतु) वी 
पूजा के लिए उनकी मूर्तियाँ क्रम से ताम्र, स्फटिक, लाल चादन, साना (युध 
एवं वृहस्पति के लिए) रजत लोहा सीसा एवं काँसे की बनी होनी चाहिए ।' 
गीता में सूध चादर इंद्र अग्नि आदि देवताओ को विष्णु का नाता रूप बताया 
गया हू ।* इस प्रकार यह वात स्पष्ट होती ह कि वदिक काल से ही चाद्रमा 
को सूप इंद्र अग्नि आदि की श्रेणी में रखा जाने छगा और स्मृति काल तक 
आते आते इन्हें (चंद्रमा को) नो ग्रह में से एक मानकर पूजा जाने छगा । यहाँ 
चाद्रमा के स्वरूप का उल्लेव तो नही प्राप्त होता ह॒ किन्तु कुछ विद्वाना की 
राय में तो अग्नि वायु आहित्य पथ्वी और चद्रमा आदि प्रत्यक्ष दिखाई देन 
वाले देवताआ को मनुष्य के रूप में नही क्रॉका जा सकता समराइच्च कहा 
में इन्हें मृगछभणयुकक्‍त बताया गया हू जा क्राज भी हमें दष्टिगोचर होता ह। 
समभवत इन्ह प्राकृतिक टेव व रूप में स्वीकृत किया गया हू । 

प्राचीन जन और बौद्ध ग्रय सूय चाद्र इंद्र, अग्नि, यम कुबेर आदि देव 
ताआ। के स्वरूप गुण-अबगुण, माय्यता तथा पूजा आर्टि के सम्बंध में एक दूसर 
का समथन नही करते, लेकिन महाकाया म उहिल्खित इन आठ देवताओं को 
बाद के ग्रथों में दिकपाछ के रूप में चार मुख्य और चार गोड दिशाआ का 
अधिपति देव माना जाने लगा ४ समराइच्च कहा में भी दिकपाछ का उल्लेख 
आया हू, कितु यहाँ दिकपाल देवों के नाम नही आये हैं । 


देवराज इद्र 

समराइच्च कहा में आय देवताओं के साथ-साथ देवराज इंद्र" की अलौ 
किक चकित में भा विश्वास का उल्लेख हू। एक स्थान पर इहेँ पुरदरप कहां 
गया है) 
याचवरुक्प स्मृति १२९६ ९८ । 
भगवदगीता-अध्याय १० इलक-२१ ॥ 
जे० यन० वनर्जो--डेवल्पर्मेंट आफ हिंदू आइबनाग्रापी प० ४९ ॥ 
चहा १० ४९ । 
सम० क० ५ प० ६३८, ८ पृ० ७५५७ ९, पु० ९६२।॥ 
वही 4 पृ० ७५७ दखिए--आप्टे-सस्कृत हिंदी कोग-पुर दारयति इति 
पुरदर ( द+णिच्‌ + खघ + मुम * पुरदर ), रघुदश २८, मकडोनेल-- 
बिक माइयालाजी, प० ११३ ( यहाँ दैत्या के पुर या गढ़ को तोड़ने वे' 
कारण ही इद्र को पुरदर कहा गया है ) । 


ते ता हु 2 >ए +७ 


2,०४९ 


बल्कि काल से ही ्द #ीघ्रेतिमा एव स्वरूप का पता चलता ह्‌ ) ऋणग्वेद 
में इंद्र का तुविग्रोव ( शक्तियाली या माटी गदन वाछा ) वयोलर ( बडे उदर 
वाला ) एवं सुवाहु बताया गया हू ।" आगे उनके अगा एवं पाहवों का वणन 
करते हुए जिह्ना से मधु पीने का कहा गया है। ऋणग्वद में ही एक अन्य स्थान 
पर इद्र को रगीन वाछा एवं दाढ़ी वालाई एवं हरे रग की ठुडही बालाएँ कहा 
गया ह। कमो-करभी उन्हें स्वण क॑ रग वाक्ला बताया गया हू ।5 


घाभिक दशा २४९ 


ऋग्व में इद्ध का हथियार वज्च बताया गया ह ।१ कभी-कभी उ हें घनुप 
बाण लिए हुए दिखाया गया ह !* वे अकुश भी लिए रहते थे ।* द्षात्रुओं का 
पेंसान के लिए वह एक जाल भी लिए रहते ये ।* इद्र को जन्म से ही बहादुर 
एवं पराक्र्मी बताया गया ह ।१? ऋग्वेद में उल्लिखित ह कि हृद्र के जाम के 
समय उनके भय से पवत, आकाश और पथ्वी हिल उठे ।१+ 


इंद्र का वदिक कालीन भारतीयों का राष्ट्रीय देवता बताया ग्रया ह। 
मवडानल के अनुसार रुद्र की महत्ता का पता इसस चलता ह कि लगभग दा 
सो पचास स्तुति मत्र तथा उनकी प्रशसा एवं आय देवों के साथ प्रगस्ति में 
उल्छिखित भत्रो को सख्या तीन सो के करीब पहुँच जाती है ।'* सवप्रथम उन्हें 
वर्षा का दवता ( पानी वर्षाने वाला दव ) और दूसर स्थान पर युद्ध का दवता 
कहा जाता ह जिहोंन युद्ध में आयों का सहायता की थी ।१३ 


हरिश पुराण म इद्द्रमह क उत्सव के रूप में इद्रध्वज के पजन का उल्लेख 





ऋग्वेद ८१७३ । 

बही ८ १७७० । 

वही १०९७।८ । 

वही १०१०५।॥७ । 

वही १/७२ ८५५४३ । 
मकडानल-वलिक माइथालोजी पृ० ५५३ 
ऋगट टाडपा४ड १०१०३२ ३। 
बही ८॥१७७१ अबव० ६८२३ । 

९ अयर्वेद टाटपा८ ॥ 

रै० ऋचन शपराट, ५३०५ टाइप । 
११ वही शहा१४८। 


१२ मवडानल--वदिक माइचालाजी प० प४। 
१३ बही पृ० ५४। 


6. ढक आन अणलण न 
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हू ।* बवृहत सहिता में क्फ्िणी जाल, माला, छत्र घटियों और पिटकों से इद्र 
ध्वज का सजान का उल्न्ख हू ।* कालिटास ने भी रघुबश म इद्ग घ्वज का 
सजान वा उल्हख किया हु । राजतरणिणी में इद्ध क॑ 8(सव का बणन आता 
हु ४ गुप्तकालान मत्मौर विटाछेख म इद्रात्मव का लक्त का मय कहा गया 
ह वासुदवशरण अग्रवाल के अनुसार मख मद्य और मह तीना “ा ? परस्पर 
सम्बाधित है ।४ अग्रवाल जी के ही हाहटा में प्राचीत भारतीया के जीवन में 
इद्र महो सव हरियाली से भरा हुर्ट वस्य इयामला धरित्री के दशन से माननाय 
उल्लास का यक्त करन का उत्पव था | इसके द्वारा विश्वयापी प्रजनन और 
पृथ्वा स पनपन वाले वनस्पति जीवन का देखकर मानव क॑ स्वाभावत्रिक हप वी 
अभियक्ति की जाती था ।९ 


रामायण में भी आशिवन की पूर्णिमा का इंद्र घ्वजात्सव मनाए जान का 
उल्टेख है (१ जन ग्रथो में भी इ द्वात्सतव का उल्लेख सिछता है । निशीय सूत्र 
मे इंद्र स्त्राह यक्ष ओर भूत नामक महामहों का उल्लेख ह जा क्रमश आपाढ 
अमौज वातिक और चत्र का पूर्णिमाओं के लिन मनाया जावा था । उस समय 
लाग खूब खाते पीत और मनाचत गात ये ।< उत्तराष्ययम टीका म॒इ द्रकतु की 
पूजा का उल्झेख हूं जा पड्की ही धूमधाम एवं वाद्य नू यगान आदि क साथ 
किया जाता था ।* परहत्तल्प भाष्य से पता चलता ह कि हेमपुर म भी इदद्रमहे 
मनाया जाता था। यहाँ इ? स्थान के चारा आर नगर की पाँच सौ कुर 
बालिकाएं एकत्रित हा अपने सौभाग्य के लिए बलि पुष्प भौर धूप आदि से 
इंद्र की पूजा करती थी ।१० इद्र महात्सव क॑ समय आमोट प्रमात मे उमत्त 
रहमे क॑ कारण जिन सग सर्म्बा धयों का आमत्रित नही किया जा सकता था 


हरिवश पुराण २१५४ । 

बहत सहिता ४३।७ । 

रघुवश ४३-- पुरुहते ध्वजस्थेवतस्थो नयन पक्‍तय । नवाभ्युत्थान दिया 
नन द सप्रजा प्रजा ॥ 

४ राजतरगिणी ८।१७० | 

५ बासुटेवशरण अग्रवाल-प्राचोन भारतीय छोक घम प० ३४।॥ 
६ बहां प० रे४। 

७ रामाषण किष्कि था काण्ड १६१३७ । 

< निश्ीय सूत्र १९१११ १२। 

९ उत्तराष्ययन दीका ८, प० १३६॥ 

३० यृहृत्तत्प भाष्य डा५१५३।॥ 
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उहहें भी प्रतिषदा क दिन बुलाया जाता था ।* 

जन ग्रथ वहतकल्पभाष्य म < द्र का पर स्त्रीगामी बताया गया है ।* कल्प 
सूत्र व अनुमार इंद्र अपनी आठ पटरानियों तोन परिपदा सात मच्या, सात 
सनापतियों) और आत्मरलकों स परिवृत्त हाकर स्वर्भिक सुस का उपभाग 
करते हू ।ई 

समराइच्च कहा में उल्लिखित दद्र दव का महत्ता एव पराक्रम का प्रशस्ति 
बेटों, पुरुणा एवं आय जन ग्रथा सें भा दखन का पिल्ता हू। हि दू धरम ग्रथा 
के अतिरिकत जन प्रथा म इंद्र का क्ही-क्ही पर-स्त्रागामी बताकर इनकी 
महिमा को घटाया गया हू । आय उल्हखों स पता चलता ह्‌ कि प्राचीन काल 
में इद्र महात्मव बडो घृम घाम स मनाया जाता था जिममें इदद्र की पूजा-अचा 
को जातो थी | 
यम 


प्राचीय भारताय दवताओई में यम देव का भी महत्ता पायी जाती हू। यम 
का मृत्यु का देवता माला गया हू। कठापनिपद में यमदव का विद प्रभाव 
“खने का मिलता हू । महाभारत म॑ भा यमदव व प्रभावशाली अस्तित्व का 
पठा चलता हू। महाभारत उपनिषत तथा आय ब्वाह्मण ग्रथा क आधार पर 
यम को भत्यु का दवता स्वीकार दिया जाता ह तथा उनका वाहन भगत माना 
गया है। समराइच्च कहा में यम का भगवान कृता-त" के नाम स सम्बाधित 
किया गया हू । 
अथव-बद क पाप साचन सूबत में भी यम हव का उच्लख प्राप्त होता 
हूं।' विष्णुधर्मोत्तर म भी यम राच का उल्लख प्राप्त हाता ह जिसस विदित 
होता ह कि यम का भा पूजा अर्चा लाग अपना रुचि स करते थ ( यहाँ रच का 
अथ रुचि अर्थात्‌ इच्छा स॑ लगाया जाता है )।+ रामायण में यम का चारों 
लाक्पाल दवा ( इंद्र यम, वरुण आर कुबर ) के अतगत रखा गया ह जि हैं 


++---+.->« 

नियाय चर्णी १९६० ६८ 

बृस्तकल्प भाष्य श १८५६-५९ । 

क“पमूत्र २२६ ।॥ 

वही ११३ ॥ 

मम० क० ६ प० ५२१। 

कषववेट १११६१ २३ (पाप माचन सूतत ) दसलिए--अगविज्जा-्टवता 
विजय अध्याय ५१ पृ० २०४-६३ 

बामुख्वगरण अग्रवाल--प्राचान भारतीय लोक्धम पृ० ८९॥ 


आग मी न€. ऋण हे नर 


फ्ष 
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क्रमश पूरव दक्षिण, पश्चिम और उत्तर का अधिपति देव बताया गया है ॥ 
महाभारत में भी आय देवताआ को भाँति यम का दल्िण दिल्ञा का दिकपाल 
बताया गया हू ।* प्राचीन भारत में इंद्र ब्रह्मा वष्ण आदि देवों के साथ 
यमटव को भी पूजा का विधान था । भगवदूगीता में इंद्र, यम सूम, अग्नि 
आदि देवताआ को विष्णु का ही रूप माता गया हू।* इस प्रकार प्राधीन 
ब्राह्मण प्रथा में यम्र का मृत्यु का देव तथा कही दिकपाल ( दिश्वा का सरदाव' 
देव ) बताया गया हू 

समराइच्च बहा में यद्यपि यमरेव के स्वरूप आदि का उल्लेख नहीं हैं, फिर 
भी अजता में यम देव को अय टिकपालछों के साथ भसे पर सवार हुआ चित्रित 
किया गया हैं ।" 
दिक्पाल 

हरिभद्र काछान समाज में दिकपाल' के अस्तित्व म भी विश्वास किया 
जाता था। इ हूँ दिशाआ का पाछक अर्थात टिशाओं की रशा करने वाला दव 
समझा जाता था। यच आदि सतूकर्मों में दिकपाल की पूजा का विधान था ४ 
इहूँ मदिरा वा अगले भाग में चारा कानो पर स्थापित किया जाता था। उतव 
स्थात इस प्रकार थे--देशिशन्यूब में इद्भ और अग्नि दक्षिण-पश्चिम में यम 
और निरात, उत्तर-पदिचम में वर्ण और वायु और उत्तर-पूव में ठुबर और 
ईशान देव, मुख्यतया इनक चार भुजाएँ थी लेकिन कभी-कमी दा भुजाएँ ही 
>िसलाई गयी हैं ।* चारा टिश्ाओं के सरक्षक देव वे रूप में इनका मा यता 
प्राप्त थी । 

पौराणिक आशख्याना से भी पता चछता हू कि इन टिक्पाला में इंद्र पूव मे 
यम द्खिण के, वदण पत्चिम क॑और कुबेर उत्तर क अधिपति दंव मान जाते 
थे। इसा प्रकार अग्ति निरात वायु और ईशान क्रमश हतिण पूव, द्शिण 
परिवम, उत्तर पश्चिम ओर उत्तर-पूव ब॑ सरशक देव मान जाते थे ऐ 


ज० यन० वनर्जी--डेवेल्पमेंट आफ हिट आइक्नोग्राफा, पृ० ५३०। 
महामारत ८ ४५ ३१३ 

पा० वा5 फकाण--घमयास्त्र का इतिहास नाग १, पु० ४०६। 
भगवदुगाता अध्याय १० इक २१३ 

जै० यन० बनर्जी--डवल्पमेंट आक हिट आइवनाग्रापा, पृ० ४८५॥ 
सम० क० ६ पृ० ६०१॥ 

जें० पन० बनर्जी--देंवस्पमट आफ हिस्ट आइवनाग्रापी पुण २०७८॥ 
विद्या प्रवात--सजुराहा पृ० श४१३॥ 

जै० पन० यनर्जी--डेवलपर्मेट आफ हिट आश्क्नोग्रापी, पृ० ५१९ २० | 


6 द जनाब बन ल७ 
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रामायण में चार ही छाकपाला ( दिकपाल ) के नाम भाये ह---इन्द्र, यम 
वष्ण और कुबेर जो क्र पूरव दर्लिण, पश्चिम और उत्तर टिशा क॑ अधघी 
क्षक दव माने जाते थे ।* किन्तु महामारत में अग्नि को पूव का यम को नक्षिण 
क्या वस्ण को पश्चिम और भागवत सोम का उत्तर का अवीक्षक देव बताया 
गया हैं ।* 

जता के चित्रा में ब्रह्मा विष्णु और शिव क साथ ऊपर की तरफ दिक 
पालों को अपने अपने वाहनों क॑ साथ दिखाया गया है, यधा--वरुण मकर व 
ऊपर इद्र हाथी पर, अग्नि दुम्बा (एक प्रकार की मछली) पर, यम भसे पर, 
वायु बारह॑सिंगा (एक प्रकार का हिरन) के ऊपर । समराइच्च कहा में यद्यपि 
दिकपालों के नाथ और उनस सवाधत दिशाओं का उल्लेख नहीं ह फिर भी 


भय प्रमाणा से भात हाता हू कि उहें अपनी अपनी दिशाओं का सरक्षक दव 
समझा जाए थए ९ 


किलर 


समराइज्च कहा में क्निरा का उल्लेस कई बार किया गया हू ४ इनव 
क्रियाकशाप सव-साधारण छोगा से कुछ भि-न हाते थे । गषवों की भाँति थे 
भी सगीत क॑ प्रेमी हाते थे ।” प्राहृत ग्रथ अग्रविज्जा में भा कि नर कि“नरी को 
दवताओं की श्रेणी में गिनाया गया हू ।९ प्राचीन भारतीय छांक घम के अत 
गत किनरों क अस्तित्व में विश्वास क्या जाता था ।" 

क्निर को अध बुरा या विहृत पुरुष कहा गया हू! पूराणों में इसका 
हिर घोड़ का और झेष शरीर मनुष्य का बताथा गया है|” मानसार में भी 
दिनरी को अदद सुख्वएी एकिणों थ॑ सपप्छ पित्त किया गया ह (४ इसछ 
स्पष्ट हाता हू कि किनर ऊा स्वरूप मनुष्या से भिन कुछ विकृत ढग का होता 
++++--+-+--++>-+-...ढ 
जे० यन० वनर्जी--डेवेल्पमेट आफ हिंदू आइकनांग्राफी, पृ० ५२० । 
महाभारत ८, ४५, ३१३॥ 
जें० यव० वनर्जो--डेवल्पमेट आफ हिन्दू आइवनाग्राफी, प० ४८५॥ 
सम० क० ६ प० ५४७ ७ प० ६८५, ९ पु० ८८२३ ९६०, ९६२॥। 
वहां ५, पृ० ४५१ ॥ 
अगविज्जा-दवता विजय अध्याय ५१, पृ० २०४-६ । 
वासुटबशरण अग्रवाए--प्रादीन भारतीय छाक्धम (० ११९ | 


दसिए---वामन शिवराम आप्टें--मस्कृत हिंदी कोश, पृ० २७५।॥ 
मानसार अध्याय ७॥ 


ज०क दान नी न लए ल> 
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था जिसके कारण इ'ह विद्वत पुरुष गया हू । काहिटास ने भी किनरशाका 
उल्ठेख अपन प्रथा में किया ह।* वाणभट्ट न कादम्परी में किनर मिथुन का 
उल्लेस किया है किनरा का स्वरूप हमें टवंगटः (मध्य भारत में स्थित 
झाँसी जिले व लल्तिपुर तहमील में) स॒ प्राप्त मृति में दखन का मिलता ह। 
किन्तर मिथुन एक लम्प पेड के नीचे खण्ड व अ हर बने सुः्टर वत्त में एक दूसरा 
के आमते सामन सड़ दिसाई देत ह. उनरे ऊपर का भाग मनुष्य का ह जा पे 
से जुड़ा ह घुटन वे नीच वाला भाग भा मनुष्य जसा हैं, कि तु पाँव पक्षी का 
हू तथा गरंड की भाँति आइचयजनक आँखें हू ।४ 

मानसार अध्याय ५१८ में ग धव और क्मिर को एक साथ समान रूपसे 
वर्णित किया गया हाँ उसा ग्रथ व अध्याय आठ में किप्तरी को समझ्पता 
अश्वमुखी यक्षिणी स का गयी हू। अत स्पष्ट हाता ह कि ग घब, किप्तर और 
यक्ष क स्वरूप में कुछ समर्पता थी । य टेवता विह्वत स्वरूप के होत थे बोर 
कही गशडमुखी (क्त्िर और ग धव) ता कही अश्वमुखी (किनरा तथा यसिणी) 
चित्रित फिये गये हू । 

क्श्निर रूप से तो विद्वत होत हा थे स्वभाव स भी बुर हात ये। बोद 
ग्रगया में भाया हू कि किनर अपनी दवी राक्ति के द्वारा पगु ओर विरत्त बनकर 
मनुष्य की आइृति घारण कर राजमहुला के पास रहा करत थे और महू की 
सु दर रानिया क॑ साथ बुरा -यवहार करते थे ।* 

सम्भवत समय व परिवतन के साथ क्प्तिर जो कि आज कल अपने का 
गव से किनौर कहत हूं आरयों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पहाड़ियां पर 
ऊँवाई वी तरफ वलने के लिए मजबर हुए हांगे और धार धीरे आधुनिक किश्नौर 
बाठे क्षत्त म अपना अधिकार जमा लिए होगे । आज भी वहाँ नब्बे प्रतिशत 
हिंदू रहते ह जो अधिकतर टव नागरी लिपि तथा विभिन्न रूपा मे क्ल्रौरी भाषा 
का प्रयाग करते हू । 


१ आप्ट--मस्कृत हि-दी काश, पृ० २७५ किम (कु + डिमु बा०) बुराई 
हास दाप कक भौर निंदा के भाव को प्रकट करन के हिए यह शट 


क आदि में कु के स्थान पर प्रयुक्त हाता ह यथा--किसइवा, किवर - 
बरा या विकृत पुरुष आदि । 


रघु० ४७८ कुमारसभव १।१४।॥ 

कादम्वरा-अनुच्छट १२४ । 

जें० यन० बनर्जी--डवलूपमे 2 आफ हि दू आाइबनोग्राफी पृ० ३५३१ 
मानसार अध्याय ५८ दखिए--गघव सूची | 

आर० यन० महता--ट्री बुद्धिस्ट इंडिया, प० ११९ । 


जी नी न कण + 
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य्ल्‌ 


समराच्च्च कह में आय देवताओं की माँति यक्ल देव का भी महंत्त्पूण 
स्थान प्राप्त था ।* समराइच्च कहा में सतान प्राप्ति की कामना से यक्ष-त्व को 
पजा व उहख हु ' यल टेद का इतिहास अति प्राचीन जान पत्ता है| 
माताच द क अनुसार वुछ विद्वाना क विचार म यह वलल्‍्पना वी जाती हैं कि 
यश और नाग उत्तर भारत में आयों के आगमन वे पूव दम्युआ द्वारा उवरता 
और वर्पा के टव के रूप में पजे जाते थ ।* कुमार स्वामी ने अपना मत प्रति 
पातिति करत हुए बताया है कि यश अपन सरशक टेव वी महत्ता को खाकर 
राशमा प्रवृत्ति के टवों में गिन जान लग जा कि घामिक ग्राथों की हपर्ष्या से 
प्रमावित जान पढ़ते हू है 

बुमार स्वरामा न बेटा और उपनिपत ग्राथा का उद्धरण दत हुए यों के 
विषय में ल्‍। विचार घाराए प्रतिपालित की हैं--प्रथम मय और अ बश्वास जा 
कि प्राइतिक था क्योंकि आय लॉग अनायों के दवताआ में विश्वास नहीं करते 
थे। दूसरा विचार यक्षों के विपय में उनक प्रति उच्च सम्मात था जिसका 
उल्ल्ख अथववे6ठ और उपनिपद्‌ में पाया जाता है । उही क अनुसार वनस्पति 
और जट को वहिक काछ में जीवन का प्रतीक माना गया है जिसका सम्बाध 
गले दव से रहा वर्योकि ये सवप्रयम वनस्पतियों क॑दव समय जात थे जा 
जीवन रस और जल का प्रतीक है ।५ 


यश का उल्छेख वेट उपनिषद ब्राह्मण आलि ग्रथों में अनेक स्थाना पर 
किया गया है) अथववट में वरुण अथवा प्रजापति का पानी पर विश्राम करते 
हुए यश के झूप में चित्रित क्या गया है ।९ इसी ग्रगथ में एक अय स्थान पर 
एक ब्रह्म न्ञाभक यक्ष का टारार में प्रवेश करन बाला बताया गया है एं इस 


४४+>8३६8+-२२२३२- 

है संप्त७० क० ३ प० १७४ ५ प० ४०२ ६ प० ५१९ ५४७। 
बही ४ प० २८८ २३५- अत्रयावच्चचि/ता समप्पज्जर्द। तबो तत्य 
रमतिहिंयस्स घणल्वाभिहाण जवखस्स महापूय काऊण क्‍्य उद्याइयमणेहि । 

है. भातीचाठ-- सम ऐस्पेक्स आफ थल क्लल्‍्ट इन ऐसियट इण्डिया प० 
र४५-प्राम-पूर्ये फट्सिदेशन वाटूम । 

४ वुमार स्वामा>-यशाज १ प०७४३॥ 

५ हखिए--मानाचाट-- सम ऐस्पक्टस आफ यश वल्ट इन ऐंसियट इण्डिया 
प्राम-घूर्ये फ्लिसियेशन वाटूस 

६ अयवबद १०छाइट । 
वही १०२२८-३३ । 
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बात का समथन हमें महाभारत से भी प्राप्त होता ह ।" वासुलेवशरण अग्रवाल 
के अनुसार वीर ब्रह्म के रूप में य्न की पूजा आधुनिक काल में भी बगाल से 
गुजरात तक और हिमालय स काया कुमारी तक प्रचल्ति हू '* 


आर० यन०» मेहता ते जातक कथाआ क॑ आधार पर यह विचार प्रतिपालित 
किया हू कि इन कथाआ। मयक्षों को दयाटुता का भाव समाप्त सा दिखाई दने 
लगा और व भयानक रूप म॒ चित्रित क्ये गये । वे मपुष्य एवं जानवरो की 
मास पर तथा प्रत की तरह रेगिस्ताव जगल वक्ष एव जलों में रहत हुए 
दिखाए गये ह ॥ एक जा ग्रथ आवश्यक चूर्णी में उल्लिखित हू कि आडम्बर 
नामक एक यक्ष का आयतत हा में भर हुए हृडडियों के आयतत पर बेताया 
जाता था।४ निशीध चूर्णी क उल्लेख से पता चलता ह कि यक्ष प्रसन्न हांने पर 
लाभ तथा अप्रसत होने पर हानि भी पहुँचाते थे । जन सूत्रा म इंद्रग्रह 
धनुग्रह स्कदग्रह ओर भूतग्रह के साथ माथ यघग्रह का भी उल्लख प्राप्त 
हांता है ।६ 

मोतीच'द के अनुसार बौद्ध जन ओर ब्राह्मण साहित्य में यप को प्रथम 
तो दयाछु (सच्चरिन) और दुष्ट दोनां रूपा में चित्रित किया गया हू। दूसरे 
उनको पूजे जाने का निश्चित स्थान भा बताया गया ह्‌ जहा पूजा द्वारा छाग 
जाहूँ प्रसन किया करते थे । तीसर व छोगों पर छा जाते थे और उनके प्रश्नों 
का उत्तर देते थे।? समरादच्च कहा में घन-देव यत्त का नाम आया ह जिसका 
एक आयतन था जहाँ लाग स तान घन-वैभव आदि प्राप्त करने वे लिए पूजा 
करते थ। इसी ग्रथ के चतुथ भव में धन ओर धनश्री की कथा कही गयी हू । 
धत का जम धनदव यक्ष की मनोती पर ही हुआ था जिसके कारण उसके 
माता पिता ने अपने पुत्र का धन (धनटव यश्ष के नाम पर) ही रखा था। 
मोतीचद ने भी विस्तत विवरण के साथ समराइच्च कहा के समथन में बताया 
है कि यल भविष्य द्रष्टा क॑ रूप में माने जाते थे तथा अपने भवतों को सतान 
महाभारत--शाति पर १७१५२ । 
वासुदेवशरण अग्रवाल--प्राचीन भारतीय छाक धम, प० ११८। 
आर० यन० मेहता--प्रा बुद्धिस्ट इण्डिया, प० ३२४! 
आवश्यक चूर्णी २ प० २२७। 
विशीय चूहों २ प० ३०८ हे पु० ४१६। 
जम्बूद्वीप प्रचप्ति सूत्र २४, प० १२०॥ 
मातीच द--- सम ऐस्पेक्टस आफ यक्ष कल्ट इन ऐँसियट इडिया', प० २४९ 
फ्राम 'धूर्ये फेलिसिटशन वालूम । 


छू आओ बन एल 
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घनन्वभव एवं यणष् प्रदान करते थे। वे उन छोगो का हानि पहुँचाते थे जा 
उनके युक्ष को नुक्सान पहुँचाते थे जिसमें उनका वास होता किन्तु वे पुष्प, 
मालार्मा तथा बलि द्वारा पूजे जाने पर प्रसन्‍न भी हाते थे ।१ 
विद्याघर 
समराइच्च कहा में विद्याधरों का उल्लेख कई वार कया गया हु॑। 
तत्कालीन समाज में विद्याघर लोग श्रमणत्य की सिद्धि) वे! साथ साथ यत्-हवन 
आदि व द्वारा मत्र सिद्धि क्या करते थे। सिद्धि से प्राप्त अलौक्कि शवित वे 
द्वारा व सवसाधारण को प्रभावित किया करते थे“ । इन्ही सिद्धियों के कारण 
इहें देवताओं की श्रेणी में गिना जाता था । किसी महत्त्वपवृण काय के अवसर 
पर ये मुक्तहस्त म॑पुष्प-वर्षा भी करते थ४। समराइच्च कहा में विद्याधरों के 
अपने मगर का उल्लेख ह्‌। उनके स्वामी को विद्याघरों का राजा कहा गया 
हैं'। एक अय जन ग्रथ अगविज्जा में भी विद्याघर को देवतार्भा की श्रेणी 
में गिनाया गया है? । रघुवश में राजा टिछीप के त्याग और भवित के ऊपर 
प्रमान हाकर विद्याघरा द्वारा उनक ऊपर पुष्प वृष्टि किये जाने का उल्लेख हू ( 
कथासरित्सागर में विद्याघरों का उल्लेख कई बार किया गया ह्‌। समरा 
इच्च कहा की ही माँति इस ग्रय में भो विद्याधरा के राजा' तथा उनकी सन्‍्य 
शक्ति)? का उल्लेख ह जिसके बल पर वे नगर में शासन करत थ। कथा 
१ मोतीचाद--सम ऐस्पकट आफ यक्ष इन ऐंसियट इंडिया पृ० २४७--पूर्ये 
फेलिसिटेशन वाटूम स। 
२ सम० क० १, पृ० ५६, २ पृ० १०७ १०९ थृ० ३६७ ४१२, ४१९ 
४३८ ४२३९, ४४१, ४२-४३ ४४८, ४५३-५४-५५-५६-४६३ ६ 
पृ० ५००, ५०४, ५४५, ५५८ ५६३ ७ १० ६११, ६४८, ६६६, 
६८१, ६८२, ८ पृ० ७३६-३७-७४९ ७८०, ९, पृ० ९३९ ॥ 
बहो १ पृ० ५६। 
वही ५ प० ४६६८-६९, ८, पृ० ७७५१ 
यही ७ पृ० ६०७। 
वही ५ पृ० ३६७ ४५६, ६, पृ० ए५८, ७ पृ० ६४८! 
अगविज्जा-देवता विजय--अध्याय ५१५ प० २०४-६, तथा देखिए-- 
अध्याय ५८ । 
< रघुवश २।६०-- तस्मि क्षणे पालयितु प्रजानामुत्पश्यत सिहनिपातमुग्रम । 
अवाड्मुखस्पापरि पुष्पवृष्टि पपरात विद्याघर हस्तमुक्ता ॥ 
$ यन० यम० विजर--नोठस आन टानीज आसन माफ स्टोरी, ५, पृ०. ११ 
३१० वही ४, प० १० । 


छ ना ने+। 
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सरित्सागर वी «्याप्या करते हुए पिंजर का विचार ह्‌ कि प्राचीए भारत में 
कुछ छाम जादुई शब्ित प्राप्त करने वे लिए स-्यस्त जीवन बिताते थे जिस 
शक्त को प्राप्त कर लने पर उसका प्रयाग अच्छे अथवा बुरे उद्देश्या के लिए 
करते थे।! उही व विचारों म॒ ऐसी शक्ति अथवा विद्या (जिस वितान अथवा 
कला भी कहा जा सकता ह) का प्राप्त कर छेनेवाले लाग विद्याधर कहे जाने 
लगे ।* इस बात का समथन हमें ममराइच्व कहा से भी होता ह्‌ जहाँ हम यह 
पाते हू कि विद्या का सिद्धि (हवन, पूजन आदि क द्वारा) प्राप्त कर छेने पर 
साधारण मानव भी सम्पूण कछाओं को जीत छेता था। विधाधघर वा साधारण 
अथ भी विद्या को धारण करने वाला ह। अत स्पष्ट हाता ह कि ये छाग 
पहले मानव थे, किन्तु हवन तत्र मत्र आदि के सहारे विशिष्ट विद्या (कला 
अथवा विज्ञान) फा प्राप्त कर लेने पर विद्याधर कहलाये जाने छगे। 


गन्यब 


विद्याधरा की भाँति गषव भी प्राचीन भारताय दवताओ की श्रेणी में 
गिने जात थे। समराइच्च कहा में ग्रधवों को सामा्य लोगास कुछ भिन 
उताया गया हू ४ ये छोग भी तत्र मन्न की सिद्धि करते तथा संगीत एवं वाद्य 
में रुचि उते थे। ग धव सु दरिया द्वारा मधुर सगीत के जायोजन का लल्लेख 
हू ।' सम्भवत ये गाथार देश के निवासी थे जा प्रारम्भ में मानव थे वितु 
कालान्तर में अध दविक छोगा के रूप में कल्पित किये जान छगे । झगविज्जा 
नामक जन ग्राथ में भी देवताआ की सूची में गधव का उल्लेख हू ।* 

अथव-वद के पाप भाचन सूकत में भी ग घव को देवताआ की अश्रेणी में 
गिनाया गया हू ।” वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार भूत, पिशाच, क्ितिर 
रालस गधव यातुघान किम्पुरुष नाग यक्ष दानव आदि प्राचीन लछोकिक 
देवता की श्रेणी म गिने जाते थ ।* भगवदगीता में विष्णु शव मरीचि चन्द्र 





नोद्स आन टानीज आसन आफ स्टारी ४ पृ० ४६। 

वही ४ पु० ४६ ॥ 

मम० क० ४ पृ० २४८ रेरे६ ६, पृ० ५४५ ५४८॥ 

वही ६ पृ० ५४५ । 

बहा ५, प० ४५८ ५९ । 

आधविज्जा--/वता विजय अध्याय ५१ पु० २०४६ । 
अथव-बत--परापभांचन सूक्‍त ११॥६१ २३३।॥ 

वासुदेव“रण अग्रवाछ--प्राचान भारतीय लोकधम पृ० ११९१ 


शक 


घामिक दया २५९ 


इंद्, सट, अग्नि आटि के साथ साथ गाघव को देवता की श्रणी में ग्रिनाया 
गया हू तथा इन सब का भगवान्‌ की विभूति या नाना रूप कहा गया है ।* 

महाभारत में एक स्थान पर गम्धव द्वारा उत्सव में सम्मिलित हाने का 
उल्लेख ह ।* रामामण और महामारत में चिश्ररथ का गाधवों का राजा बताया 
गया है ।? यातवल्वय स्मृति में गधव व सुदर स्वर का उल्टेख है ।*४ कुछ 
विद्वानों व अनुसार गाघव ओर क्ितर अध दबिक चरित्र वाल कात्पतिक टव 
थे जिनका प्राचान भारतीय घार्मिक साहित्य और कला में कम महत्व है ॥7 

यद्यपि समराइच्च कहा में गधों व स्वरूप का उल्लख नहीं हू फिर भी 
अ“य॑ स्थान पर इनव स्वरुप का पता चलता ह। मानसार में उल्ल्सित हु कि 
गधव और किनर दार्ताव पर जानवर जसे थ ऊपर का भाग मानव जसा 
उिन्‍्तु मुख गरंढड जता था। उनकी भुजाएँ पल्त म॑ जुडी हुई थां, ये कमल का 
ताज धारण किय थे ओर मधुर सगीत ठया बाद्या स सयुकत हवते थे ।* 

गाधव स्वरूप स सुन्टर थे वे ताज धारण करत कानों में आभूषण पहनत, 
समाराह में भाग लेते और वाणा बजाते थे ।? मध्य भारत (मरहुत साँची) व 
प्राचीन बौद्ध स्मारकीं में गघव का नीचे का भांग विडिया जैसा दिखाया गया 
हू । उनके हाथ प् से छगे हुए हू किन्तु सिर तथा धढ़ मानव जसा हू । वें 
मिर पर ताज तथा काना में कुण्डल धारण किये हुए दिखाएं गये हू ।/ अजन्ता 
के चित्रों में गधवों के जाड़े का समानस्प में, कितु हाथों में वीणा बजाते हुए 
चित्रित क्या गया हू ।* 

ममराइच्च कहा तथा अय साश्यों के भाधार पर कहा जा सकता हू कि 
गघव अध-लोकिक देवता थे जो सगांत वाद्य नत्य वे! चौकीन होते थे । व 
लोग महवपूण समारोहों में भाग लत गौर अपने मधुर सगात से छागा का 
प्रभावित करते रहत थे । 





१ भगवदूगीता--अध्याय १०, इटाक २६। 

२ महाभारत--आटि पव २१२ पृ०६७। 

3 जे० यन० बनर्जी--डेवेल्पमेंट आफ हिंदू माइवनाग्राफी, पृ० ३५ १, देखिए-- 
विव्णु पर्मोत्तर सूत ३ २२९, ७ ६ 

यात० १।७१-- 'साम झौच दटावासा गःघवर्च 'शुमा गिरम्‌ ।! 

जे० यत० बनर्जी--डेवेल्पमेटट आफ हिन्दू आइक्नोग्राफा, पृ० ३५१॥ 
मानमार अध्याय ५८ पूृ० ५७०। 

हैमाल्ब्रित खण्ड, प० १३९ ॥ 

जे० यन० बनर्जो--डेवेल्पमेंट आफ हिंदू आइक्नाग्राफी, प० इ५२। 

वही पृ० ३५२ । 


० ढक न -न न: 


२६० समराइज्वकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 
चानमन्तर 

हरिभद्र ने समराइच्च कहा में इस प्रत्यक्ष देव को कभी वानमम्तर" और 
कभी व्यन्तर सुर कह कर सम्बोधित किया हू | सम्भवत ये दोनों माम एक ही 
देवता का सम्बोधित करते ह्‌ । तन्न मत्र की सिद्धि द्वारा इहें भी कुछ अछौकिक 
शक्ित प्राप्त थी जिसका थे कमी कभी दुस्प्योग भी करते थे।३ भगयान्र जिनके 
सत्कार में इन देवताओं को विशिष्टता प्राप्त थी।* निशीय चर्णी में भी 
वानमन्तर देव" का उल्लेख किया गया ह जिन्हें यत्त गुह्मक आदि की श्रेणी में 
गिना जाता था । अनेक अवसरों पर वानमातर देव को प्रसन करनेके श्ए 
सुबह दोपहर भर सध्या के समय पटह बजाया जाता था ॥५ वृहत्कल्प भाष्य 
म वानमन्तर देव की पूजा +ा उल्लेख किया गया हू ॥7 

नया मकात बनकर तयार हांने पर वानमतरा की पूजा की जातो था। 
बानमतरियां में सालेज्जा मगवान्‌ महावीर की भक्त थी ।* 

समराइच्च कहा तथा अय ग्रथा में वानमतर देव व स्वरूप का पता नही 
चलता हकितु स्वभावत ये लोग कुछ दुष्ट प्रकृति क होत थ। कभी कभी 
अपनी अलौक्कि शक्ति का दुरुपयाग भी करते थे जिसके कारण लोग इनकी 
पूजा किया करते थे । 


क्षेत्र देवता 


समराइच्च कहा में इन्हें स्थान विशेष का प्रभावशाली देव बताया गया 
हू जा अपने क्षेत्र के अत्तयगत किसी अनतिक काय को नहीं होने देते थे ।"? 
उत्तराष्ययन सूत्र और अभिधान चिःतामणि आदि म॑ चार दवताओआं _ज्यातिष 
विमानवासी भवनपति और “यतर देव) वे साथ जिन देवताओं का उल्लेख 





१ सम० क० ६ प० ५९२, ८ प० ७३७। 

२ वही १, पृ० १०, ५६ ३, पृ० १७२, ८ प० ७८७। 
३ वही ८, पृ० ७३७॥ 

४ यही ८ पृ० ७८७। 

५ तिदोय घूर्णी १ पृ० ८ ९, ४० प० १३। 

*& दशववालिक चूर्णी चु० ४८॥ 

७. वृह॒त्कल्पभाष्य ४४९६३ । 

८ चही ३॥४७६९ । 

९ आवश्यक चूर्णी पृ० २९४। 

१० सम० क० ७ प० ६२१ इृटट छर८ ८ पृ० छ३७। 


घामिक दशा २६१ 


आया ह--छउनमें विद्यादेवी (सरस्वती) श्री (लक्ष्मी), गणेश तथा क्षेत्रपाल देव 
का भी उल्लेख किया गया हू ।* 

क्षेत्रदेव की मान्यता एवं प्रभाव अपन क्षेत्र (कुछ सीमा के अन्दर) के अ तगत 
ही था । सम्भवत ये स्थानीय देव के रूप में जाने जाते थे जिनकी तुलता क्षेत्र 
पाछ (क्षेत्र की रक्षा करने वाला देव) से की जा सकती ह्‌ । 
भवनवाप्ती देव 


हरिभद्र के काल में भवनवासीः दव वे अस्तित्व म विश्वास किया जाता 
था। सम्भवत यह गृह देव के रूप मे जाने जाते थे तथा गृह की सुख सम्मूद्ध 
के लिए इह पूजा जाता था । भगवान्‌ जिन के स्वागत समारोह में भी आय 
देवताओं के साथ साथ भवनवासी देव को भूमिका थी ।* उत्तराध्ययन सूत्र तथा 
अभियान चित्तामणि आदि गयों में भवनवासी देव को भवनपति बताया 
गया हू । 
ज्योतिष्क देव 


भवनवासी दव की भाँति ज्योतिष्क* देव को भी अधिमायता थी । भगवान 
जित क॑ स्वागत समारोह मे अथ देवताओं के साथ ज्यातिप्क देव का भी 
स्थान महृत्वपूण समझा जाता था ! अन्य जन ग्रथों में इह ज्योतिषि देव कहा 
गया” ह कितु उनके स्वरूप का पता नहीं चरता हू । 


चन-देवता 


हरिभद्व ने आय देवी-देवताआ के साथ वन-देवता" को छौक्कि शक्ति की 
तरफ सकैत किया हैं। जंगल के अधिपति देव को वन देवता के रूप में स्वीकार 
किया जाता था। वन-देवता को जगल में रहन वाले जीव जन्तुओं का कल्याण 
कारी समझ कर उनकी व दना क्ये जाने का उल्लेख है।* बहतकल्प भाष्य 





जे० यन० बनर्जी--डेंवेलपमेंट आफ हिन्दू आइक्नाग्राफो, पृ० ५६१॥ 
दखिए--आप्टे--सस्कृत हिंदी काश । 

सम० क० ८, पूृ० ७८७। 

वही ८ पृ० ७८७ । 

जे० यन० बनर्जी--डेवलूपमेंट आफ हिन्दू आइवनोग्राफो प० ५६१॥ 
सम० क० ८, पृ० ७८७ ॥ 

जे० यन० बनर्जी--डेवेल्पर्मेंट आफ हिन्दू आइब्नाग्रापी, पृ० ५६१। 
सम० क० ५, पृ० ४२०, ७, पु० ६६२-६६३। 

वही ७ प० ६६२६ 


# 6 ढक नी बऋ आ लनए: ७ 


२६२ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


में भी वन देवता का उल्टेख प्राप्त होता हू । रामायण क उल्ल्ख से भी पता 
चलता ह्‌ कि जब हनुमान जी सीता की खाज़ में लका पहुँचे तो भीता का 
देखकर पहले यह समय कि यह नदन वन की देवता ह्‌ ।* डा० मेहता ने जातक 
क्थाआ के आधार पर यहा तक सिद्ध किया ह कि प्राचीन काल के लांगों में 
यह भावना प्रचल्ति थी वक्षा में भी देवी-आत्मा का वास हांता हू । परिणामत 

सन्तान, घन-वभव एवं सम्पनता के लिए वक्षों को देवता की भाति पूजा जाने 
छगा ।* उनको पूजा कै लिए लाग पुष्प, मालाएँ और यहां तक कि जीव-बलछि 
भां दते थे ।४ काणे ने भो धमशास्त्रों के आघार पर वक्ष का दवी माहात्म्य 
बताते हुए वक्षारोपण को पविन्न कृत्य बताया ह्‌।+ वासुदेवशरण अग्रवाल ने 
"वृक्ष मह के सदभ ये बताया ह कि प्राचीन काल म वक्ष-पूजा के पीछे आदिम 
मानव व मन की सहज प्रवत्ति रही होगी जिसके कारण उसका वृक्षों की तरफ 
लिचाव हुआ और उसने उ7हें देव भाव से पूज्य माना' । इस प्रकार वक्ष-पूजा 
की मा-यता से यह स्पष्ट हो जाती ह्‌ कि प्राचीन काछ क॑ लोग वक्षा के समूह 
उद्यान एव वन में भा देवी शक्ति मानने लगे । परिणामत वन-देंबता की भी 
अधिमा-यत्ता प्रारम्भ हुई॥ भरत गृह देवता, कुंछ-दवता नगर देवता आर 
क्षेत्रदवता की भाति वन-दवता को भी भपने क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित देव 
माना जाने लगा तथा उसकी शक्ति में विश्वास कर अरण्या में आपत्ति के समय 
सुरक्षा के लिए उनका आह्वान किया जाने छगा । 


कुल-देवता 

समराइच्च कहा भ कुछ देवता का भी उल्लेख कई स्थाता पर किया गया 
है ।* हर परिवार के छाग अपने तथा परिवार क कल्याण के लिए कुछ क्रमागत 
देव का हवन पूजन करते थ। पूजा के साथ-साथ अपने ममानुकूल कार्यों की 
सिद्धि के लिए उन्हे जीव बलि भी दी जाती थी | कितु बृहतकल्पभाष्य में 
भाया है जब कभी गरूगठ अथवा महामारी से लोग मरने छंगते, शत्रु के सनिक 


१ बहत वरपभाष्य १३१८ । 

२ रामायण--सुन्दरकाण्ड ३०२-- जवेशमाणस्ता देवी देवतामिद नदने । 
३. आर० यन० मेहता--प्री बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० ३२६। 

४ वहीं प० ३२६। 

५ पी० बी० कार्णे--धमश्ञास्त्र का इतिहास भाग १, पु० ४७३-७५। 
६ वासुटेवशरण अग्रवाल---प्राचान भारतीय लाक्धम, प० ७६। 

७ समम० क० ४, प० २९८ दे०३, ६, १० ५१५। 

< वही ६ प० ५१५) 
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नगर के चारा तरफ घेरा डाल दते, भुखमरा फल जाती ता पुरवासी आचार्य 
( पूजा-पाठ करन वाएे ) के पास जाते और रक्षा क हिए प्राथना करते थे। 
आचाय अशधिव आदि की शाति के लिए एक पुतला बनाते तत्पश्चात मत्र-पाठ 
द्वारा उसका छैटन वर कुछ दव का प्रसन्‍न करते थे । इस प्रकार कुछ देवता की 
शाति पर उपदव भा "गत हो जाता था ।* डिन्‍्तु यहाँ क॑ कुल देव को समरा 
इच्च कहा में उल्लिखित कुल दवना स भिन बताया गया हू। अगविज्जा में 
भी टेवताओ की सूची में कुछ दवता का उल्रेख है * किन्तु उनवे स्वरुप आदि 
पर प्रकार नहीं डाला गया हू । 

काणे के अनुसार प्राची काल में इद्र, यम वरुण ब्रह्मा आदि की साथ 
घरलू देवता ( कुल देवता ) का प्रसात रखने के लिए बलि ( पकवान का अश 
आदि ) दी जाती थी।_ कुमार सम्मव में भा कुल देवता का उल्लेख ह, यहाँ 
पावता जी द्वारा उे प्रणाम क्ये जाने की बात कही गयी हू ।* 


साधु-स-यासी (श्रसण धम) 

भारतीय समाज के रंग मच पर विभिन्न धर्मावलूत्रिया द्वारा जन मानस में 
अपने-अपने घम के प्रचार, प्रसार एवं प्रभाव का स्थायित्व प्रदान करने का 
प्रयास किया गया । परिणामत भारतीय सम्यता एवं सस्कृति भी उनसे प्रभावित 
हुए बिना न रही । कही बैटिंक धम का तो कही जन और बौद्ध धम का और 
कही मुसठमान घम का तो कही ईसाई घम का प्रभाव दष्टिगोचर हाता रहा 
है। ऐतिहासिक परिवतना व॑साथ हा समय समय पर घामिक परिवतन का 
रूप यत्र ततन्र परिलल्षित हांता रहा हू । 

धामिक परिवतन एवं परिवधन के परिवेश में हरिभद्र कालान समाज में 
हम मुरयतया वतिक घम बौद्ध धम तथा जन घम का स्पष्ट चित्रावलोकन करते 
है। तत्कालीत समाज के विभिन धामिक धाराओं के वीच भारतीय सस्‍्वृति 
मुख्यतया जैन बौद्ध एवं वतिकि घमस प्रभावित थी जिनके क्रिया कल्प 
समराइच्च कहा में स्पष्ट दृष्टिगोचर हांते हू । 

प्राचीन काल से ही जन धम के प्रवतकों तथा तीथक्रा द्वारा समाज में 
अपने धम के प्रचार प्रसार एवं परिवधन का श्रयास किया जाता रहा हू । समय 





वहतकल्पमाष्य ४ ५११२ १३ तथा ५११६ । 
अगरविज्जा अध्याय ५८ ॥ 
पी० वो० का्णे--घमशास्त्र का इतिहास, भाग १ पृ० ४०६। 


कुमारसम्भव ७/२७-- तामचितास्य बुल्ददताम्य कुल्प्रतिष्ठा प्रणम्य 
माता ॥ 
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समय पर इस धम में बुछ सुधार भी क्यि गये तथा जन समूह के कल्याणाथ 
नियम, सयम तथा व्रत आदि के विधानों का प्रतिप्रादन वर इस घम का प्रचार 
किया गया | परिणामत भारतीय सस्कृति व परिवतन में इस घम्र का योगदान 
आज भी परिलक्षित होता है । इस घम का मुख्य लद्षय घुम आचरण परिणाम 
से सम्पूण कममल से मुक्ति पाना ओर तत्पश्चात केवल नान के प्रभाव से सिद्धि 
सु अथात माक्ष की प्राप्ति करना बताया गया ह ।" जिस सिद्धि अथवा परम-पद 
का प्राप्त होकर जीव को इस ससार में जम जरा मरण आदि दुखों से मुक्ति 
प्रिल जाती है ।* जन धरम को अनुसार सम्यक दपन सम्यक शान, और सम्यक 
चरित्र ये तीनों मिछ् कर उस मोल माग का निर्माण करते हूं ) जिस पर चलने 
से जीव और पुदूगल अततागत्वा अलग-अलग हो जात हू । पुदूगल से सवा 
मुक्त जीव ही 'ुद्ध आत्मा ह सिद्ध ह्‌ एव परमात्मा ह ।* अत हरिभट काछ में 
भी श्रमणत्व का पान परम पट का साधक तथा सुख का सार माना जाता 
था ५ 


श्रमणत्व-कारण 


समराइच्च कह में जन परपरा क अनुसार सासारिक बलश (जमन्जरा 
मरण रोग शाक-सथाग और वियोग) के कारण ही सम्पूण दुखा के माचक 
श्रमणत्व को ग्रहण करन का उल्लेख हू ।' अर्थात सासारिक दुखों स छुटकारा 
पाकर परम पद (मोश) की प्राप्ति का मुरुय साधन श्रमणाचरण ही माना जाता 
था। नारक तियक मनुष्य और दवालि क॑ द्वारा कुछ म कुछ पाप होता ह्‌ 
और पाप से हा सभी दुख गृहीत हाते हूं तथा जब यक्ति यह सोचता है कि 
किन कारणों स मेरी उत्पत्ति हुई हू भोर मुझ कहाँ जाना हैं. तो वही विचार 
(तक वितक) श्रमणत्व का कारण बन जाता ह ।९ अत दुखों का कारण और 


१ सप्त० के० ४ प० रेरेड ६ प० ४९८ ७ पु० ७२० ७ररे, ८ पृ० 
८३१, ९ पु० ९५३ । 

२ सम० क० ४, पृ० रेरे८ट रेडर ७ प० ६२७ ८, पुृ० ७८०, ९, ८७१ 

प० ९१७। 

तत्त्वाथ सूत्र ११ (सम्यकदक्न ज्ञात चरित्राणि माक्ष सागर ) । 

मोहनलाल मेहता-- जन दशन प० ३१॥ 

सम० क० ५ पृ० ४७९ ९ प० ९१७ ९४८। 

बही ४ प० ३३७, ७ पृ० ७१०, ९ प० ९२६३॥ 

बही १ प० ४७, २, पृ० हैण्र।] 


फू अत नी & आअछ 
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दुख से छुटकारा पाने का उपाय ही श्रमणत्व आचरण का कारण बताया 
गया हैं । 


प्रश्नज्या 


समराइच्चकहा में जन सम्प्रदाय की सायता के अनुसार कमतह को काट 
कर सभी प्रकार के ब-धनों सं छुटकारा पाने व॑ लिए प्रव्रज्यार्पी महाकुठार 
परछाक में सहायक बताया गया हू ।' शुभ परिणाम योग से प्रब्रज्या ग्रहण 
करना तथा चरित्र पालन करते हुए आगम विधि से देह-त्याग कर सुरलोक की 
प्राप्ति में विश्वास किय। जाता था । सवसाधारण स॑ लेकर मध्यम श्रणी के 
लोग तिथिकरण मुहत एवं शुभ शबुन की बेला में प्रवचत के बाद पत्नी आदि के 
सहित प्रव्नज्या ग्रहण करते थे ।९ कि तु राजा महाराजा एवं धनी सम्प'न घरानों के 
लोग प्रव्नज्या ग्रहूण करते समय प्रशस्त तिथि करण महूत में पूजा महादान 
अष्टाहिका महिमा आटि के द्वारा माता पिता भाई पत्नी तथा परिजमा के साथ 
प्रश्नज्या ग्रहण करते थे दीक्षा के पूव भगवान्‌ महावीर के शरीर पर च-टन 
आदि का विछेपन किया गया था जिससे उनपर चार माह से भी अधिक समय 
तक स्थान-स्थान पर नाना प्रकार के जीव-जतुओं का आक्रमण ह ता रहा ।५ 
प्रव्रज्या प्रहण करने के पूव छाग माता पिता अथवा परिवार क अन्य लोगों की 
राय ले लिया करते थ ।५ उत्तम जाति तया गुण वाले व्यक्तियों के लिए महा 
प्रश्नज्या भी ग्रहण करन का विधान था ।7 


समराइच्च कहा की ही भाति उत्तराध्ययन में प्रग्नज्या ग्रहण करन का 
कारण जीवन की क्षणभगुरता तथा दुख बताया गया ह्‌ ॥£ क्‍्मफ्ल सभी को 





१ सम० क० १, प०५६ २ १० १२७ ४, पृ० २४६ ३४३ ३५०, ६ 
पृ० ५७४ ५९०, ५९३, ७ पृ० ६२३ ७२४-२५, ८, पृ० ८११-१२॥ 

२ वही हे प० २८१ ७ प० ७१२-१३॥। 

है. वही हे प० २२२, ५ ४८७, ६ पृ० ५७५, ७२६, ८ पृ० ८४५॥ 

४ वहीं १, प० ६८-६९ ४, पृ० २९८ ३५३, ५, प० ४७५, ४८७०-८८, 

६, ५० ५९३, ७, पृ० ६१८ ६२९, ६९४-९५ ८ प० ८३७ ९, 

पु० ९१३६-३७ | 

माहनलाल मेहता-- जैनाचार*, पृ० १५३॥। 

सम्० क० ५ १० ४८५॥ 

बही ६, पृ० ५८८॥ 

उत्तराष्ययन १४॥७ । 


-क्नतीन 
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था ।* गृहस्थाथम में रहते हुए थावक के लिए अणु ( छोटे ) बतों के पालन 
का विधान था ।* जन परम्परा के अनुसार ये अणुन्नत पाँच प्रकार के माने गये 
हू बधा--स्थूछ प्राणातिपात विरमण, स्थूछ मृषावाद विरमण स्थूज् अदत्ता 
दान विरमण स्वटार सतोपष तथा इच्छा परिमाण 7 श्रावका के आचार का 
प्रतिपादन सूत्रकृताग “ उपासक दाग" आदि आगम ग्रथों में बारह ब्रतों के 
आधार पर किया गया ह्‌। इन वारह ब्रता में क्रमन पाँच अणुब्रत और शेष 
सात विक्षा ब्रत हू । तीन गुण ब्रतों ओर चार शिक्षात्रतों का ही सामूहिक नाम 
शिक्षा ब्रत है 
उत्तर गुणब्रत 

समराइच्च कहा में उल्लिखित ह कि श्रावक अतिचारों से दूर रहता हुआ 
निम्नलिखित उत्तर गुणा को स्वीकार करता हू । उर्घ्वादिग्गुणब्रत, अधादिग्गुण- 
ब्रत, तियक आदि गुणब्रत भांगापभाग परिणाम लक्षण गुणब्रत उपभोग और 
परिभोग का कारण स्वर और कस का त्याग, बुरे ध्यान से आचरित विरति 
गुणब्रत प्रमाद सं आचरित विरति गुणब्रत, परापकर्मोपदेश लक्षण विरतिगुणब्रत, 
अनथ दण्ड बिरति गुणब्रत, सावद्ययोग का परिवजन ओर निवद्ययाग का प्रति- 
सेवत रूप सामथिक शिक्षात्रत और दिकश्नत से ग्रहण किया हुआ दिशा के परि 
णाम का प्रति दिन प्रमाण करण, ”शावकाशिक शिक्षात्रत आहार ओर शरीर के 
सत्कार स रहित ब्रह्मवयत्रत का संवन “यापार रहित पौषध शिक्षाब्रत का सेवन 
तथा “यायपूवक अजित एवं कक्‍ल्पनीय अत-पान आदि द्राया का दश-कार श्रद्धा 
सत्कार से युक्त तथा परमभवित से आत्म शुद्धि ४ लिए साधुओ को दान और 
अतिथि विभाग शिक्षात्रत आदि सभी उत्तरगृुण के रूप में स्वीकार किये 
गये हू ।* 





१ सम० क० ७, ५० ६१८१! 

२ वही ३ प० २२८ ५ पृ० ४७३, ४८०, ८, पु० ८१२ १३, ९, १० ९५३ । 

३. बैलाशचाद् सास्त्री-जन धम, प० १८४-१९५ हीरालालू जन-भारतीय 
सस्कृति में जत धम का योगदान, प० २५५ से २६० मभोहनलाल मेहता- 
जनाचार पृथ८ ८६-१०४॥ 

४ सूतकइृताग श्रूत रे अ० २३, सूकत ३े (--सील वय गुणविरमण पच्च 
वरवाणणेसहोव वासहि अप्पाण भावे भाणा एंव चरण विहरह )॥। 

५ उपासक दशाग अध्याय १ सूकत १२ सूक्‍त ५८ (--पचारगुब्वतिय 
सत्तस्िक्वावईय दुवालस्सविह ग्रिहिधम्म ) ) 

६ सम० क० १५ पृ० एर२। 
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उपासक दाग में श्रावका को पाच अणुग्रत और सात शिक्षा बता का नाम 
ग्रिनाया गया ह ।* यहाँ तीन गुणत्रतों और चार शिक्षात्रतों को ही सामूहिक 
रूप से शिक्षात्रत कहा गया है । 

समराइच्च कहा में थावकाचार के अतगत पाँच अपुत्रता के साथ-साथ तीन 
गुण ब्रतों का भी उल्लेख प्राप्त होता हैं ।* इन्हें गुणप्रत इसलिए कहा गया हैं 
कि इनसे अणुद्रत रूप मूल गुणों की रक्षा तथा विकास होता ह। घाधिक 
क्रियाओं में ही लिन “यतीत करना पौषधोपवास पश्रत कहलाता हू। इसे गृहरथ 
का यथाणकिति प्रत्येक पक्ष की अष्टमी चतुदशी को करना चाहिए जिससे उसे 
भूख-प्यास आदि पर विजय प्राप्त हो । चौथे अपने गृह पर आये हुए मुनि आदि 
को दान देना आतिथि सविभाग ब्रत है । 

श्ावक-अतिचार 

समराच्च बहा में गृहस्थ थ्रावकों के लिए कुछ अतिचारा का गिनाया गया 
हू जिनका पालन करना उनके लिए आवश्यक माना जाता था। सासारिक भ्रमण 
अथवा सासारिक दुखों वे कारणभूत अतिचार इस प्रकार ह--बघ वध, किसी 
अगर का काटना, जानवरा पर अधिक बाझ छादना किसी को भोजन-पानी में 
बाधा डालता, सभा में कसी को मनिदा करना या किसी की गुप्त बात का प्रकट 
करना, अपनी पत्नी को बात दूसरों से कहना, अथवा किसी का सूठा उपदेश देना 
जाली ऊंख लिखया अथवा चारी स लायी हुई वस्तु खरीदना या चारा से किसी 
का धन चुरवा लेना, राज्य क कानूनों को भग करना, नकली तराजू वाट रखता: 
“युवाधिक ताछना या इस प्रकार के आय व्यवहार, “यभिचारिणा स्त्री से सम्पक 
स्थापित करना या अविवाहिता स्त्री स ससभ करना, काम क्रीडा, दूसरे का 
विवाह करना काम की तीत्र अभिलापा, क्षेत्र और वस्तु की सीमा का उल्लूघन, 
द्विपद या चतुष्पद के प्रमाण का उल्लघन, मणि आदि क॑ प्रमाणां का उल्लंघन 
या इस प्रकार * अय काय एवं पदाथ जो ससार में भ्रमण क॑ निमित्त हू ।* 


श्रावक के पाँच अणुब्रत, तीन गुणग्रत तथा चार शिक्षात्रत इन सभी क॑ 
के पाच-पाँच अतिधार हू ।ई 





१ उपासक दशाग अ-याय १, सूक्‍त १२, सूक्‍त ५८ (--पचाणुव्वतिय सत्त 
सिवेबाबइय दुवालस्सविह्‌ गिहिघम्म--) । 
सम० क० १, प० ५७, देखिए--हीराछालू जन-भारतीय सस्कृति में जन 


घम का मांगदान, पृ० २६१ ६२, मोहनलछाल मेहता--जनाचार, पृ० 
१०४ ५। 


है सम० क० है प० ६६ ६२। 
४ माहतलाल मेहता--जन आचार, पृ० ८९ से १२४ ॥| 
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स्थल अहिंसा अथवा स्थुठु प्राणातिपात विर्मण के पाँच मुख्य अतिचार 
ह--बध, बधघ छविच्छद (क्सी भी प्राणी को अगापाग काटना), अतिभार तथा 
आन पान निराध, स्थुल मृपावाट विरमण के अतगत--महसा अम्यारयाम, 
रहस्य अम्याख्यान, स्वतार अथवा स्वपति मत्रभेट, भृपा उपदेश तथा कूट लेख 
करण ( झूठा छेख तथा ठेखा जोखा ल्खिना ल्खिवाना) स्थुल् अदत्तादान 
विरमण क अ-तगत स्तेनाहुत ( चोरी का माल छेना ) तस्कर प्रयोग राज्यादि 
विरुद्ध कम बूट तौछ कूट साप तथा तत्यतिरूपक व्यवहार (वस्तुओं में मिला 
बट करना), स्वटार सतोष क अ-तगत इत्वरिक परिगृहीता गमन (इत्वर का अथ 
अल्पकाल स लगाया गया ह्‌ भर्थात अल्पकाल के लिए स्वीकार की हुई स्त्री के 
साथ काम भोग का सेवन करना) भपरियृहीता ग्रमन (अपने लिए भस्वीशत 
स्‍त्री के साथ काम भोग का संवन) अनगर क्रीडा पर विवाहकरण तथा काम 
भांग की तांत्राभिलापा इच्छा परिमाण के अतगत--क्षत्र वस्तु परिमाण अति 
क्रमण हिरण्य सुवण परिमाण अतिक्रमण घन घा थ परिमाण अतिक्रमण, द्विपद 
चतुष्पद परिमाण अतिक्रमण तथा वुष्य परिमाण अतिक्रमण आटि अतिचार 
गरिताए गये हू । इसी प्रकार गुण ब्रता म दिशा परिमाण के अतिचार--ऊध्व 
दिशा परिमाण अतिक्रमण अधोदिशा परिमाण क्षतिक्रमण तियगूदिशा परि 
माण अतिक्रमण, क्षत्रवृद्धि, स्मृत्य-तर्धा ( विस्मृति के कारण खुल गया ही अथवा 
कोई वस्तु प्राप्त हुई हो ता उसका भी परित्याग करना) उपभोग परिभोग 
परिमाण के अ तगत--सचित्ताहार सचित्त प्रतिवद्धाहार, अपक्वाह्यार दुष्पक्वा 
हार तथा तुच्छोरचि भतण अनथदण्ड विरमण वे अतग्रत क दप ( विकार 
वधक वचन बालता या सुनना) कोतल्युच्च ( विकार बधक चेप्टा करना या 
दखना ) मौखय (असम्बद्ध एवं अनावश्यक वधन बोलना), सयुक्तधिकरण 
( जिन उपकरणा के सयांग सं हिसा की सभावना बढ जाती हू ) भर उपभोग 
परिभोगा तिरिक्त ( आवश्यकता स अधिक उपभांग एवं परिभोग की सामग्री का 
सग्रह ) भादि अतिचार गरिनाय गये ह। शिलताब्रत वे अतगत गिनाये गये 
अतिवारा म॑ सामयिक शिक्षात्रत के मनोदुष्प्रणिघान वार्दुष्प्रणिधान, कायदुष्प्रणि 
घान, स्मृत्यकरण, अनवस्थितकरण ( समय पूरा हुए बिना ही सामायिक पूरी कर 
लेना ) देशावकाशिक व अन्तगत आनयन प्रयोग ( मर्यादित क्षेत्र कं बाहर की 
वस्तु छाना या मेंगवाना ), प्रेपण प्रयाय ( मर्यादित क्षेत्र स बाहर वस्तु भेजना 
तथा ले जाना आलि ), शब्दानुपात ( कसी का निर्धारित क्षेत्र से बाहर खडा 
देख कर झाद सकेतों से बुठाने का चेष्टा करना ), रूपानुपात ( सामित क्षत्र के 
बाहर के छोगों का हाथ, मुंह, मिर आदि का सक्‍त दकर बुछाना ) और 
पुदुगल प्रक्षप (मयादित लत्र सं वाहर क॑यब्ति को अपना अभिप्राय जतान के 
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लिए कागज, क्‍्कर्ण आदि फक कर जताना ), पौषधापवास व अतगत अप्रति 
लेखित-दुष्प्रतिलेखित श्यासस्तारक ( मकान और बिछौना का निराक्षण ठीक 
ढग स न करना ), अग्रमाजित-दुष्प्रमाजित शब्पासस्तारक ( जिना झाड़े पोठ 
बिस्तर आदि काम में छामा), अप्रतिलुखित दुष्प्रतहखित उच्चारप्रख्नरवण भूमि 
( मर मूत्र वी भूमि का बिना दखे उपयोग करता ) और पौपधोपवास सम्यगअनु 
पाल्‍नता (आत्मपरापक तत्वों का भलीमाँति संवन न करना ) अतिथिसप्रिभाग 
व आातगत सचित्तनिक्षप ( कपरपूवक माधु का दने याग्य आहार आदि का सचे 
तन वनस्पति आदि पर रखना ) स्चित्तपिधान ( आहार आटि का सचित्त वस्तु 
से हकना ) काहातिक्म परव्यपटश (न दन वो भावना से अपना वस्तु को 
पराई कहना अथवा पराई वस्तु देकर अपना उचा लेना आदि ) और मात्सय 
( श्रद्धापूवक दान न देत॑ हुए दूसरे क दान गुण की इर्ष्या से दान दना ) आदि 
अतिचार गिनाये गये ह जिसका पाठन करना श्रावको क ठिए अति आवश्यक 
बताया गया हू । 

ऊपर समराइच्च कहा में उल्लिखित अतिचारा का जताचार के अनुसार 
पाँचा अपुव्रतों क अ.तगत ही रखा जा सकता है । वध ब्रध, किसी अग का 
काटना जानवरा पर अधिक बोझ ठादना तथा किसी का भाजन पानी में बाधा 
पहुँचाला आलि क्तिचार स्थूछ अहिसा अथदा स्थूर प्राणातिपात विरभण के 
अ-तगत गिनाए गए हू । इसी प्रकार सभा में विसी की तिदा करना, कसा 
की गुध्त वात को प्रकट करना अपनी पत्नी की बात दूसरों सं कहना किसी 
का झूठा उपदेश देना तथा जाडी छेख डिखना आादि स्थल्मृपावाट व भें तगत 
चारी से लाई हुई वस्तु का खरीदना चारों मे किसी वा घन चुरवा लहना राज्य 
के कानूत को भग करना नकली तरातु वाट रखना, न्यूनाधिक त्तोल़ना या इस 
प्रकार के अय व्यवहार वा स्थूछ अदत्तादान विरमण के अतग्रत ध्याभिचारिणी 
स्त्री के साथ सम्पक स्थापित करना अविवाहिता स्त्री से ससंग करना काम 
क्रीडा, दूसरे का विवाह करना तथा काम की तीज अभिछापा भादि स्वदार 
सतीष के अतगत, क्षेत्र और वस्तु की सीमा का उल्लघन ठिपद या चतुष्पद 
के प्रमाण का उल्लघन और मणि आहलि के प्रसाणों का उल्लघत आदि अविच्ार 
इच्छा परिमाणव्रत के अतगत गिनाए गये हू । यहाँ समराइच्च कहा में कंवरू 
पाधों अणुत्रतों क ही अतिचारा का ग्रिनाया गया ह जय कि जनाचार म पाँचा 
अणुत्रतों क साथ साथ तोन गुणब्रत तथा चार शिक्षाव्रत व भी पाँच-पाच 
अतिचारों की याप्पा दी गयो ह | 


श्रमणत्व-आचरण 
पन्नज्या ग्रहण करने के पश्चात श्रमणचर्या क॑ लिए कुछ नियम-्सयम तथा 
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व्रत आदि आचरणा का पालन करना पडता था। समराहइच्च कहा में श्रमणा के 
आचरण सम्बधी कुछ नियमों का उल्लेख हू। ये आचरित नियम हं--हत्रु मित्र 
का समानभाव से देखना प्रमाद से झूठा भाषण ने देना अदल वजना, सं 
बचन और चरीर स॒ब्रह्मचयत्रत का पालन करना अस्त्र पात्र आलिस प्रेम न 
रफना रात्रि में भोजन न करना विशुद्ध पिण्ड ग्रहण सयाजन भादि पच दाप 
रहित मित काल भोजन ग्रहण, पच समित्व त्रिगुप्तता ईर्ष्या शमिप्यादि 
भावना अनशन, प्रायडिचित विनय आदि से बाह्य तथा आम्यत्तर तपरविधान 
माततादिक अनक प्रतिमा, विचित्र द्रय आदि का ग्रहण स्नान ने करना, भूमि 
शयन कश छा निष्प्रतिन्‍कम शरीरता सवतागुरु निर्देश पान भूख-प्यास 
आदि की सहनशकित, टियानि उत्सग विजय छब्ध अलध वृत्तिता आदि ।१ 
अत मन, वचन और शरीर से अहिंसा तथा मन-वचन और शरीर से श्रह्मचय 
का पालन करत हुए ध्यान एव अध्ययन म रत रहने का विधान था ।* 

श्रमणा क॑ योग्य ब्रता की साधना कर्मों क क्षय रूप निजरा कराने बाली 
ह्‌। तप साधता ही तिजरा के लिए विश्लेपल्व स उपयोगी मानी गयी ह 
जिनके मुख्यतया दो सेट माने गये ह--वाह्य ओर आम्यतर। अनशन अब 
मौत्य वृत्ति परिसरयान रस परित्याग विविक्त शब्यासन एवं कायक्‍लेश ये छ 
प्रवार के बाह्य तप हू । आम्यतर तप भी छ प्रकार के बताये गये ह--प्राय 
श्चित विनय वयावृत्त स्वाध्याय, व्युत्सग और ध्यान 

समराइच्च कहा की भाँति भगवती सूत्र में भी श्रमणा 4 लिए दा प्रकार 
के तप वाह्य और आम्य/तर गिनाये गये हू ।४ बाह्य तप के अततगत अनसन, 
अवमोतरिका (अवमोट्य) भिलाचर्या रसत्याग (दूध, घी आदि का त्याग) 
कायकठेश प्रतिंसलीनता ये छ प्रकार के तप गिनाये गये हं तथा आमभ्य-तर तप 
क॑ अतगत प्रायश्चित विनय वयावृत्त, स्वाध्यायः ध्यान और “युत्मय आहि 
नाम गिनाये गये है । 

अत स्पष्ट हाता है कि श्रावकों क॑ आचरण से भिन श्रमणों के लिए 
बिहित तपश्चर्या क अतगत बाह्य ओर आम्यतर ये दो प्रकार के तप माने 
गये ह जिनके भेद प्रमेटा स वारह प्रकार क तप कहे गये हू । इन दो प्रकार के 
तपों क अलावा दशवकाल्कि सूत्र में श्रमणा के लिए हिंसा असत्य आपण, चोर 
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कम सभोग, सम्पत्ति रागिमोजन सितिश्ररौरो-जीवोस्पीडन, वानस्पतिक जीवो 
स्पीडन, जगमजीबोत्सीडन, यजितवस्तु गृहेस्थ के पात्रों में भलण पयव प्रमोग, 
स्नान और अलकार आदि वर्जित घतापे गये हैं ।* इसी प्रक्मर उत्तराध्ययन सूत्र 
में भी उल्हास निषेध, सयम, परनिटा निषेध, अनुशासन दीशता छोम निषेष 
सपा सत्यमापषण आदि नियमों दा उल्लेस ह।' ये समी आचरण सम्बधी 
निपम छुद्ध चान तथा भोश क्राप्ति में सहयायय भाने जात थे जो सापारण 
व्यक्तियों वे अभ्यास से परे वी बात समझी जाती थी । 


श्रमणत्व-आचरण प्रभाव 


समराइरुच वहा पे अनुसार विभवत भान युकत श्रमण मणि मुक्तान्वचम 
आदि को तुण ये समान मानते थे ।? धर्माचरण या पालन वरते हुए श्रमणत्व 
से ही सजरता और अमरत्ता की प्राप्ति मं विश्वात किया जाता था ४ तप- 
सयम" थआादि वा पालन करत हुए ममता आदि दुस मूल का नाश, सभी जीवों 
में मत्री भाव, पूव-दुष्ड्रत के प्रति शुद्ध भाय स जुगुप्सा, पान दशन घरित्र आदि 
का पालन तथा प्रमाद-वजना का आचरण करते हुए ही प्रमपत (मएप सुख) की 
प्राप्ति सभव मानी जाती थी ।६ एकान्त स्थान में स्वाध्याय, यांग, तप, सयम 
आदि के द्वारा सम्यक चान की प्राप्ति ही श्रमणत्व का रार माना जाता था ।* 
चित्त का एकाग्रता तथा यांग ओर सयम में कायोत्सग भी वर डालत॑ थे 
अत वभी कभी ध्यान योग के समय ईर्प्यालु अथवा दुष्टों द्वारा श्रम्णों का जिटा 
जछा कर भार डालने का भी समेत मिलता हू विन्तु मर फर भी वे अपना 
ध्यान मही तोडते थे ।* इस प्रकार स्वाध्याय घ्यान, योग में रत श्रमण क्षमा 
शीछ भी होते थे १? अत धुद्धाचरण व परिणाम स्वरूप ही नागरिकों द्वारा 
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श्रमणों को सम्मान की दष्टि से देखा जाता था ।"* उहहें कष्ट पहुँचाने वालो को 
समाज में घृणा की दष्टि से टेखा जाता था तथा उन्हें अपने दुष्कृत्या के लिए 
श्रमणों से क्षमा याचुना करनी पडती थी ।* 

नायाधम्म कहा में श्रमणों का जीवन तलवार की घार क समान कठिन 
बताया गया हू ।* वह&्कल्पम्राष्य से पता चलता ह कि श्रमण ब्रत भग करने की 
अपेक्षा अग्नि में प्रवण करना अधिक उपयुकत्र समझते थे ।र४ अत स्पष्ट द्वोता है 
कि हरिभद्र के काल में भी सम्यक चान, सम्यक दशन और सम्यक चरित्र का 
पालन करते हुए श्रमण छोग समाज के शुमचिःतक समझे जाते थ तथा वे समाज 
के अ ये छोगो का उपदे”, प्रवचन प्रव्नज्या आदि के द्वारा शुभ कम में लगाने 
का प्रयास करते थे । इही सात्विक कारणा स उहेँ समाज में आदर की हष्टि 
से देखा जाता था । 

श्रमण विहार 

समराइच्च कहा के अनुसार सकल जनोपकारी श्रमण विकार रहित, सकल 
सगत्यागी, ध्यान यांग तथा तप में लीन तथा नियम एवं सयम से विहार भी 
करते थे ।* श्रमणाचार के अतगत विहार का भत्यधिक महत्व समझा जाता 
था। विहार शद का तात्पय विहरन अर्थात अ्रमण से लगाया जाता था। झ्त 
श्रमण तथा श्रमणाघाय सभो का धम प्रचार कर छोगा के दुख को दुर करने 
वाले जनाचार से अवग॒त कराना था। थरमणचार के अतगत भ्राम में एक रात्रि 
और नगर में पाच रात्रि भकेले ही विहार करने का विधान था ।* इसे प्रकार 
की विधि से शिका-दीक्षा द्वारा विहार करते हुए वर्पावास एक ही स्थान पर 
करते ये ।? वर्षा ऋतु आ जाने पर अनेक जीव जम्तुओं की उत्पत्ति होती ह्‌। 
अत उसे समय विहार करने से अनेक हिंसादि दोपों का भागी वनना पडता था 
जिसके कारण एक ही स्थान पर वर्षावास का विधान था। उपधान श्रुत में 
बताया गया ह कि महावीर प्रत्नज्या ग्रहण करने के पश्चात विहार (पदयात्रा) 
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के छिए तुरत चल पड़े ।* विग्रथ थमण वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहते थे 
तथा होप ऋतुओं में पदयात्रा करते हुए स्थान-स्थान पर घूमते रहते थे ।* 


दश् प्रकार की शुद्धियों से युक्त मुनि का मोलानुगामी बताया गया हू, उन 
दक्ष श्रकार की शुद्धियों में विहारशुद्धि भी एक ह्‌। आचाराग्रमृत्र में विहार 
करने के सटभ में बताया गया ह कि भिल्लु या भिक्षुणी को जब माछूम ही जाय 
कि वर्षा ऋतु का आगमन हा गया है एव वर्षा क कारण विविध प्रकार के जीवों 
को सृष्टि हो चुकी हैं तथा मार्गों में अकुर आदि के कारण गमनागमन 
दुष्कर हा गया है, तब वह किसी निर्दोष स्थान पर वर्षावास अर्थात्‌ चातुर्मास 
करके रुक जाय लेकिन जहाँ स्वाष्याय आदि की अनुकूतता न हो वहा न रहे ४ 
समराइच्च कहां के उल्छेख से पता चलता हू कि मिक्षा आदि दे लिए गुरु की 
आज्ञा लेनी पड़ती थी (< श्रमणाचाय भी शिष्यों के साथ सासकल्प विहार करते 


तथा चत्या में विश्राम करते थे ६ मासकल्प विहार के पश्चात्‌ वे अययत्र प्रस्थान 
करते थे ।? 


श्रमण भोजन-वस्त्र 


श्रमणाचार के अतगत भिथा वृत्ति से दिन में एक बार ही भाजन करने 
का विधान था । गोचरा के लिए प्रस्थान करने क॑ पूव श्रम्णों को आचाय को 
आता लेनी पडती थी ।* कभी-कभी ता उ हैं बिना भिक्षा प्राप्त किये ही वापस 
छौट आता पडता था ।*” अधिकतर छोग श्रद्धा और भक्ति स श्रमणों को मिक्षा 


प्रदान करते थे ।** अत भिल्ला भाग कर वे (श्रमण) यथा विधि नियमित एवं 
सयमित भोजन करते थे ! 
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श्रमणों को सासारिक वस्तुओं क प्रति मोह से वर्जित किया गया था। कही 
कही रत्न रूपी गुणा स युक्त इवेत वस्त्रधारी श्रमणों का भी उल्लेख प्राप्त होता 
हू । आचाराग में बताया गया हू कि निप्रथ निग्रथियों को अछाबु, काप्ठ व 
मिट्टी के पात्र रखना अकल्प्य हू, उहेँ बहुमूल्य वस्त्र की तरह बहुमूल्य पात्र भी 
न रखने का विधान था।* आवश्यक सूत्र में मुनि के ग्रहण करने योग्य चौदह 
प्रकार के पदार्थों वा उल्लख हू यथा--(१) अशन, (२) पान, (३) खादिम 
(४) स्वादिम (५) वस्त्र (६) पात्र (७) कम्बल (८) पाद-पाछत (९) पीठ 
(१०) फ्छक (११) शय्या, (१२) सस्तारक (१३) औपधि और (१४) भोजन 
यहाँ समराइच्च कहा में श्वेताम्बर भ्रमण सम्प्रदाय का स्पष्ट वणन मिलता हु, 
जिनको एवेत व॒स्त्रधारी बताया गया ह। साथ-साथ आचाराग तथा आवश्यक 
सूत्र के उल्लेखों से भी स्पए हाता ह्‌ कि श्रमण अपने पास वस्त्र, भिक्षापात्र, 
कम्बल, पाद पाछन आदि लिए रहते थे तथा गाचरी (मिक्षा माग कर) द्वारा 
अपनी जीविका चलाते थे । 


शप्णाचाय 


जन श्रमणा के गुरु व आचाय को श्रमणाचाय कहा जाता था। गुरुत्व 
भर्यात श्रेष्ठ ज्ञान युक्त थ्मण को आचाय के योग्य समझा जाता था। वे तप, 
ज्ञान योग, सम से युक्त भूत, भविष्य वतमान के अवधि चाता होते थे तथा 
शिष्यों से घिरे रहते थे ।४ व परलोक ज्ञान से युक्त) तथा अनेक भान पिपासु 
श्रमणो स॒घिरे हुए क्षमा मादव-आजन मुक्तित्तप सयम, सत्य, शौच तथा 
ब्रह्मचर्यालि* गुणा के अनुगामी होते थे । 

समराइच्च कहा में श्रमणाचाय के लिए एक प्रकार के सयम में रत, दो 
प्रकार के असत ध्यान से रहित त्रिदण्डरहित क्रोध मान माया और छोभ का 
भदन, पच्चेशद्रियों का निप्रह, छ जीव निकायों पर दया करना, सात प्रकार व 
भय से मुक्त आठ भ्रकार के मद स्थान से रहित नो प्रवार के ब्रह्मचय रा गुप्त, 
दक प्रकार के धर्मों में स्थिर चित्त एक दशाग का ज्ञान तथा बारह प्रकार वे 
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वही १ पृ० ५० ५१। 

वही २ पृ० १०१, ७ पृ० ७०९ १०॥ 


अत जा महू ७ ०० ७ 


घारमिक दशा २७७ 


तपाचरणों का पाकूत करना आवइ्यक बताया गया है।" व्यवहार सूत्र में 
बताया गया ह्‌ कि जो कम से कमर पाँच वष की दीक्षा पर्याय वाला है, श्रमणा- 
चार में कुशल ह, प्रवचन में प्रवीण ह, यावत दशाथ्रुत स्क घ, कल्प भर्थात 
वृहतकल्प एवं “यवहार सूत्रों का चाता हू उसे आचाय अथवा उपाध्याय वे' 
पद पर प्रतिष्ठित करना कल्प्य ह।'* आठ वष की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण यदि 
आचार कुशल प्रवचन प्रवोण एव असव्रिप्टमना ह्‌ तथा कम से कम स्थानाग 
व समवायाग सूत्रों का ज्ञाता हैं उसे आचाय उपाध्याय, स्थविर, गणी, गणा 
वच्छेदक आदि की पदवो प्रदान की जा सकती हू? अत स्पष्ट होता हू कि 
समराइच्च कहा में उल्लिखित आचाय थ्रमण सध में अपने आचरण प्रभाव के 
कारण सबसे श्रेष्ठ समझे जाते थे । उन्हें उपाध्याय स्थविर गणी ग्रणावच्छेदक 
आदि पदवियों स सम्बोधित किया जाता था। ये आय श्रमणा व गुछ हाते थे 
और इनकी खाता का पालना करना आवश्यक समझा जाता था ) 

आचाय छोग मानवकल्याण के लिए अपने धम का शिलानदीक्षा दत हुए 
शिष्य मडली के साथ मास कल्प विहार करते तथा चत्यो में आराम करते 
थे । सवसाधारण से लेकर राजा महाराजाआ तक के लाग उनवा भव्य स्वागत 
करते थे ।५ 
भणघर 

श्रमण परम्परा में अनेक गच्छां बे समूह का, कुछ अनेक कुलों के समूह को 
गण तथा अनेक गणों के समुदाय को सघ कहा गया ह्‌ ।६ गरुठ के विभिन वर्गों 
के साधु-साध्वियों को गच्छाचाय कुछ के नायक का कुलाबाय तथा गणों के 
नायक को गणाचाय अथवा गणधर कहा नाता था । इसी प्रकार अनेक गणा के 
समुदाय को सघ कहा जाता था जिसका अध्यक्ष सघनायक्र सघाचाय अथवा 
प्रधानाचाय कहा जाता था । गणघर का मुर॒य काय अपने गंण का सुत्राथ देना 


बर्थात शास्त्र पढाना तथा भ्रमण करते हुए चातुर्मास युक्त साथुओ के साथ घर्मो 
पदेश देना था ।7 





सम० क० ३, पृ० १६६-६७ । 

वहीं, पृ० २०१ में उद्घृत । 

माहनलछाल मेहता--जनाचार प० २०१॥ 

सम० क० २, पृ० १२० ३ पृ० १८१, ५, पृ० ४८१, ४ंद८ । 
वही ३, पृ० १६६ ६७ ८, पृ० ७८८ ८९, ९ पृ० ९३८ । 
मोहनछाल्‍ मेहता--जनाचार, पृ० २०१ ॥ 

सम० क० २, पृ० ११८, ७, पृ० ७१९ २०, ७२६॥ 


कू जे जी हु 0 ल्‍ण 2० 


२७८ सइच्चकह्य एक सास्कृतिक अध्यर्यत 


गण में सम्मिल्ति होने के लिए साधु की कटूट-श्रद्धा विश्वास, मैधा, 
भम्नता अपरिग्रह एवं वहुश्रुत होना जावश्यक था ।* पुत कोई साधु छ मास वे 
भीतर अपने गण को बदल भी नहीं सकता ।* अगर कोई गण छाडना भी चाहता 
था तो उसे माचाय से आज्ञा लेनी पडती थी और गण त्याग की आना तभी मिल 
सकती थी जबकि वह साधु उच्चतर नान एक विहार प्रतिमा आदि वे लिए 
प्रत्याशी हो ।$ यह गण सघ के प्रति उत्तरदायी था और सम्पूण सघ भर्घात 
निग्रथ निग्रथी आदि का उत्तरदायित्व सधाचाय के ऊपर निभर रहता था। 


श्राविका 

समराइच्च कहां क विवरणों स पता चलता ह्‌ कि हरिभद्व व काल में जन 
धर्मावल्‍म्बियों म पुरुषा की भाति स्त्रिया की भी महत्वपूण भूमिका थी । श्रावकों 
की भाँति स्त्रियां में भी श्राविका या श्रमणोपासिका (साध्वी) अणुब्रताचरण का 
पालन करती हुई श्रमणिया की उपासना व वाटना करतो थी ।४ मे थाविक्ञार्ये 
गृहस्थाश्रम में रह कर श्रावका का सा आचरण करती थी ।* 


श्रमणी 

जन परपरा में जहाँ थ्राविकाए श्रावकों का सा आचरण करती थी, वही 
श्रमणी भा श्रमणों का सा आचरण करती थी । समराइच्च कहा से पता चलता 
हू कि मारी बग भी साता पिता अथवा पति की आता लेकर जन धर्माचरण वे 
लिए प्रन्नज्या प्रहूण करती थी ६ एक विद्याघर श्रमणी ने अनेक साध्वी स्त्रियां 
तथा पुरुषों को दीक्षित किया था ।* गणिनी द्वारा भी धम कथा का श्रवण कर 
नारी वय श्रमेणाचार का पालन करन के लिए प्रब्रजित होता था ।* श्रमणियों 
के लिए भी वही तप-सयम-मअ्रत आदि आचार बताएं गये ह जां श्रमणों के लिए 
थे। श्रमणों की भाति श्रमणिया भी विहार तथा गोचरी करती थी ।* 


स्थानाग पृ० ३५२॥ 

समवायाग प० ३९४० | 

स्थानाग टीका--प० ३८१३ 

सम० क० ७ प० ६०९। 

मौहनलाल मेहता--जनावार श्रावकाघार में श्राविका / 
सम० क० ४ प० ३४६४७) 

वही २ प० १५५५६॥ 

वही ८ प० ८३७ ३८ ३९॥ 

बही ८, पृ० ८०९॥ 


_ लेक तन नए ७ 


घामिक दशा २७९ 
गणिनी 


श्रेष्ठ श्रमणियों वा गणिनौ कहा जाता था तथा उनसे घम्क्था वा थ्रमण 
कर पुरुष एवं सस्‍्त्रा बग वे लोग शिक्षित एवं प्रश्नजित होते थे ।* 'घम से ही 
शास्‍्वत शिव सौरुय की प्राप्ति समद ह इस प्रकार वी धम क्या सुना कर 
लागों को जन धर्माचरण के लिए प्रात्साहित करती थी ।* तप्कालीन जन समूह 
भी गणिनी का सम्मान एवं बादना द्वारा नमस्कार पूवव अणुब्रत, गुणब्रत और 
ज्षिसाब्रत का ग्रहण कर श्रमणत्व का आवरण करता था । गणघर की ही भाँति 
साध्वी श्रमणियों बे गणा वी नायिका को द्वी गणिनी वहा जाता था। पूरे 
श्रमण सघ में जा स्थान आचाय का होता था वही स्थान 7्रिग्रेंध सघ में प्रवतिनी 
का होता था। उसकी योग्यता भी आचाय के वरावर थी अर्यात आठ वष को 
दीला पयायवाली साध्वी आचार कुश”, प्रवचन प्रवीण तथा असकिल्ष्ठ चित्त 
वाली एवं स्थानाग, समवायाग को चाता हूाने पर प्र्वर्तिनी क॒ पद पर प्रतिष्ठित 
वी जा सकती थी ।* यहाँ प्रवतिनों के सभी प्रकार के गुण-समराइच्व कहा में 
उल्लिखित गणिनी स मिलते जुलुते दिखाई दते हू । जन प्रथों में प्रघान-साध्वी 
के लिए गणिनी शब्द का भो प्रयोग हुआ हू ।४ 


तीर्थंकर घम चक्रवर्ती 


हरिभद्र के अनुसार तिदिशनाय मगवान घमवरचक्ववर्ती भारत बप में प्रथम 
घमचक्रवर्तो माने जाते हूं ।* उनसे पहले यहाँ घम नाम की काई वस्तु न थी । 
अत प्रथम धमचक्र्वर्ती थादि तीयकर भर्थात जगत गुरु चरछोबय बथु ने हो 
विवाह्यादि क्रिया दान-शील-तप मावता आति विविध घम का प्रवतन किया 
तथा जिहें विविध कलाकार शिल्पियों तथा सुरासुर का सम्मान प्राप्त हू ।५ 
मगवान तीथवर ही भारत में प्रथम घम सस्थापक माने जाते थे। परिणामत 
त्रिभुवन नाथ गुद को मायता प्रदान कर भगवान जिन देव, भवनवासी देव, 





सम« क० ७, पृ० ६१३, ६३०, ७१२ ८, प० ८०७, ८४० ४१६ 
वही ८, पृ० ८०९ १०, ८१३, ८१५ १६ १७ १८ १९। 

वही ८, ८३७ ३८-३९।॥ 

मोहनकारू मेहता--जनाचार, पू० २०७। 
वही पृ० २०७। 

सम॒० क० ९, पु० ९३९ ४० । 

बही ९, पूृ० ९४३, ९४९ ९५०।॥ 


द्वूजतओओ नई जा 05 


३८० समराइच्चकहा एक सास्क्ृतिक अध्ययने 


न्यतर सुर तप-सयम युक्त मणघर एवं साथु गणा द्वारा पूजे जाते थे ।* तीथँकर 
भाषित घम को ही शिव सौख्य जनक माना जाता था ।* पहाड़ पुर अभिलेख 
(गुप्त सवत १५९) में जन विहार में तीथकर को पूजा निमित्त भूमि 
दान का विवरण हैं जिसकी आय गघ, घृप दीप, नवेद्य आति के लिए व्यय की 
जातो थी ।? चाहमान अभिछेख में भी तीयकर 'ातिनाथ की पूजा क निमित्त 
आठ द्रम (सिक्के) वे दान का वणन हूं 
'ममोक्ष' 

कम राशि के क्षय तथा शुभ परिणाम की वृद्धि स ही बेवल नान और 
तत्पकचात जम जरा मरण रोग शाक आदि से रहित हुआ जीव मांक्ष पद 
का अनुगामी माना जाता था ।५ इसी प्रकार समराइच्च कहा में आय स्थानों 
पर मोल के विवेचन म बताया गया है कि निर्वाण प्राप्ति सं जीव जम, जरा 
मरण रोग, शोक, इष्ट वियोग अनिष्ट सयोग भूख, प्यास राग, द्वप क्राघ, 
मान माया लोभ तथा अयय उपद्रवों स रहित सवत सवदर्शी एवं निरुपम सुख 
सम्पन हांकर मोल पद प्राप्त करता ह्‌ ।९ तत्त्वाथ सूत्र में मोक्ष क॑ पूब केवल 
ज्ञान क प्रकट होने वे लिए मोहनीए कम क्षय तथा ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय 
भर अतराय कम का क्षय हाना आवश्यक बताया गया ह्‌।* इसी ग्रथ में आग 
बताया गया है कि बंध हेतु के अमाव से ओर निजरा से कर्मों का अत्यधिक 
क्षय हाता ह और सम्पूण कर्मों के क्षय को ही मोक्ष कहा गया है 

भगवती सूत्र में उल्लिखित ह्‌ कि सम्यक दृष्टि सम्यक सान ओर सम्धक 
चरित्र" से ही भाव «्युत्सग (विचारों का त्याग) तथा द्रययुत्मणँ (सासारिक 
पदार्थों का त्याग) द्वारा आत्मा पूणता का भ्राप्त हाता हू । एक अय स्थान पर 
क्राया है कि जब॒॑ आत्मा के सभी कर्माश समाप्त हो जाते ह तो वह कर्मों से 


सम० क० ६, प० ५७६ ८ प० ७८४, ७८६ ७८८ ८९ ९ प० ९२७। 
वही ७, प० ६२९, ८, पृ० ८१०॥ 

वाघुदेव उपाध्याय--प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन प० १०३) 
वही, प० १०३। 

सम० क० है पु० ४९५०, ७ प० ७२० ७२३ ८ प० ८५५१ 

वही २, बृर (६८ ८ बृ० छट० ९, प० ८७ ₹१७। 

तत्त्वाथ सूत्र १०१--मोहक्षयाज्यातल्शन वरथानरायक्षयाच्च वेबलम । 
बही १०१२ ३--बघ हेत्व भाव निजराम्धाम । कृत्त्रकमल्षयों मोक्ष । 
भगवती सूत्र--८।१ ०३५५ । 

बही २५॥७ | ८०३॥। 





“आम आम 


न 


आधिक दशा २८१ 


छुटकारा पाकर ऊपर मोक्ष पद वा बनुगामी होता है।" सवदशन सप्रह में 

माख्व (आत्मा में कर्मों का प्रवेश) का ससार भ्रमण का कारण तथा सवर 
हु 5. श्‌ 

(आत्मा में कर्मों के प्रदेश का क्षय) को मोल का कारण बताया गया हू । 


अत जन विचार धारा के गनुसार जब समुचित साधना स सम्पूण व्म 
समाप्त हो जाते हू और जीव सवचता की स्थिति में पहुँच जाता है तब वह 
मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात लोकाकाश में पहुँच कर सदा ये लिए 
शान्ति और आनद की अवस्था में स्थित हो जाता ह,३ अर्थात जाम जरा 
भरण, रोग शोक आदि से मुक्त हो जाता ह। इन उल्लेखा ते स्पष्ट होता ह्‌ 
कि तप, सयम, नियम, ग्रत आदि के द्वारा ही भवोपग्राह्दी बर्मों का नाश करके 
बेवल नान की प्राप्ति और केवल ज्ञान से ही इस भोतिक देह पजर का त्याग 


करके परमपद (मोक्ष) का प्राप्त करना ही जन घम का चरम लक्ष्य माना 
गया हू। 


चेदिक धसम 


समरादइच्च कहे में जन घम का विस्तुत वणन किया गया हू फिर भी कथा 
प्रसंग मं यत्र तत्र बदिक धम का भी उल्लेख ह। उस काछ में वदिक तापस 
अधिकतर आश्रम बना कर जगलों में रहते थे । समराइच्च कहा में कुछ तपस्वी 
जनों का सकेत विष्यारण्यवासी के रूप में मिलता है जो गिरि कन्दराओं में 
तपस्या करत तथा कदमूल आदि खाकर अपनी जीविका चलाते थे ।५ मुनि 
सेवित धम का परछोक का बन्धु माना जाता था ।६ परिणामत तपोबन का 
सेवन करने वाले तपस्वी आदर को दष्टि से देखे जात थे ।” एकात स्थान में 
रहकर यन, हवन, एवं ब्रत आदि के द्वारा तप का आचरण करन के कारण ही 
इन्हें तपोवनवासी कहा गया है ।* सवप्रधम वदिक कालीन ऋषिया के लिए 





मगवतोसूत्र ७/१।२२५। 

सवददान सग्रह प० ३९--'बआास्तनवा भवहेतु स्पात्‌ सबरो मोक्ष कारणम ॥ 
यम॒० हिसर्यिन्ना--मारतीय दशन की रूपरेखा, पृ० १७४। 

सम० कु० ५ पृ० ४१०, ४१८, ४२२ । 

बह्ीं २ पू० ७९९ ८००३ 

वही १ प० ११॥ 

वही १, पृ० रे८, २, प० ८४ ५ ३९२, ७ पु० ६६४३ 

वही १ प० १२, १४, १६, १७, २३, २४, ४०, ५ प० ४२३, ४२४, 
४४७ ७, पृ० ६६२, ६६३, ६६४, ६६६ । 


है काना ऋचा लए न७ 


२८२ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


ऋग्वेट में बलानस शब्द का प्रयोग हुआ ह।'* तैत्तिरीय आरण्यक में बेखानस 
शाट का सवध प्रजापति क नखां से रूगाया गया है।* मनुस्मृति में वानप्रस्थर 
तथा परिब्राजकर्ः का उल्लेख ह॒ तथा दांनो क॑ लिए समान नियम “ययवस्थित 
किये गये हू । वानप्रस्थ ही बाद म चछ कर स यासी हा जाता ह तथा दानों 
को ब्रह्मचय, इंद्रिय निग्रह, भोजन नियम आदि का पालन करना पडता था तथा 
ब्रह्मजान वे” लिए यत्न करना पडता था ।" वानप्रस्थी अपनी स्‍त्री को भी साथ 
में रख सकता था, किन्तु सयासा क लिए ऐसा सभव नही था ॥ रतिलाल महता 
के अनुमार बौद्ध घम के उत्थान वे पूव ही ब्राह्मण धम के अतगत श्रमण और 
तापस इन दाना का उल्लेख प्राप्त हाता ह ।६ इस घम के अ तगत तपस्वी लोग 
जगला में रहकर तपस्या करते तथा यत्, हवन भादि का विधान करते थे ।* 
धमसूत्रों म भी समराइच्च कहा की भाति चीर मजिनघारी, ग्राम स बाहर रहने 
वारू मूल फल आदि खाने वाले और अग्नि म हवन करने वाले वानप्रस्था का 
उल्लख हू ।* आपस्तम्ब धमसूत्र में वानप्रस्था के लिए मूल फछ, पण और तण 
स आरम्भ कर अप, वायु और आकाश के सहारे जीवित रहने का अभ्यास करना 
बताया गया ह +* ये सभी साक्ष्य समराइच्च कहा मे उल्लिखित तपस्वा जनों के 
आचरण तथा रहन-सहन का समथन करत ह्‌ । 


तपाचरण 
समराइज्च कहा वे उल्लेख से पता चलता ह्‌ कि उस समय वे बदिक साधु 
स-यासी सध्यापासना करत'? तथा कुसुम, समिघा आलि से यत्त हवन आदि का 
भी विधान करते थे ।* ' ये तपस्वी पद्मासनापविष्ट, एकाग्रचित्त हाकर तथा ध्यान 


पा० वा० काणा--घमशझास्त्र का इतिहास भाग १ प० ४८२।॥ 
तत्तिरीय आरण्यक १२३३१ 

मनुस्मृति ६६२५ २९॥ 

वही ६॥३८, ४३ ४४॥। 

पो० बी० काणो--घम श्ञास्त्र का इतिहास, भाग १५ प० ४८९॥ 
रतिलाल मेहता--प्री बुद्धिस्ट इडिया, पृ० ३३७॥ 

वहां, पू० ३३७ ३८ । 

वशिष्ठ धमसूज--अध्याय ८॥ 

कापस्तम्व धमसुत्र--२।१९२२ 

सम०9 क० ७, पु० ६६२ ६३, दडव। 

वही ५ पृ० ४र४ ७, पृ० ६८४ ८५॥ 
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घामिक दशा र८३ 


झगावर मत्रजाप बरते एव रुद्राक्ष माछा घुमाते थे ।! कमा-्रभी पदियों के तट 
वर स्थित मडप में भी पूजा-पाठ एवं ध्यान छगाते थे ।* वैटिक पर्माचरण के 
अनुसार समराइच्च कहा में साधु सायासिया को स्त्री दशन तथा अछीक वचन 
बोलने का निपेघ था ।* इसवे साथ-साथ अनाय एवं दुबरू जीवो पर दया भाव, 


लत्रु मित्र में समान भाव तथा मणि-मुत्ता को तुण व॑ समान मानते थे ।* 
समराइच्च बहा में उल्लिखित वलिक समासिया बे तपाचरण का उल्लेख 


स्मृतियां में भी किया गया हू । मनु एवं गोतम स्मृतियां में स यासी वा ब्रह्मचारी 
होना बताया गया ह और उसे सदव ध्यान एवं आध्यात्मिक सान के प्रति भक्ति 
भाव रखना तथा इद्धिय सुख एवं आनन्त्प्रद वस्तुआ से दूर रहना उचित 
बताया गया हैं ।" उसे जीवा को कष्ट नहों देता चाहिए तथा क्राघी एंव अस- 
त्यभापी नहीं हाना चाहिए ।९ मन एवं यात्वल्वय के अनुसार स“यासो को 
प्राणायाम सथा आय यागार्गों द्वारा मनको पविन्न करता चाहिए ।? बवछू वदिक 
भत्रों के जप का छाड पर उसे साधारणतया मौन ब्रत रखना चाहिए । तत्ति 
रीय उपनिषद के अनुसार उसे यत्रा देवों एवं दाशनिक विचारों स सम्बाधित 
बिक वार्ता का अध्ययन एवं उच्चारण करना चाहिए ।* सत्य की अप्रवचना, 
क्रोपहीनता बिनीतता, पवित्रता, अच्छे बुरे बा भेद, मन की स्थिरता, मन 
नियत्रण, इरद्रिय निग्रह तथा आत्मनान आदि गृण स्मृतिया में सायात्तियों के 
लिए आवश्यक बताये गये ह ।*? समराइच्च कहा के समथन में स्मृतियों में वान 
प्रस्था द्वारा यत्त करने के विघाय का उल्लेख किया गया है। मनु एबं या 
वल्वय स्मृत्तियों में उल्छिखित ह्‌ कि बानप्रस्थों को पूणिमा के दिन श्रौत यत 
करना चाहिए ।!' एक अय स्थान पर मनु ने वानप्रस्था बे लिए अग्नि प्रज्वलित 
कर आहृति दने की बात कही हू ॥* 

सम० क० १, प० १२ १८) २ वही १३, पृ० ३९। 
वही ७, प* ६६३ | ४ यही १, प० ३५ ३९॥ 
मनु० ६४१ एवं ४९, ग्रोतम० ३।११॥ 
मनु० ६४०, ४७ ४८, याज्ञवस्वय० ३।६१ गौतपम० ३॥२३। 
मनु० ६७० ७५, ८१, याज्ञवल्क्य० ३६२, ६४ | 
मनु० ६४३, गौतम ३ 7१६ बौघायन धमसूत्र १०७९ आपस्तम्ब धम 
सूत्र २९।२१।१० । 

९ तत्तिरीय उपनिपद्‌ २१। 
१० मनु० ६।६६, ९२ ९४, याच० ३६५ ६६ वशिष्ठ० १०३० ॥ 
११ मतु० ६४, यातवल्क्य० ३४५ 
१२ मनु० ६९।॥ 
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२८२ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


ऋग्वेद में बलानस शब्द का प्रयोग हुआ ह।* तत्तिरीय आरण्यव' में बेखानस 
शाद का सवध प्रजापति के नखो से छूगाया गया हू ।* मनुस्मृति में वानप्रस्थां 
तथा परिब्राजक का उल्लेख ह तथा दोनो क॑ लिए समान नियम व्यवस्थित 
किये गये हू । बानप्रस्थ ही बाद में चछ कर स यासी हा जाता ह तथा दानों 
को ब्रह्मचय इद्विय निग्रह, भोजन नियम आदि का पालन करना पडता था तथा 
ब्रह्मतान के लिए यप्त करना पडता था ।/ वानप्रस्थी अपनी स्त्री का भी साथ 
में रख सकता था, किन्तु स यासां क लिए ऐसा सभव नही था | रतिलाल मह॒ता 
के अनुसार बौद्ध घम क॑ उत्थान के पूव ही ब्राह्मण धम के अतगत श्रमण और 
तापस इन दानों का उल्लेख प्राप्त हाता हू ।६ इस घम के अन्तगत तपस्वा लोग 
जगा में रहकर तपस्या करते तथा यत्न, हवन भादि का विधान करते थे ।* 
धमसूनो में भी समराइच्च कहा को भाति चीर अजिनधारी, ग्राम स वाहर रहन 
वाल मूल फल आदि खाने वाले और अग्नि म॑ हवन करन बाल वानप्रस्था का 
उत्लेख हू । आपस्तम्ब धमसूत्र म॒ वानप्रस्थी क लिए मूल फल, पण और तण 
से आरम्भ कर अप, वायु और आताश वे सहारे जीवित रहने का अभ्यास करना 
बताया गया हू ।* ये सभी साक्य समराइच्च कहा में उल्लिखित तपस्वी जनों क॑ 
आचरण तथा रहन सहन का समथन करत हू । 


तपाचरण 


समराइच्च कहा वे उल्लेख से पता चलता ह्‌ कि उप्त समय के वदिक साधु 
सायासी स“यापासना करते? तथा कुसुम, समिघा आलि स॑ यज्ञ, हृवत श्ादि का 
भी विधान करत थे ।१ ' य तपस्वी पद्मासनापविष्ट, एकाग्रचित्त होकर तथा ध्यान 


पी० वा० बाणा--धमशास्त्र का इतिहास भाग १, प० ४८२। 
तत्तिरीय आरण्यक १॥२३। 

मनुस्मृति ६६२५ २९॥ 

वही ६३८, ४३, ४४ । 

पो० वी० काणा--धम शास्त्र का इतिहास, भाग १५ पृ० ४८९॥ 
रविलाल महता--प्री बुद्धिस्ट इडिया पृ० ३३७। 

बहा, पु० ३३७ ३८ । 

बशिप्ठ धमसूत्र--अध्याय ८॥ 

आपस्तम्व घमसूत्र--२।९॥२२ । 

सम० क० ७, पृ० ६६२ ६३, ६४ । 

बही ५ पृ० ४र४ड ७ पृ० इ८४ ८५३ 
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घामिक दशा २८३ 


छूगाकर मतजाप करते एव रुद्राक्ष माला घुमाते थे ।! कभी-कभी नदिया के तट 
पर स्थित मडप में भी पूजा-पाठ एवं ष्यान लगाते थे ।* वेदिक घर्माचरण के 
अनुसार समराइच्च कहा में साधु सयासियों को स्त्री दशन तथा अलीक वंघन 
बोलने का निपेध था !* इसके साथ-साथ अनाथ एवं दुवल जीवा पर दया भाव, 
त्रु मित्र म समान भाव तथा मणि-मुक्ता को तृण के समान मानते थे 
समराइच्च कहा में उल्लिखित वत्कि सयासियां के तपाचरण का उल्लेख 
स्मृतियों में भी किया गया हू । मनु एवं गौतम स्मृतियों में स यासों का ब्रह्मचारी 
होना बताया गया हू और उस सदव ध्यान एवं आध्यात्मिक चान के प्रति भक्ति 
भाव रखना तथा इडद्रिय चुख एवं आनदप्रद बस्तुआ से दूर रहना उचित 
बताया गया हू ।" उसे जीवो को कष्ट नहीं दता चाहिए तथा क्राधी एवं अस 
त्यभाषी नहीं हाना चाहिए ।* मनु एवं यातवल्वय के अनुसार स यासी का 
प्राणायाम तया अय यांगागों द्वारा मनको पवित्र करना चाहिए ।* वंबछ वदिक 
मत्रों के जप का छाड कर उम्र साधारणतया मौन प्रत रखना चाहिए ।* तत्ति 
रोय उपनिपद के अनुसार उसे यज्ञा, देवों एव दाशनिक विचार से सम्बानधित 
बदिक वार्ता का अध्ययन एवं उच्चारण करना चाहिए ।* सत्य की अप्रवचना, 
क्ाघहीनता विनीतता, पवितता, अच्छे बुरे का मेद, मन कौ स्थिरता, मन 
नियत्रण, इरिद्रिय निग्रह तथा आत्मनाव आदि गुण स्मृतियों में सयाध्तियों क 
लिए आवश्यक बताये गये ह !*० समराइच्च कहा के समथन में स्मृतिया म वात 
प्रस्थों दारा यच्त करन के विधाय का उल्लेख किया गया है। मनु एवं याच 
वल्वय स्मृतियों में उल्लिखित ह कि वानप्रस्थों को पूणिमा के लिन श्रोत बन 
करना चाहिए ।!! एक अन्य स्थान पर मनु ने वानप्रस्था के लिए अग्नि प्रज्वलित 
कर आहूति देने की बात कही हू ।* 
हूं क्रम कार बुए श्र श्८। २ वही १, प० ३९। 
बही ७, पल ६६३ । ४ वही १ पृ० ३५ ३९॥ 
मनु० ६॥४१ एवं ४९, गोतम० ३३११३ 
मनु० ६॥४०, ४७ ४८ याज्ञवल्वय० ३।६१ गौतम० हे॥रे३े ) 
मनु० ६॥७० ७५, ८१, यात्रवल्क्य० रे।६२, ६४ | 
मनु० ६४३, गौतम ३॥१६ बौघायन धमसूत्र २१०७९ आपस्तम्व धम 
सूत्र २१९२१॥१० । 
९ तत्तिरोय उपनिपद्‌ २१३१ 
१० भनु० ६६६ *र२ ९४, याज्० ३।६५ ६६ वश्चिप्ठ० १०३०१ 
११ मनु० हार्ड, माज्ञवल्यय० शा४ड५प व 
१२ मनु० ६९। 
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तापस 

समराइच्च कहा के उल्लेखानुसार ध्यान योग गादि का माचरण करने वाले 
दयाछु स्वमाव के तपोवन वासी ऋषि घाय समझे जाते थे।* तत्कालीन तपा 
चरण करने वाले वैदिक साधु स यासियों की दो श्रेणियाँ थी--प्रथम साधारण 
तापस तथा दूसरे कुलपति । उत्तम तिथि मुह॒त में कुलपति द्वारा तपस्वियों को 
आश्रम में दीश्वित किया जाता था। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात ये तपस्वी 
कुलपति की सेवा करते हुए तप ब्रत घम आदि का आचरण करते थे ।* मत 
वे वनवासी (आश्रम में कुलपति की सेवा करते हुए तपाचरण करने बाल) 
ठापस कटे जाते थे ।? उन तपांवन का संवन करने वालों में वाठक मुनि| तथा 
मुनिक्मार" का भी उल्लेख मिलता ह। महाभाध्य में वानप्रस्थ के लिए तपस्वी 
शब्द का प्रयोग किया गया ह जिनका लक्ष्य ही तपाचरण* करना था। 

काशिकाकार के अनुसार अस्थिचमर्वाशिष्ट तापस स्वगर प्राप्ति व॑ लिए तप 
करता हू ।* तप, श्रद्धा, दीक्षा आदि जीवन क॑ अभिन भज्ञ थे तथा भांजन पर 
निय-श्रण रखना तपस्पा के लिए एक महत्त्वपृण अज्भ माना जाता था ।* तपस्वी 
जनां की तपद्चर्या तथा उनके रहन सहन का उल्लेख धमसूत्रा तथा स्मृतियों म 
किया गया हू जिसका विवरण पीछे दिया जा चुका हू । 


कुलपति 
वदिक तपस्वियों में श्रष्ठ तथा आश्रम के आचाय को कुल्पति कहा जाता 
था । ये दश प्रकार क॑ यतिधम पालन म निपुण एवं दिव्य चान युक्त हाते थे ।१ 
थे आश्रम में रहने वाले सभी तपस्वियां वे आचाय व गुरु होते थे ।!? आय 
तपस्वियों से लेकर साधारण यूहस्थ तक के छोय उन्हें वदना-पूजा आदि के 
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साथ सम्मान प्रदान करते थे।" इस प्रकार के कुलपति को ऋषि अथवा महर्पिं 
कहा जाता था जिनकी वाणी अमोध समझी जाती थी ।?* तपस्वीन्‍जन सम्पूण 
प्राणि बग की जननी के सदश व्यवहार करते थे ।* यहाँ समराइच्च कहा में ऋषि 
को (आश्रम के आचाय को) ही कुलपति कहा गया हू । 

कुलपति का उल्लेख रघुवश तथा उत्तररामचरित* में भी किया गया हू । 
बाणभट्ट ने कादस्वरी में महा मुक्ति अगस्त” तथा शरीर में भस्म छगाये एव 
मस्तक पर प्रिपुण्ड लगाये महँपि जाबालि" का उल्हेख किया ह जो अपने 
आश्रम में रहते हुए भर य मुनिजनीं से सेवित तथा घम पालन में निपुण समझे 
जाते थ । वश्चिष्ठ धमसूत्र में कहा गया ह कि मुनिजन सबको अभय प्रदान करते 
चलते हू, इसलिए उसे क्रिसी से भय नहीं होता ।* 


तापसी 

बदिक धर्माचरण करने वाले तपस्वियों को भाति कुल्पति के आश्रम में 
नारी तापसी भी हाती थी । वे तापसी पुश्रजीवक माला गले में धारण करती, 
बल्कल वस्त्र पहनती तथा हाथ में कमण्डलु लिए रहती थी ।? वे तापसी 
तपाचरण से कृशगात कन्‍्दमल फल आदि खाकर अपनी वृत्ति चलाती थी ।१ 
वे कुलपति की आचानुसार आचरण करती तथा उनकी वन्दना पूजा करती हुई 
तप-सयम आदि का आचरण करती थी । 

समराइच्च कहा के इन उल्लेखों का समथन वदिक परपरा के ग्रथों से भी 
होता हू । पतजलि ने करा नाम की परिब्राजिका का उल्टेख करते हुए कहा है 


१ वही १ प० १६ १७ २१-२२-२३-२४ २६, ३१, ३३ ४१ 
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बही ५, पृ० ४३३ । 
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कि कुणखाडव उसे शकरा कहते ह ।* वानप्रस्थों में कुमार और कुमारियां रहती 
थी ।* कुछ लोग विना गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए सीधे बखानस व्रत ले छते थे। 
आपस्तम्व घमसूत्र में इस प्रकार का विधान ह्‌ 7 इसीलिए अभिनान शाकु-तलू 
में दुष्पत शकु-तछा के विषय में जिज्ञासा करते ह कि क्या वह विवाह हाने 
नक हो वैखासम ब्त का पालन करेगी अथवा यावज्जीवन ।४ पाणिनी ने कुमार 
श्रमणालिन्ि ? के श्रमणालिंगण में पढित श्रमण, तापसी, प्रत्नजिता शब्द का 
उल्लख क्या ह जिनका कुमार (कुमारी) शब्त के साथ तत्पुरुष-समास का 
विघान किया गया ह ।* कालिदास ने मालविकार्निमित्र में पण्डिता कौशिकी 
का उल्छेख स-यासी क॑ रूप में किया ह्‌ ।* इस प्रकार हम दखते हू कि समरा 

इच्च कहा में हरिभद्र क अनुसार जन श्रमण सघ की भाँति बदिक तपस्थियों वे 
आश्रम में भी स्त्रियो के प्रवेश का जो उल्लेख ह वह वदिक परम्परा का उप 

युक्त विवरण हू । 


तापस भोजन-वस्त 
समराइच्च कहा में उल्लिखित तपोवनवासी वल्कल्ल वस्त्र पहनते त्रिपुण्ड 
भष्म* (हवन की राख) छगाते तथा कमण्डलु लिए रहते थे ।१० वे क“दमूल 
फ्लादि** खाते तथा मास पारण ब्रत रहा करते थ (मास में एक बार भोजन 
करने तथा पारण के दिन प्रथम प्रविष्ट घर से ही भोजन मिलन अथवा न 
मिलने पर वापस लोट आने का विधान था) | पारण अथवा पारणा शाद पार 
से निकला हूँ जिसका अथ किसी काय अथवा घाभिक क्रिया विधि को पार करना 





महाभारष रे।१२।१४ प० २१२१ 
अष्टाध्यायी २१७० (श्रमणादिगण) । 
आपस्तम्व घमसूत्र ९२११८, १९। 
अभिनान टाकुतछ १४२७ । 
अष्टाष्यायी २१॥७० । 

चही २॥१।७० । 

मालपिवास्तिमित्र है।१४। 

सम० क०५ पु० ४१०, ४२४॥ 

वही १ पृ० १२। 
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अर्थात समाप्त करना है ।" विष्णुधर्मोत्तर में उल्लिखित ह्‌ कि पारणा के साथ 
ही बत का सात करना चाहिए और उस समय ब्राह्मण को भोजन कराना 
चाहिए ।* ग्रह समराइच्व कहा में मासपारणा दत का उस्हेख है जौ महीने सर 
बए बत था जिसका अः महीने के आत में परारण (भाजन ग्रहण) के साथ 
समाप्त किया जाता था। कभी-कभी शरीर त्याग के लिए लोग महा-उपवास ब्त 
का भी पालन करते थे ४ धमसूत्रा में भा सयात्तियों क॑ माजन-वस्त आहि का 
उल्लख हु। वौधायन धमसूत्र स पता चलता ह्‌ कि स-मासी को सिर दाढ़ी 
तथा टारीर के सभी अज्भों क वाल वनवा कर तोन दण्डों का एक में जाइकर, 
एक वस्त्र पण्ड ( जल छानने क लिए कपडा ) एक क्मण्टलु एवं एक भिक्षा- 
पात्र लेकर जप, ध्यान आदि में सलग्त रहना चाहिए ।* स्मृतियों में आया हैँ 
कि स-यासो का अपने पास कुछ भी एकत्र नही करता चाहिए । उसके पास 
केबल जीण-शीण परिधान जलूपात्र ठया भिशा-पाः हाना चाहिए ।४ महाभाष्य 
में इयामाक कण ओर बेर आदि अकृष्टपच्य आन तथा फ्लादि खाने का 
उल्ठेख हू ।* वे तापसी चद्रायण आदि ब्रत का पालन करते थे ।” सूत्रकार मे 
अनुताप का भी तप कहा है । यह मासिक आर्थात मास में पूण हाने वाला ब्रत 
था। कादग्बरी क सलल्‍!ख से भी पता चलता हू कि साथु लोग उस समय चीर 


और चल्वल धारण करते त्रिपुण्ड भस्म लगाते तथा रुद्राक्ष मारा लिए 
रहते थे 


ये सभी साहय समराइच्च कहा में उल्लिखित तपस्वियों बे भाजन-वस्त एव 
तपाचरण का समथन करते ह जिससे स्पष्ट होता हू कि तपस्वाजन आश्रमों 
एवं जगला में रहते, वल्कछ पहनते, त्रिपुण्ड भस्म आदि रूगाते, क्रमण्डलु तथा 
भिशा पात्र लिए रहते एवं फ्ल्‍-फूर, भिक्षा आदि पर अपना जीवन निर्वाह 
करते हुए तपाचरण में लीन रहते थे । 
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महामाष्य है।४३े प० १३१॥ 

वही ५११७७२ पृ० ३३७ 

कान्म्बरी, अनुच्छे १७, ३६ ३७, ३े८ट। 


३ ढ बाकी न जा नप 


२८८ समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


जैन दशन 

दशन शब्द का अथ साधारणठया दृष्टि! अर्थात्‌ वाह्य चक्षु से छगाया जाता 
हू । किन्तु सवसाधारण लोग जहां दृष्टि का अथ वाह्म चक्षु स लगाते ह वही 
विद्वान विचारक इसका अथ आतरिकः चक्षु से लगाते हूं। स्पष्टतया जय कमी 
भी हम किसी समस्या के समाधान व लिए साचना प्रारम्भ करते हू वही दहन 
प्रारम्भ हो जाता ह । 

समराइच्च वहा में जन ददान वा प्रधान लूदय आत्मा का सासारिक 
मायाजाल से मुक्त कराकर अनन्त खु (मोश) की प्राप्ति कराना है | इस ग्रथ 
में श्रमण और श्रमण आचाय वे अतिरिक्त बुछ दाशनित्र विचारों का भी विवेचन 
किया गया ह जिसवे! आतग्रत छाक परलोक, जीव गति, कम गति आटि का 
विश्लेषण क्या गया हू। 
ससार गति 

समराइच्च कहा ये ससार गति का दारुण बताया गया ह्‌ ।* यहाँ इस ससार 
गत का हेतु मानव जीवन के कर्मों की परिणति है । अत जीव कम समुक्त 
पाप से दुख तथा धम कृत्य से सुख प्राप्त करता हू ! भगवती सूत्र में इस ससार 
का शाश्वत बताया गया ह्‌ ।* भगवान महावीर के अनुसार छोक किसी न किसी 
रूप में विद्यमान रहता हू । अत वह नित्य ह ध्रुव हू, शाश्वत हू एवं भरिवतन 
शील हू । यहाँ रहने वालों वी कमगति क॑ अनुसार कभी सुख की मात्रा बढ 
जाती हू ता कभी दुख की । 

इस ससार में जीव और अजीव नाम की दा वस्तुयें दिखाई देती हू जो 
किसी के द्वारा नहीं बनायी गयी हू // गत यहाँ सभी प्राणी अपने हृत्यों के 
परिणामस्वरूप ही ससार गति के हेतु बनत ह्‌ ।५ जन दशन में जीव दो तरह 
क॑ माने गये ह--ससारी जीव और मुक्त जीव+ संसारी जीव अपन क्मों के 
अनुसार वार वार इस ससार के हेतु बनत ह किन्तु मुक्त जीव अपने कम बंधन 

से मुक्त होकर निर्वाण (मोक्ष) का प्राप्त होते हू ॥१ 





सम० क० ४, प० ३१४८ पृ० ८२६।॥ 

वही ४ पृ० रे४२ ५ प० ३९६ ४७५, ४८६ ७ पृ० ६२३ । 
वही १, पृ० १३, ३७, ५, पल ४९० ७; प० ७११ ८ पृ० ७८९१ 
भगवती सूत्र ९३३। ३८७ । 

सम० कु० २ पृ० १०९। 

चह्दी ७ प० ६२१ ८, पृ० ८५११ 

जकाबी-स्टडीज इन जैनिज्म पृ० २०॥ 


कद न मम 


घापिक दशा २८९ 


परलोक 

समराइच्च कहा में इहलोक के साथ-माथ परलोक की स्थिति पर भी 
विवेचन किया गया है। भूत बर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से मिन 
चेतन स्वरूप जीव परछाक गरामी होता ह ।* चेतन का अचेतन से भेद माना 
जाता था। अत भूत बर्थात देहूुस भिन चैताय की सिद्धि पर यह विश्वास 
जिया जाता था कि परलोक भी ह ४ हर प्राणी की मृत्यु के पश्चात उसका 
घतथ रूप जीव परलोग गामी होता हू । कम की सत्ता स्वीकार करने पर तत 
फलस्वरूप परछोक और पुनजाम की सत्ता भी स्वीकार करनी पड़ती ह ।* जसा 
कि सवविदित हू ब्राह्मण एवं वौद्धा में भी परलाक (स्वग एव नरक) की सत्ता 
में विश्वास किया जाता था।।ं 


जन दापननिक विचारधारा के अनुसार जीव टा प्रकार के माने गये ह--ससारी 
जीव और मुक्त जीव । मुक्त जीव में काई भेद नही माना गया ह कितु ससारी 
जीव चार प्रकार के माने गये है--नारक, तियक, मनुष्य एव देव । इस पथ्वी 
के नीचे सात नश्क की सत्ता स्वीकार की गयी ह, उनमें जो जीव निवास करते 
है वे नारकीय कहलाते हू । ऊपर स्वग में जो निवास करते ह वे देव, मनुष्य 
और पशु पली कीडे, मवोड़े झादि त्रियक कहे गये है ।“ इन चारों विशेदा से 
भी परलोक को सत्ता स्पष्ट होती ह। 


सप्रराइच्व कहा में परलोक की गति का विवेचन करते हुए बताया गया ह्‌ 
कि जीव के अर्नैतिक कर्मों का परिणाम (मृत्यु के पश्चात) नरव' वास ७ । नरक 
छोक के सदभ में स्पष्ट करते हुए हरिभद्र सूरि ने बताया हू कि महान अपराध 
करने बाछा पुरुष जो 'यापी राजा वो थाना से पगृहीत हैं, भयकर जेल रक्षकों 
के द्वारा लाहे की साल से जकड़ा हुआ द्रीर वाला हू, धार अधकार रूपी 
जेल में रहने वाला हू तथा परतत्र ह जिससे अत्यात स्वजन वर्गी का वह देख 
भी नहीं सकता शिला देने की तो दात ही दूर ह्‌ ।* अत पाप इ्ृत्य करने वाले 
प्राणी नरक लोक मे अपने कृत्या का परिणाम भागते हू । इसी प्रकार सरक-« 





छत्र० कर है घु० रेणह ॥ 

बही १, पृ० ६० हे पृ० २०५१ 

मोहन छाल मेहता--जैन दशन, प० ३५७॥ 

बासुलेव उपाष्याय- सासिआ रिंछिजस कडोशन आफ नाथ इंडिया, 
पृ० १८५॥ 

माहन छाल महता--जन दरान, पु० ३५७ | 

सम० कछ हे पृ० २०८९१ 


न्ध अर नए नल 


ते नह 


धामिक दशा २९६१ 
जीव गति 


समराइच्चकहा में जन दशन के प्रमावस्वरूप जीव गति का भी उल्लेख 
प्राप्त होता हू, जिसका विश्लेपण इस प्रकार हैं-- 

चित्त, चेतना, सना विचान धारणा तथा बुद्धि ईहा, मति एवं वितक 
य सब जीव हू ।* जिस अकार दाद का कोर्ट रोक नहीं सकता उसी प्रकार जीव 
को भा रोका नहीं जा सकता ।* जीव वी स्थिति के बारे में उल्लिखित ह कि 
वह जीव भूत (पर्चेद्रि से भिन छारीर में टसी प्रकार अत्श्य रहता है जसे 
भरणि में अग्नि विद्यमान रहती है ।7 अत मृत्यु क पश्चात दह से भिन चेतन 
स्वष्प जीव परलाकगामी हाता हू तथा उसका स्वरूप सूश्म एवं अनीदिद्रिय हैं ।ई 
इस प्रकार यह बात सिद्ध हाती है कि जीव इवींद्रयों का विषय नहीं ह ओऔर न 
तो साधारण चम चक्षु स देखा ही जा सकता ह अपितु सिद्ध सवच तथा चाना 
साधुगण ही चानस्पी प्रकाश स दखते है । 

इस चत-य युक्त जीव की निश्चित पहचान व्यवहार में पाच इरद्रयों, मन 
वचन काय रूप तीना वछों तथा श्वासोच्छवास ओर आयु आदि इन दश प्राण 
₹प रुथणों की हीनाघिक सत्ता वे द्वारा की जा सकती हू ।४ जीव के और भी 
अनेक गुण हू। उनमें कतृ स्व शक्ति ह. और उपभाग का सामथ्य भी हैं तथा 
बह आमृत ह्‌ ।६ ससार में इस प्रकार के जीवा की सख्या अनन्त ह। प्रत्येक 
शरीर में विद्यमान जोव अपना स्वतत्र अस्तित्व रखता है ओर उस अस्तित्व 
का कभी ससार में या माक्ष मे विनाश नहीं हा सकता ।? 

समराइच्च कहा में जीव के दा भेद बताये गये ह--स्थावर और जगम | 
पथ्वी, जल, ज्वलन, मारुत और वनस्पतिकाय का स्थावर तया कृमि, बीट, 
पतंग महिष, गा तया वृषभ आदि का जगम बताया गया हू / स्थावर से 
जगमत्व दुलम ह्‌। जीव यदि जगमत्व का प्राप्त करता भी हू ता अनेक भेद 





सम० क० ३, पृ० २१३ ॥ 

वही हे, पृ० २११। 

वही हे पृ० २०५, २१३। 

वही हे पृ० २०४ २०५॥ 

गास्मट सार--जोवकाण्ड--१२९ (पच वि इल्यिपाणा सन वचकायेसु 
विण्णिवलयाणा । आणप्पाणप्याणा आउगयाणेण होंति दस पाणा) । 
होरालाल जन--मारतीय सस्कृति में जन धम का यागदान पृ० र१८।॥ 
वही पृ० २१८ ।॥ 

८ समण० क० ४ पु० रेड७। 


जी न वण >0 >> 


कक 


३९३ समराइच्चंक्हा एक सास्कतिक अध्ययन 


बाले कृमि कीट पतग आदि योनियों में चछा जाता ह और फिर उनमें घुमते 
घमते पर्चोद्रियत्व को प्राप्त करता ह। उन पर्चोद्धिय जीवों में गौ, ऊँट आदि 
योनिया में भ्रमण करते हुए सयोगवश मनुष्यत्व को प्राप्त करता है ।* 

भगवती सूत्र में जीव की पहचान रगरहित, गघरहित स्वादरहित स्पश 
हीन, अरूप, शादबत और ब्रह्माण्ड में सवदा स्थित रहने वाले चतय से की 
गयी ह जिसे जाव जीवास्तिकाय, प्राण भूय सत्य विनु, सेया जेया और 
आया आदि विभिन्‍न नामा से जाना जाता ह ।* जीव को इस परिभाषा के 
फलस्वरूप यह स्वाकार किया जाता ह्‌ कि चतय रूप जीव कसी रूप में सास 
लेता है और कसी रूप म सास नही भी छेता ह ।* अत समराइच्च कहा की 
भाँति यहाँ भी जीव का अमर एवं शाश्वत बताया गया ह्‌ । भर्थात न इसे कोई 
मार सकता हैं और न जल्म सकता हू जीव के दा भद बताये गये हं-- 
ससारी और मुक्त जीव । यहाँ ससारी जीव के भी दा भेद बताये गये ह--त्रस 
(चलने फिरने वाले) और स्थावर (अचल) | समराइच्च कहा में उल्लिखित 
जगम को तस कहा गया ह । इदीदद्रियों की गणना के अनुसार इन दोना में भी 
कई भेद बताये गये हू । स्थावर को पाँच भागों में विभाजित किया गया ह-5 
पथ्वीकाय अपकाय (जलकाय) वायुकाय, तेजकाय गौर वनस्पतिकाय ।" इसी 
प्रकार वस वे भी चार भेद माने गये ह-्विद्िय त्रीद्धिय चतुरिद्विय और 
परच्ेरिद्रय जीव ।६ 

समराइच्च कहा में जीव का परिणाम भी मर एवं कलूक मुक्त स्वण की 
भाति छुद्ध बताया गया ह ।” इस प्रकार का जीव स्वभाव से उचित कर्मों के विपाक 
को जानकर अपराध करने वाले पर भी उपशम के कारण कभी क्राघ नहीं 
करता हू और जीव भाव से इहलोकिक तथा पारलोक्कि सुख को दुख ही मानता 
हुआ वह मुवित के अतिरिक्त किसी अय वस्तु को प्राथना नही करता । ममत्व 
रूपी विपवेग से रहित होता हुआ निर्वेद के ढ्वारा नारक तियक, नर और देव 





सम० क० ४, पु० रेड७ ४८। 
भगवती सूत्र---२०२६६५ । 
वही ६।१०२५६।॥ 

बही ८॥३३२५ । 

वही ३३।१॥८१४।॥ 

मगवती सूत्र--३३। १८१४ । 
सम० क० ₹ैं, प० ६० ॥ 

वह्दी १, पृ० ६० । 


6 द््ध आओ न 4 ०-9 


घामिक दशा २९३ 


भवा में दास का वह दुख ही मानता है तथा वह जीव भयकर भवसागर में दुख 
से पीडित प्राणी समुटाय को देखकर सामा-्य रूप से अपनी शक्ति के अनुसार 
बाहर और भीतर से अनुकम्पा करता है ।* 


इस प्रकार वह प्राणी (जीव) अपरिमित परिग्रह से दूर रहता ह तथा देश 
विगत परिणाम से युक्त अणुब्रतों को स्वीकार करके अतिचारा को नही करता । 
भाव से भो उसके परिणाम का पतन नही होता ओर आचरण के प्रभाव से जीव 
शत में परम पद (मोक्ष का अनुगामी) का भागी हा जाता है । भगवती सूत्र वे 
अनुसार भी भावब्युश्सग (विचारों का त्याग) तथा द्रव्यव्युत्सग (शरीर, काम ससार 
एवं अ-य प्रकार के सासारिक बाधन स॑ युक्त कर्मों का त्याग) से यह जीव माक्ष 
का प्राप्त होता हू ४ इस प्रयार सयक-चान एवं सम्यक चरित्र से पूर्णता को 
प्राप्त हांकर वह अनात सुख का भागी होता ह ( 


कमगति 


समराइच्च कहा में जीव के सुख-दुख तथा पाप पुण्य आदि का कारण कम 
परिणति बताया गया ह ।) इस ससार में व्यक्ति पूवदत कम वे प्रभाव से ही 
परेश का भाजन बनता हू दारिद्रय दुख का अनुभव बरता ह अथवा सुख समूद्धि 
का हेतु बनता हू। इस प्रकार जोव अनादि कम सयुक्त पाप स दुख तथा धम 
कप स सुख का अनुभव करता हू ।४ कम की महत्ता स्वीकार करते हुए हरिभद्र 
इसवी भाठ मूल प्रकतियाँ बतायी ह्‌ । इन्ही आठ मूल कम प्रकतिया के ही 
परिणामस्वरूप अनुकूल एव प्रतिवूल फल प्राप्त हाते हू । थे आठ मूल प्रकृतियाँ 
ह--तानावरणीय (जोव क॑ सभी चान पर परदा डाल कर उसका घात कराने 
वाछी), वदनीय (सुघ दुख का अनुभव कराने वाली) मोहनीय, (क्रांध, मान, 
माया छाभ, मोह और चरित्र आटिसे बात्मा का बध करके उसका घात 
करने वाल्ली) आयु (देवायु, मनुष्यायु श्रियवाय और नरकायु में भ्रमण करने 
वाली), नाम (गुम और अशुभ नाप्र प्रद्कत वेंध हारा आत्मा का घात कराने 
वालो) गांत्र (उच्चगोज और निम्नगोत्र क वधन द्वारा आत्मा का धात कराने 
वाली) ओर अन्तराय (दान लाम एवं भोग उपभोग आदि से दूर रख कर 
भ्रात्मघात कराने वाली) । इन आठों मूछ कम प्रकतियों की स्थिति दो प्रकार 
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की वतायी गयी है--उत्कष्ट और जघ-य स्थिति । उत्कष्ठ स्थिति चानावरणीय, 
दब्नतावरणीय बेदनीय बोर अन्तराय की तीस काडा कोडी सागरापम, नाम 
ओऔर गरात्र की बांस कोडा कोडी सागरोपम, मोहनीय का सत्तर कोडा-कोडी 
सांगरापम और आयु की तैनीस सायरोपम की स्थिति मानी गयी हू ।' जधय 
स्थिति वेंदनीय का बारह मूहत नाम गोत की आठ मूहत और झोप को अन्तर 
मूहत है ।* 


साधारणतया जन दरान में कर्मों की महू स्थिति जीव के परिणामस्वरूप तीन 
प्रकार वी मानी गई ह--जधय मध्यम और उत्हृष्ट । चानावरणीय देशनां 
वरणीय और अणतराय इन तप कर्मों वी जधाय अर्थात कम से कम स्थिति 
अतमुहत और उत्कृष्ट अर्थात अधिक से अधिक स्थिति तीस कोडा-कांडी सागर 
की हाती ह्‌। वैश्नीय की जघाय स्थिति वारह मुहत ओर उत्हृष्ट स्थिति 
तीस कोडा-कांड़ी सागर की ह ! माहेनीय कम की जघ-य स्थिति अतमृहृत और 
उत्तष्ट स्थिति सत्तर कोडा-कोडी सागर की ह। आयु को जघय और उत्तष्ट 
स्थिति क्रमश अतमुह्त और सैतीस सागर की तथा नाम और गात्र दोनों वी 
अतर्मुहूत और बीस काडा कोडी सागर की कहां गयो ह। जपाय ओर उत्दृष्ट 
के बोौच की समस्त स्थितियों मध्यम कहलाती हू । 


समराइच्च कहा की भाँति भगवती सूत्र में भी कम बध का चार प्रकार का 
बताया गया ह--प्रकृति वध स्थिति बाघ अनुभाग बरघ और प्रदेश बाघ । 
इनकी प्रकृति के अनुसार कम्र की आठ मूल प्रकृतियाँ बतायी गयी हूँ-- जाना 
बरणौय दशनावरणीय वदनीय मोहनीय आयु नाम, गरांत्र और अन्तराय ।* 
भेद प्रभेद से इन्हें एक सौ अट्ठावन प्रकार का वताया गया ह्‌ ।५ जिस प्रकार 
भोजन शरीर में पहुँच कर विभि-न रूपों में परिवरतित हो जाता ह और उसके 
(शरोर के) विकास में सहायक होता ह इसी प्रकार कम के गुण भी आत्मा ह] 





१ सम० क० १ प०५८।॥ 
वही १ प०५८। 

३ हारालाल जन--भारताय सस्कृति में जैन घम का योगदान प० २३४ २५ 
(एक मुहत था प्रमाण आधुनिक कालगणना के अनुसार अडतालीस मितट 
होता है तथा सस्यातीत वर्षों के काछ को सागर कहते हैं )।॥ 

४ भगवती सूत्र शडारेट। 

वही १८।३।६२१ | 

६ जे० सो० सिकदार--स्टडीज इन दी भगवती सूत्र, प० ६०० । 
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मिलकर उसे मूल रूप में आठ प्रकार से बाधित करते हूं ।* प्रत्येक कम प्रइृति 
की कुछ निश्चित अवधि हाती हू जिसके अर वह अपना प्रभाव दिखाती है 
ओऔर अवधि समाप्त हाने पर पुन आद्मा स भलल्‍ग हा जाती हू ।* 


समराइच्च कहा में कम के सयोग स दुस्त तथा कम की निवृत्ति से सुख 
की प्राप्ति वताया गया है)? जरा दुख ह उसकी निवृत्ति सुस ह मरण दुख हू 
और उसकी निवृत्ति सुख हू, कलेश दुख ह उसकी निवृत्ति सुख प्रिय दुख हू और 
उसकी निवृत्ति सुस हू। अत अनादि कम सयोग स य प्राणां गण सुख के 
स्वृष्प को नहीं जानते । इसी प्रकार जम, जरा मरण राग, इच्छा प्रिय 
सकटेश आदि को भी समझना चाहिए । 

उपराक्त प्रकार के परिणाम का प्राप्त हाने पर काई जीव एसा हाता ह जो 
इसका भदन करता हू और काई ऐसा भी हू जी इसका भेदन नहीं करता हू 
कम्र भेटन क परिणाम स्वरूप जीव सम्यवत्व का प्राप्त हाता हूं तथा वह वहुक्म 
महमुक्त हाकर अपने स्वरूप भाव का प्राप्त हाकर प्रसन, दयावान, तथा ससार 
से धह्विल हो सभी भवापग्राही कमाश का नाश करव और जम जरा, मरण, 
रोग शोक आरि से रहित हाकर परम पद को प्राप्त करता हू ।/ समराइच्च कहा 
की भीति भगवती सूत्र में भी जीव का विभिन्र गतियों का कारण कमबघ ही 
बताया गया हू ओर जीव इन कम क॑ गुणा स॒मुक्त हो कर पूणता का प्राप्त 
होना ह ।१ यही पूणता की स्थिति सर्वाय सिद्धि (माल) की स्थिति जानी जाती 
है जिप प्राप्त कर छने पर जीव का पुत जाम नही छेना पढता । 

व धर्नों स मुक्त जीव पणता को प्राप्त हाकर मुक्ति (आबवा गमन से रहिंत) 
हा प्राप्त हाता हू ४ जय आत्मा क॑ समस्त कम अछूग हो जातें हू तब जीव 
कैममस्मुक्त होकर मांस को प्राप्त होता है 

चार्वाक दशन-जीव 
हेरिभद्र सूरि ने समराइच्च कहा क॑ तीसर भव में आस्तिकबाद वा साथ 
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साथ नास्तिकवाद का भो उल्नेख किया हू । नास्तिफवाद को चावकि सिद्धान्त 
माना जाता ह जिसका सिद्धात सासारिक सुखों का पृणत उपभांग करना था। 
क्याकि उनके अनुसार इम भौतिक जीव का पुनज म नहीं होता । 

चार्वाक हब्ल का व्युत्पानाथ-चार अर्थात मनोरम तथा वाक आर्थाते 
उपदेशमय वचन से छगाया जाता हैं। निसग से ही प्राणी को परोल की अपैसा 
प्रत्यल सुर की प्राप्ति क लिए तथा प्रत्यक्ष दुख मे निवुन्ति पाने वे लिए प्रवृत्ति 
हाती ह ।" चार्वाक क॑ दाशनिक सिद्धान्त में एकमात्र जड़ तत्व की मायता हू।* 
इसके सिद्धात में भूमि, जल अग्नि और वायु ये हो चार तत्व प्रमय रूप में 
स्वीक्त किये गये ह। इही चार भूता का उचित मात्रा में समोग हाने से 
स्वभावत चेतना उत्प'न हो जाती ह जिस प्रकार किष्वाटि तथा गुड और 
महुआ आदि मादक द-या का सयोग हाने पर मादकतार एवं चूना, पाम-सुपारी 
के एकत्र हाने पर रक्तिमा त| उत्पत्ति हो जाती हु। इस प्िद्धात के 
अनुसार मैं स्थूल हू, मैं कण हू आटि साधारण उक्तियां से तथा स्थुल्ता 
ओर कशता आदि विशषणर्णा के योग से दह व अतिरिक्त आय किसी भी अती 
हिद्रग आत्मा की सिद्धि नहीं होती है ।५ 

समराइच्च कहा में चार्वाक विचारधारा वे अतसार पाच भूता ब्र्थात पृथ्वी, 
जल तेज, वायु और आकाश के मेल स ही पैदा हुए चताय को जीव कहा गया 
है भोर जब ये भूत नष्ट हा जाते ह ता यह कहा जाता हू कि जीव मर गया ।१ 
उपर क उल्लेखानुसार चार्वाक मत म चार तत्त्वों को ही प्रधातता बतायी गयी 
हूं जब कि ममराइच्च पहा में आकाश नामक तत्त्व को भी जोड़ दिया गया हू । 
पथ्ची जर, तज, आदि भूतों में एक एसो परिणाम क्री विचित्रता पायी जाती 
है जिमसे चेतनता शरोर में ही आती हु अ-यत्न नही ॥/ आस्तिकवाद जहाँ यह 
मानता ह्‌ कि य भुत अचेतन ह जो शरीर रूप में परिणत हाने पर प्रत्यक्ष रूप 
में घेतना नही आने टते, वर्योकि जां वस्तु जिनके अ'ग रहने में नहीं पायी 
जाती वह उनक समूह में भी नही पायी जा सकती । आर्थात उनके अनुसार इस 
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अचेतन भूत के अतिरिक्त चैदाय जीव का अरुग अस्तित्व है जब कि नास्तिक 
वाद के अनुसार झीद्रयों का गुण हा जीव हू तथा उसकी अधिमा“यता में शरीर 
से भिन्‍न जीव नाम की दूसरी वस्तु नहीं हू ।* आदि पुराण मे चार्वाव मत की 
व्याख्या में बताया गया ह कि पाप, पुष्य तथा परलोक आदि सत्य नहीं हू । 
शरीर के विनष्ट होते ही आत्मा भी नष्ट हो जाती ह * अर्थात यहाँ भी शरीर 
से भिन जीव नामकी काई वस्तु नहीं मानी गयी हू । 


लोक परलोक बाद 

प्राचीन आस्तिक्वाद के अनुसार जहाँ छोक तथा परलोक में विश्वास क्या 
जाता था, वही नास्तिक वाद मात्र भोतिक छाक्‌ में विश्वास करता था। नास्तिक 
मत में स्वग-नरक आदि काई वस्तु नही ह क्‍योंकि पचमू्तों के मेल से उत्पन 
चैत-म को ही जीव कहते हू और भूतों के नष्ट हां जाने पर वह जीव भी शरीर 
के साथ नष्ट हो जाता हू, जिसके छिए स्वग नरक आदि परलोक गमन का 
प्रश्न ही नही उठता ।* नास्तिक वाद का यह भी विचार था कि काई भी जीव 
मृत्यु के पश्चात लौट कर अपना स्वरूप नहीं दिखलाता जिससे यह सिद्ध होता 
है कि परछाक नाम की कोई वस्तु ह ही नही । अत नास्तिक विचारधारा के 
अनुसार यह ससार ही सब कुछ ह जहाँ जीव का हर प्रकार के भोगोपभोग का 
सेवन करना चाहिए । 

महाभारत में भी चार्वाक मत के भ्रतिपादन में परलाक में अविश्वास क्या 
गया ह्‌। यहाँ तपस्वी वेषधारी चार्वाक ने मरुधिष्ठिरस पारछौकिक सुख को 
“यथ बताते हुए कहा ह्‌ कि परछोक नाम की काई वात ह ही नहा ता परछोक 
सु कहाँ स सम्भव हू ।९ चार्वाक मत के अनुसार यदि आत्मा का परलाक गमन 
यथाथ हू तब कभी कभी वा घवों के स्नेह स आकृष्ट हाकर वह परछांक से लौट 
भी आता हैँ पर ऐसा नही होता हू । अतएवं आगत परलाक्या के अभाव म 
परलछोक वी सत्ता सिद्ध नही होती जिमसे स्पष्ट होता ह कि यह सम्प्रदाय अपर 
लोक्गामी हू ।/? इस तथ्य का समथन समराइच्च कहां से भी हाता हू । 


समर# क० हें, पृ० २०४, २०६१ ॥ 

बही है, पृ० २०८ २१० १११ 

आदि पुराण ५६५ ६८ । 

समण क० ३ पृ० २०२१ 

चही ३, पृ० २०२॥ 

महाभारत--चान्तिपर ३८।२२ २७, ३९३ ५ । 

सर्वानन्द पाठक---धार्वाक देशन को शास्त्रीय समीला पु० २७१ 


कक आम 


२९८ समराइच्चवहां एक सास्वृतिक अध्ययन 


बाहस्पत्यसूत्र में उत्छेघित हू कि इस चश्षुसिद्रय के द्वारा अनुभयमान 
रूाक ये अतिरिक्त कमी भी परलोक़ की सत्ता नहीं है ४ व्यप में स्वग की 
क्रामना कमी भी नहीं करमी चाहिए बर्योकि स्वग नामक पटाथ का कही भी 
अस्तित्व नही ह ।* इन सभो उल्हेश्ों से स्पष्ट होता ह कि नास्तिकवाद वी 
विचारधारा में जा पदाय दृष्टिगत द्ोते हैं वे ही सत्य हैं। घश्ु ही तो दष्टि वा 
उत्वृष्ट्म साधन हैं । 

पुराणों में भी कह्दीनकही नास्तिबवाद की व्याख्या में परछोक को सत्ता मे 
अविश्वास प्रकट कया गया ह। पद्मपुराण में एवं जगह उल्लिखित ह किन 
यही स्वग या अस्तित्व हैं और न किसी प्रकार बे मोल का व्यूथ ही छोग 
इनकी उपलधि के लिए वष्ट उठाते हूँ / रामायण में भी पिता की मृत्यु के 
पश्चात शा में व्याप्त राम यो आद्वासन देते हुए जावालि मामक एक द्विज ने 
आस्तिक्वादी परपरा के विय्वारों को ही व्यवत फरते हुए कहा ह कि हे महामते । 
वास्तव में इस प्रत्यक्ष छाक के अतिरिक्त आय परलोक आदि कुछ नही हू । अत 
जा प्रत्यक्ष € उस ग्रहण कीजिए और जो परोश है उसे उपेक्षित कीजिए (४ सब 
सिद्धान्त सग्रह में भी कहा गया हू कि इस प्रत्यक्ष दृश्यमान ससार बे' अतिरिक्त 
क्षय कोई भी छोक (स्वग नरक आदि) तत्त्व नही ह ।४ 

हरिभद्र सूरि ने पडल्शन समुच्चय में लोकायत मत के सिद्धा-तों को प्रस्तुत 
करने में परछाक का खण्डन करते हुए कहा हू कि जितना स्पशन रसन, भाण, 
चक्षु, और थात्र इन इद्रियों के द्वारा प्रत्यगाचर हा रहा हू उतना ही दुभर ह 
और यदि फहा जाय कि परलोक यो भी सत्ता हू तो वह केवल शशक ब॑' शूग 
तथा वष्ध्या के पुत्र के ही समान हू। आगे बताया गया हूं कि वह परलोक सत्ता 
बृक पद के समान हू। माना जा ययाथ में प्रकृत वृक पद का चिह्न न होकर 
कृत्रिम मात्र ह, अर्थात राजमाग वी घूलि में अपनो अगुलियाँस चित्रित एक 
कृत्रिम बुक का चिह्न निर्मित कर कोई छोक प्रतिष्ठित अनुभवी पढित छांगा को 
उसे दिखला कर यह कहता ह कि रात में एक बुक आया था उसी का यह पट 
चिह्न 6 भर अय लोग भी इस पर विश्वास कर लेते हू ।* 
? वाहस्पत्य सूत्र २९ (नास्ति परलोक ) देखिए--भ्रिपष्टिशलाका पुरुष 

चरित ११३३० ! 
२ वाहस्पत्य सूत्र १२ (नव दियाच्च) 
३ पद्मपुराण--सूष्टि खण्ड १३३२३। 

रामायण २।१०९१७ (स नास्ति परामित्येत कुरु बुद्धि महामते। प्रत्यस 

गत्तदातिष्ठ परोक्ष पष्ठन कुर)। 
५ शकक्‍्राचाय--सवमिद्धात सप्रह ८। 
पडदशनत समुच्चय इलॉंक ८१ 





्र] 


धामिक दशा २९९ 


उपराकत उल्लेखों से स्पष्ट होता हू कि चार्वाव विचार घारा के छांग परछोक 
की सत्ता में विश्वास नहा करते थे। उनंदा विचार था कि जब स्व जीवन हू तब 
तक दरीर का हर प्रकार से सुख देना ही उचित हू 


मृत्यु 

आस्तिक विचारकों के अनुसार मृत्यु हमेशा मारने के लिए तैयार रहती है," 
जिसे नास्तिब घितकों ने निराधार माना हैं। उनका विचार हू कि कया घर 
छा० क्र साधु बनने वाला के पास मरत्यु नही जाती। उनके अनुसार जगत की 
स्थिति ही ऐसी ह्‌ कि मुख, पढित, साघु गृहस्थ आनि सभी का मरना पड़ता 
हू और अत में मरकर श्मशान जाना हो पढ़ता हू। इसलिए आरम्मस ही 
इमभान वास करना उचित नही / पचभर्ता (पृथ्वी, जल, तज वायु ओर 
आकाश) के 7षट हो जाने पर शरीर वे साथ ही साथ जीव भी नष्ट हा जाता 
है ।१ चार्वाक़ विचारधारा के अनुसार घड़े में रहने वाली चविडिया की भाँति 
कोई आत्मा शरीर में नही रहती जो मृत्यु के पश्चात्‌ परछोक वी यात्रा बरे ।४ 
भादिपुराण में भी धार्वाक मत के रादभ में उत्छिखित हू कि शरीर के नध्ट द्वोते 
ही आत्मा भी नप्ट हो जाती है। इसलिए जो यक्ित प्रत्यल का युप्र छाडकर 
परल्‍्क की कामना करता ह वह इस छोक के भी सुस्रों स वचित हो जाता हैँ" 
शरीर की स्थिति प्राणमय हू। अत भाणवायु व निकल जाने पर शरीर और 
इल्यि समूह मृत हो जाते हू तथा श्राणवायु के रहने पर शरीर जीवित रहता हू । 

देह इद्रिय, मन और प्राण ये भौतिकवाद पर आधारित ह। भूतों में हो 
इस मत वे समस्त विचार निहित हैँ । इन स्यूल भूता व आगे जाने पर भौतिक 
वबादी दुष्टि भ्समथ हा जाती हैं। उपनिषदों आदि में काल्वाद, नियत्तिवाद, 
स्वभाववाद, यदृच्छावाद, भूतबाद और पुदपवाद आदि का प्रसंग मिलता हू ।९ 
मृत्यु अर्थात इस जड तत्व विनिभित देह का नाश ही मोल ह ।* इस प्रकार 
धचार्वाक दशन में इन पतरभूतों के (पृथ्वी, जल, तेज, थायु और आकाश) सयोग 
से द्वी जीव वी उत्तत्ति होती है तथा इनके नष्ट हा जाने पर मृत्यु की सत्ता 


सम्र० क० दे पु० २०९॥। 

बही ३, पृ० २०२। 

बही ३, पृ० २०१३ 

बही हे, पु० २०११ 

आदि पुराण ५६६५ ६८ । 

इंदेतादव रोपनियदु--(झकर भाध्य सहित-गीता प्रेस) १४२३१ 

बाहस्पत्य सुत्र ८ (मरणमेवापव ) ध 


कमी बच न 


३०० समराइच्चक्हा एक सास्ट्ृतिक अध्ययन 


स्वीकार की जाती ह। चार्वाक सिद्धान्त मृत्यु के पश्चात परछोक स्वग-्तरक) 
तथा मोक्ष आदि में विश्वास नही करता, क्‍्यांकि वह दृश्य नही ह । 


विषय-सुख 


आस्तिक चितकों के अनुसार जहाँ विषय परिणाम भयातक माना जाता 
था वही नास्तिक विचारधारा के लोग यह कह कर विषयों के उपयोग की 
स्वीकृति देते ह कि आहार का परिणाम भी तो भयानक ह ता क्या इस भी छांड 
देना चाहिए ।* उनकः विचार म जगत की स्थिति ऐसी ह कि उपाय जानने वालों 
के लिए दारुणत्व का सभावना नही ह । जीव भूता का मिश्चित चत-य रूप ह। 
जिसकी मृत्यु क पश्चात उसके नरक-स्वग आदि छाक में जाने का प्रश्व ही नही 
उठता । इस भष्मीभूत शरीर का पुनंगमन नही होता । अत विपया का सेवन 
उचित हू, वयोकि सुख सवन से ही सुख की उपर्ला घ हांती हू न कि तप, ब्रत, 
संयम आदि कण्टा स ।* 


आस्तिकवादी सप्रदाय में धम अब, काम और माक्ष--ये चार पुरुषाथ 
भाने गये है, पर नास्तिक्वादी एक मात्र काम अर्थात्‌ विषयासक्ति को ही पुरुषाथ 
मानते हू ।* बाहस्पत्य सूत में एक स्थान पर कहा गया ह कि एक मात्र काम 
क्रीडा ही प्राणियां की उत्पत्ति का कारग हू ।१ मदांमत तथा कामिता सुददरियां 
का संगम करने म सकाच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसम सद्य तथा वत्यक्ष 
शान टानुभूति हाती ह* और सुदरी तथा मदमाती कामिनिया का दशन करना 
चाहिए क्यांकि इससे प्रत्यभ मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होती हू ।९ 


आचाय वात्स्थायन ने विषय-सुख का चयन उचित वताया ह । उनके अनु 
सार कामाचार भी देनिक आहार के समान ही सेवनीय ह्‌ । जिस प्रकार दमिक 
आहार का बजीर्णादि दोपा के उत्पादक होने पर शरीर की रक्षा के छिए उपयोगी 
मानकर सेवन किया जाता ह उसी प्रकार कामाचार का भी सेवन करना विधेय 





सम० क० हे प० २०२३॥ 

बही ३ प० २०२३। 

वही ३े प० २०२ २०४। 

वाहस्पत्य सूत्र ५ (काम एवक पुरुषाथ )। 
वही १६ (काम एवं प्राणिना कारणाम) । 
वही १५ (मत्त कामिय संया )। 

यही १६ (दिव्य प्रमटादशनच्च) । 


कढू॑ की री ढ ० >७ >> 


धार्मिक दशा ३०६ 


हैं। कामाचरण के सवथा परित्याग़ से उमादि आरलि दोषों की उत्पत्ति की 
सभावना रहती ह, जिसमे शरीर की स्थिति भी उपद्रवित हो सकती है।'* 

सवसिद्धान्तसप्रह में चार्वाक दशन के विवरण के अनुसार पोडमी कामलागी 
रमणी का सगम सुन्दर वस्त्र तथा सुगधित माला का धारण और इंबत चदन 
के अनुलेपन में ही स्वग सुख की अनुमूति हाती ह श्श्रुभा के स्नघात जनित 
पीडा आटि उपद्रवा में ही नरक अर्थात दुख की अनुभूति हाती हू और प्राणवायु 
का निकल जाना अर्थात मृत्यु ही मोक्ष ह ।* प्रवाघ चद्धाट्य में बताया गया ह्‌ 
कि “विपय सगम जनित अनुपम सुख दुख मिश्रित होने क कारण ध्याज्य ह यह्‌ 
मूर्खों का विचार हू। भला ऐसा कौन आत्महितपा व्यवित हागा जा रूक्ष भूसी 
से ठिपे श्वेत-स्वच्छ और उत्तम तण्टुल कर्णो से युवत घाय अन्न का त्यागना 
भी चाहेगा ।* 


सनुष्यत्व 


आस्तिक वा” जहा धम अथ-काम मार मांस इत चार पुरुपार्थों की भ्राष्ति 
को ही मनुष्यत्य का आधार मानता ह्‌ तथा उस सुकृत कम का परिणाम बताता 
हचही नास्तिक्वाद मनुष्यत्व का भूतों अर्थात पथ्वी जल तेज वायु और 
आकाश की हो परिणति बताता ह ।४ वाहस्पत्यसूत्र में बताया गया हू कि अथ 
गर्थात धनापाजन तथा कामाचरण--ये टो ही पुरुषाथ माय है झर्थात यहा धम 
और माल का मान्यता नहीं दा गई ह ।0 इस प्रकार चाबराक विधारधारा म 
मनुष्यत्व का भ्राष्ति सुकृत अथवा दुष्ड्त कम का परिणाम ने हाकर पच भूतों का 
ही परिणाम है तिसकी साथकता धन्तापाजय तथा कामाचरण म ही हू । 


घमकृत्य और विश्वास 
दान 


समराइच्च वहा में यक्ति का महानतम लरूध्य परमाथ की सिद्धि बताया 
गया है । इस परमाथ वी सिद्धि के छिए दान, शीछ और तप ये तीन प्रमुख 





रा 
वात्स्यायन-कामसूत्र---जय मयछा टोका ६२४६ । 
चकराचाय--सवसिद्धान्त सग्रह ९,१० 
चद्रोट्य रा५० । 


सम० क० है, पृ० २०३ 
वाहस्पत्य सूत्र २७ (अथकामों पृरुषायों) ध 


बल नु बाण >छ नल 


३०० समराइज्वकहा एक सास्कृतिक अध्यया 


साधन माने गये ह ।* इसी ग्रथ में आगे यहाँ तक उल्लेख ह्‌ कि दान और परो 
पकार रहित सम्पत्ति का उपभोग करना लोक विरुद्ध ह ' अत स्पष्ट ह कि 
तत्काछीन समाज में दान देने की प्रवृत्ति अधिक थी। व्यापारिक वग के लोग 
तो निज भुजोपाजित घन से महादान द॑ते थ ।* काण के अनुसार दान उसे कहते 
हूं जिसके द्वारा किसी दुमर का अपनो वस्तु का स्वामी बना दिया जाता हू 
देवल ने शास्त्रोकत दान की परिभाषा इस प्रकार दो ह--शास्त्र द्वारा उचित 
ठहराये गये व्यक्ति को थास्‍्त्रानुमादित विधि से प्रटत्त धन को दान कहा 
जाता हू 

दान की महत्ता के प्रमाण वदिक काल से प्राप्त होते ह। बदिव काल में 
विविध प्रकार के दानों का उल्लेख हैं, यथा--गौ दान बहश्व दान, रक्तदान, 
ऊँट दान, नारा दान, (दासी के रूप में) तथा भोजन दात आदि ।६ ऋग्वद में 
आया ह कि--जां गायो का दान करता ह वह स्वग में उच्च स्थान पाता हु, 
जो अश्व दान करता हैं वह सूच छोक में निवास करता हू, जो स्वण दान करता 
हू वह देवता हाता है, जो परिधान का दान करता ह वह दीघ जीवन प्राप्त 
करता ह ।? तत्तिरीय ब्राह्मण में साने, परिधान गाय अश्व मनुप्य पयक एवं 
अय कई प्रकार की वस्तुओं का दान देने का उल्लेख ह्‌ ।: तत्तिरीय सहिता में 
उल्लेख हू कि वर्याक्त जय अपना सवस्व दान कर देता ह ता वह भी एक प्रकार 
क्ग तप ही हू । वृहटारण्यक उपनिषद्‌ मं दम दया और दान नामक तीन 
विशिष्ट गुणा को गिनाया गया हू ।*? छाददाग्य उपनिषद्‌ में बताया गया हैँ कि 
जानश्रुदि ने साम्त्रण विद्या के अध्ययन हतु रेबद वो एक सह्त माय एक सोने 
की सिक्डी एक रथ जिसमें स्चर जुते ये, अपनी कया (पत्ती के रूप) एव 


सम० क० ५, प० ४४० । 

वही « पु० ७४७।॥ 

बही ६, पु० ४९७ ।॥ 

पी० ची० काणे--घम शास्त्र का इतिहास, भाग १, पु० ४४ट । 
देवकू--भपराक, ५० २८७ दान क्रिया कौमृदी, प० २ हेमाद्वि द्ात खण्ड, 
प० १३ आदि (काणो--घमशास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ४४७ में उद्धत) । 
पी० बी० काणे--घमशास्त्र का इतिहास, भाग १ पु० ४४७। 

ऋणग्वंद १०११०७॥२७।॥ 

ततिरीय ब्राह्मण २॥२॥५ ॥ 

तत्तिरीय सहिता हराहा३ । 

वृहदारण्यक उपनिषद्‌ पारा३ । 


ही बू ० ० नल 
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घामिक दशा रे०३ 


कुछ गाँव दान में दिये थे । महाभारत के प्राय सभी परव्वों में ५४ उल्लेख 
है।* पुराणों में भी दान के महत्व आदि का उल्लेख प्राप्त हाता है तक 

पतजलि ने भी परलोक के साधनों में यज्ञ यागादि का उल्लेख किया है 
और कहा हू कि दान और तीथ स्वग प्राष्ति में सहायक समझे जाते थ । महा- 
भाष्य में गोदान का उल्लेख कई बार जाया ह।ई पुत्र ज म वे अवसर पर दस 
सहल॒ तक गायें दान किये जाने का उल्लेख हाई भोजन दान बडा ही पुण्य कृत्य 
माना जाता था । दूसरों को भोजन करने से स्वग की प्राप्ति हो सकती है ।५ 
वृहस्पति स्मृति में भूमि दान का उल्लेख ह जिसमें बताया गया है कि इस दान 
से या तो स्वग अथवा राजपद प्राप्त होता है ।? अन्रि सहिता के अनुसार दवता 
भी भूमि दान देने वालों की भ्रशसा करते हू 


इस साक्ष्यों से स्पष्ट होता हू कि दान का महत्व वदिक कालस चला आ 
रहा ह्‌ । प्राचीन काल में दान को इस लोक तथा परलोक में सुख एवं समृद्ध 
का हैतु समझ कर अत्यधिक महत्व दिया गया था। उत्सव महात्सव आदि के 
अवसर पर दान का विधान था जिसका उल्लेख आगे किया गया ह। 


दाता तथा प्राहक 
समराइच्च कहा में दान देने वाले तथा दान लेने वाल के गुण-अवगुण का 
भी उल्लेख ह्‌। शुद्ध दान देने वाला मनुष्य उसी प्रकार अमर तथा शिव सुख 
सम्पत्ति का जनक माना जाता था जसे उत्तम क्षेत्र में वोया हुआ बीज अधिक 
फलटायक होता हू । इसी प्रकार विशुद्ध ग्राहक उसे ही स्वीकार कया जा 
सकता ह जा नियमत पाच महाव्रता को धारण करने वारा, गुरु सेवा म रत 


छ-्तोग्य उपनिषद्‌ डा२।४ ५। 

हसिए--महाभारत-सभा पव वन पव विराट पव आदि । 

अग्नि पुराण, अध्याय २०८, २१५ तथा २ १७, मत्स्य पुराण अध्याय ८२ 

९१ तथा २७४ २८९, वराह पुराण-अयाय ९९ १११। 

महाभाष्य->२, ३ ६९ पृ० ४५५ ३ ३, १२ प० २९११ 

बही--१, ४, ३, पृ० १३ १-यस्मिन्‌ दस सहस्नाणि पुत्रे जात गवाँ ददो! 

वही ३ ३, ७, पृ० २८७। 

वृहस्पति स्मृति १३॥१५- स नर सवदा भूव यो ददाति वसुधराम | भूमि 

दानस्थ पुण्येव फल स्व पुरदर।? 

< अत्रि स्मृति--दानफल्वणन, इक ३३५- आदित्यो वदुणा विष्णु-ब्रह्मा 
सोमो हुनाणन । झूल पाणिस्तु भगवानभिनदन्ति भूमिदम । 

$ स्म० क० हे, पृ० १९१। 


ज्ण नए +० 


क्ू #ऋओआं बन 


३०४ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


तथा ध्यान में चित्त लगाने बाला हो ।* समराइच्च कहा के इस उल्लेख में जन 
प्रभाव दिखाई पडता ह। महाव्रतों व उल्लेख से सूचित होता है कि अय घ्मों क॑ 
अनुयायी श्रेष्ठ यात्रा के रूप में नही स्वीकार किये गये। दान वे सुपात्र तथा कुपानञ 
ग्राहक का विवेयन करते हुए समराइच्च कहा में बताया गया ह कि कुपात्र को 
दिया गया झुभ दान उसी प्रवार अशुमटायक हो जाता ह जमे सप को पिछाया 
हुआ दूध विप के रूप म परिणत हा जाता ह॒तथा सुपात्र का दिया गया अल्प 
दान भी उसी प्रकार फल्वान हाता ह जसे गाय का दिया हुआ तृण दघ में बदल 
जाता हू । 

दान के दाता और ग्राहक के गृण-अवगुण तथा सुप्रावता एवं कुपात्रता का 
उल्लेख अयत्र भी मिलता ह । जन ग्रथ तत्वाथ मूत्र में भो दान की विधि, देय 
वस्तु, दाता और ग्राहक की विशेषता पर प्रल दिया गया हे । दान लते वाले 
पात्र के प्रति श्रद्धा का हाना और तिरस्कार या असूया का न हाता तथा दान 
देते समय या वाट में विवाट न करना इत्यादि वातें दाता क गुणों के बन्तगत 
भाती हू ।* दान लेने वाले का सत्पुकपाथ जागरुक रहना पात्र का विशेषता हू हैं 
जन प्रथा के अतिरिवत ब्राह्मण ग्रथों म भां दाता और ग्राहक के गुण-अवगुण 
का उल्लेख प्राप्त हाता हू । देवल क॑ अनुसार दाता को पाप रोग से हीन घामिक 
दित्सु (भ्रद्धालु) दुगुणहीन, शुचि तथा निन्दित -यवसाय से रहित होता चाहिए ।५ 
दस्त ने ल्खि ह्‌ क्रि माता पिता गुरु, मित्र चरित्रवान -यक्ति, उपकारी, दरिद्र, 
असहाय तथा विशिष्ट गुण वा" थयक्ति का दान देने स पुण्य प्राप्त होता ह, 
कितु धूर्तों वीदियां (वादना करने वाले) मल्णे (कुइती लडने वाले) कुवद्यों, 
जुआरियों बचकों चाटां, चारणों ओर चोरों को लिया गया दान निष्फल हाता 
हू ६ मनु स्मृति” तथा विष्णु धमसूत्र* में कपटी तथा थेद न जानने वाडे ब्राह्मणा 
को दान का पात्र नही बताया गया ह। दक्ष ने तो एक अय स्थान पर बताया 
हू कि अयोग्य “यक्ति को दान देने से उस दान का पुण्य नष्ट हो जाता ह ।* 
गत# कर के हुए १९७ १९% 
वही ३ १० १९३ ॥ 
तत्वाथ सूत्र-विवचन सहित ८५० २७८ । 
वही पृ० २७८ । 
पी० थी० कार्ण--धमझास्त्र का इतिहास भाग १ पृ० ४५० । 
दशपस्मृति ३१७ १८ । 
मनु० ४१९३ २००।॥ 
विष्णु घमसूत्र ९३७ १३॥ 
दाप० ३॥२९-विधि हीने तथाश्पात्रे यो-ददाति श्रतिग्रहम। नवेवल हि 
तददान होपमप्यस्य नस्यति । 
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घामिक दशा ३०५ 


ब्राह्मण धम की परम्परा महान के ग्राहक बहुधथा विद्वान ब्राह्मण ही हुआ 
करते थे ।* कलचुरी के दान पत्र में वदशास्त्र जानने वाले ब्राह्मणा को ही दान 
का योग्य पात्र (ग्राहक) बताया गया ह /* प्राचीन काल में दान दते समय इस 
बात का ध्यान रखा जाता था कि हान में दी गई वस्तु का दुरुपयोग ने होकर 
उसका सदुपयाग हा । सुपात्र ही दान में प्राप्त वस्तु आदि का सदुपमाग कर 
सकते थे इसलिए विद्यान्‌ ब्राह्मण तथा श्रमण आदि का दान दिया जाता था । 
ब्राह्मण तथा जन ग्रथों के उल्लेख इस बात को स्पष्ट कर दते हू कि प्राचीन 
काल में अधिकतर योग्य (विद्वान भादि) तथा चरिश्रवान “यक्ति ही दान का 
सुपात्र ग्राहक था । 

समय 

समराइच्च बहा में त्वत दने के विभिन अवसरा का उल्लख प्राप्त होता हैँ। 
पुत्र के जाप्ोत्सव पर विवाहादिए सस्कार के ममय तथा प्रब्रज्या ग्रहण करते 
समय" राजा भहाराजा तथा धनी सम्पन्न वग के लांग दान देते थे। इसके मति 
रिक्त महाकातिकी महात्मवध के अवसर पर तथा तपस्वी जनों के देहोपचार 
(आवश्यकतानुसार भोजन वस्त्र आदि से सेवा करना) के समय अत्यन्त विश्ुद्ध 
समयानुसतार दिया हुआ दान उसी प्रकार महाफल हायक माना जाता था जिस 
अकार समय पर किया गया कृपिक॒ा अधिक फलदायकर हांता हू /? जन तथा 
ब्राह्मण ग्रार्थों में दान क॑ उचित अवसरा की महत्ता का प्रतिपादन हू । पूव मध्य 
कालीन अभिछेखों से नात होता हू कि जात-फम (पुत्र जमोत्मव), नाम कम, 
तथा थ्राद्ध (मृतक सस्कार) आदि सस्‍्कारा के समय तथा धामभिक उत्सव एवं 
त्योहारा के अवसर पर दान वितरित किया जाता था । याज्ञवल्वय स्मृत्ति में 





१ वासुटब उपायाय-दो सासियो-रिलिजस काडीशन आफ नाथ इंडिया 
पृ० ३०३ । 

इपि० इडि० ११ पृ० १९२८।॥ 

सम० क० ४, प० २८७, ६ प० ४९७, ७, प० ६४४। 

वही ९ प० ८९७। 

बही १, प० ६८ ३, पृ० २९१ २२, ४, पृ० ३४६ रेप३ ५, पृ० ४७५, 
४७८, ६; पृ० ५६४, ८ प० ८३७, ८४५ ९, पृ० ८९७ तथा ९७८। 
वही ४ पृ० २३९ [प्रति वध कातिक मास को पूणिमा के दिन महोत्सव 
मनाया जाता था तथा उक्त अवसर पर खुशी म लोग दान देते थे) । 

७ वही ५, पृ० १९३॥ 


< बासुरेव उपाध्याय--दी सांत्िओ-रिलिजम कण्डीशन आफ नाथ इण्डिया, 
पृ० ३१११ 


। 


ग 


३०६ समराइच्चक्हा एक सास्द्वतिक अध्ययन 


उल्लेख ह॒कि प्रतिदिन के दाव-कम से विशिष्ट अवसरों के दान कम अधिक 
सफल एव पुण्य कारक माने जाते है ।* द्िप्णु धम सूत्र में पूणिमा के लि 
विभिन प्रकार के पदार्थों क॑ दान बरने से उत्पन फलछा की चर्चा हू ।* 

पूव मध्य काल म॒ पुत्र ज मोत्सव के समय दान हेने का उल्लेख प्राप्त हाता 
ह । गाहडबालू वशीय राजा जयचाद ने अपने पुत्र वा नामकरण के समय दा 
गार्वा का टान क्रिया था ।ई व्मी वद् के गावि टचाद नामक #ासक्र ने श्राद्ध के 
समय दान की स्वीकृति ही थी जा अशिविना कृष्ण पक्ष के पाद्रहवें दिन पड़ता 
था ।५ करूचुरी दान-पत्र में भी राजा और रानी” के थाद्ध के अवसर पर दाम 
हन का उल्लेख हू। प्राचीन घामिक विश्यामां के आधार पर सूय ग्रहण तथा 
च्द्र ग्रहण के अवसर पर दान दिया जाता था ।*? इमब॑ अतिरिक्त अक्षय ततीया 
(वशाख शुक्ल पथ तृतोया माघ की पूणिमा, श्रावण पूर्णिमा" तथा कातिक 
पूर्णिमा") के अवसर पर भी दान दिये जाते थे । 


दान के भेद 


समराइच्न कहा क कथा प्रसग में दान के तीन भेद गरिनाये गय हूँ | य ह-- 
चात हटाने अभय दान और धर्मोपग्रह दान'३ । जन परम्परा में ट्म प्रकार के 
दान गिनाय गये हूं यथा--अनुकम्पा दात सगम्रह दान, मयटान कार्य दाने 


१ यानवल्क्य स्मृति १२०३ । 

विष्णु धमसूत्र--अध्याय ८९ ! 

जनल आफ दो एशियारिक सोसायटी आफ बगाल ७ प० ४० इपि० 
इंडि० ४, १० १२८। 

इडि० ऐंटी० १८ पृ० १३० राजपुत्र श्री हरिहचद्र नामकरण । 

वही १९, प० ३५१ इपि० इश्ि० ४ पृ० ९८ तथा १०५। 

इपि० इडि० २ प० ३१०-- गागेय देवस्य सवत्सर श्राद्ध । 

इडि० ऐंटा० १६, पु० २०५-- आत्मीय माततु राति श्री सवत्सरीके । 
इपि० इडि० ३ १० ३५५, १३ पृ० २० २१, पृ० २१२, देखिए-- 
इडि० ऐंटी १८ प० १५॥ 

९ इष्टि० ऐटी० १६, पृ० २०१ ६। 

१० वद्दी १५, प० ६ इपि० इडि० ४ पृ० १०७ ८, प० १५२। 

११ इपि० इंडि० ४, प० ११०। 

१२ वही २६ प० ७२, १० प० ७५। 

१३ सम० क० ३ पृ० १८८। 


ज््ण्ज्छ 


७ ढक 


घाभिक दशा ३०७ 


लज्जा दान गौरव दान अधम दान घम दान करिष्यति टान ओर कृत दान) । 
जिनका तुलनात्मक विश्कछेषण इस प्रकार ह-- 


ज्ञान दान 


समराइच्च बहा में चान दान का अ य दार्नो से श्रेष्ठ बताया गया हू, 
बयाकि चान ही विव सुख सम्पत्ति का वीज होने के साथ साथ परम निर्वाण की 
प्रष्ति का प्रमुख साघन माना जाता था ।* 

स्मृतिकार वर्रिष्ठ त गराटान भूमिदान तथा विद्या टान (गान दान) में चान 
दान को श्रेष्ठ बताया हैं )” महाभारतरईँ में इन तीना प्रकार के दाना में भूमि 
दान का श्रष्ठतर बताया गया ह जबकि अत्रि ने वशिष्ठ व समथन में लान दान 
को ही महत्ता स्वाकार का ह।* मानव जीवन बी सारी क्रियायें मस्तिष्क से 
उत्पन बुद्धि क' अनुमार सचालित हांती हू । भार के आधार पर किया गया 
कम श्रेष्ठ होता हू जा कि जीव का शाइवत सुख की ओर ले जाता ह। चूकि 
परमान द की प्राध्ति ही जीव का चरम लष्य ह इसलिए चान दान का सभी 
टाएों से श्रेष्ठ कहा जा सकता है । 


धर्मोपग्रह दान 


समराइछ्च कहा में नवक्राटि' स परिणुद्ध तथा आचार के अनुकूल घामिक 
जनों को लिया गया द्रव्य तथा बुद्धिमानों का दिया गया अ"न-पान वस्त्र, 
पात्र याग्य ओपधि और उत्तम आसन आदि धर्मोपग्रह दान बताया गया हू ।? 
धर्मोपग्रह दान के भी दा भेद गिनाये गये हू-प्रयम साधारण द्रब्यादि दान 
तथा दूसरा महाटान। देवी-दंवत्ताओं व॑ पूजन वे अवसर पर टिया यया द्रब्य 


१ जन चिद्धात बाठ सग्रह तृतीय भाग पृ० ४५०॥ 
सम० क० हे, पृ० १८८।॥ 

३ वश्चिष्द स्मृति १९।२०--त्रिश्याहुरतिटानानि गरात्र पृथ्वी सरस्वतीम्‌ । 
अतिटान हिरण्याना विद्याटान ततो अधिकम । 

महामारत अनु गासत पव ६२।११--+ अतिटानामि सवाणि पृथ्वीटान उच्चते 

५ अधि० दानफ़ल वणन, इलोक ३३८--मर्वेदामेव दानावा विद्यालन ततो 
अधिकतम । 

६ मत वचन और काया (हरार) स हिंसा न करना, न कराना तथा न ता 
करने वाछे का सम्यन करना हो नव-काटि से परिशुद्ध कहां गया हु । 

७ सम० क० रे, पृ० १९०॥ 


३०८ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


दान साधारण दान को श्रेणी में रखा गया ह ।* विवाह के अचस्तर पर दिया 
गया दान किसी गृणी तथा कलाकार की कला पर प्रसान होकर दिया हुआ 
दानर, साधारण दान कहा जा सकता हू । दूसरा धर्मोपग्रह दान महादान बताया 
गया है जिसका विवचन आगे किया गया हूँ । जैत परम्परा से भात हाता है कि 
धम बायोँ में टिया गया दान धम दात कहुछाता ह ।< जिनके लिए तृण, मणि 
मोती आटि एक समान हैं एस सुपात्रों को जो दान दिया जाता हैं वह घमदान 
कहा जाता हू और वह दान कभी व्यथ नही जाता क्याकि वहू अन-त सुख का 
कारण होता हैँ ।४ धर्मोपग्रह दान घार्मिक तथा नानी जनों को दिया जाता हू 
जिसका सदुपयोग महत्व व कार्यों में होता हू। इसलिए इसे अय प्रकार के 
हाना से भ्रष्ठ कितु भान दान से निम्न बताया जा सकता है । 


अभपषदान 

समराइच्च वहा में तीसर प्रकार का दाने अमय दान बताया गया है । 
जीवों पर दया करव' यहें अभय दान देना धन दौलत परम तथा द्रव्यादि दान 
से श्रष्ठतर वत्ताया गया ह।९ अमय दान का विश्लेषण वरते हुए रामराइब्च 
कहा में जीव हिंसा का विराध दर्चाया गया है जिससे महाँ जन प्रभाव स्पष्ट 
हांता ह। वणन में उल्लिखित हू कि जिससे जल तेज, वायु तथा बनम्पति 
जांवों की और दोदिय त्रीदिय चतुरिदद्विय तथा पचाद्रयों वा मम्पव' मत 
वचन और काया के योग से हिसा नहीं हाता वही अभय दान है /? जन पर 
म्परा स पता चलता हू कि ?ात्र प्रस्त जीवों का दया टान दना बारुण्य दान 
हैँ ।* प्राणियों प्र कछ्णा करपे ठथा 3 हैँ कष्ट न देकर निमय कर देना हा 
अमप दान कहा जा सकता हू । 


महादान 
समराइच्च कहा में साधारण दान मे' अतिरिक्त महाटान का भा उस्तेंग है। 


सम्र० ब० हे १० १७३॥ 

वही ६ पृ० ५७८, ९ पु० ८९६॥ 

यही ८, पू० ७४६ ४७। 

जैन सिद्धांत बोल मग्रह तुतोय भाष पृ० ४५२।॥ 

यहीं पृ० ४५२ ॥ 

मंम० 4० हे, प० १८८०९ 3४, प० रेर२४ ५ पृ० ४४१, * पृ० ९५९। 
सप्र० १० ३ पृ० १८९ । 

जम सिद्धाय बाल गएह तृतीय भाग, पू ४५१३१ 


कद आओ नए >2 लय न 


धामिक दशा ३०९ 


यह महादान क्रिया कातिक पूणिमा के दिन महाकातिकों महात्मव पर), विवाह 
के अवसर पर), पुत्र के भावी कुशल क्षेम क हिए उसदे जामात्सव परो देवपूजन 
के अवसर पर*, प्रद्नज्या ग्रहण करत समय”, स्वय उपाजित बन से भय एुम 
अवससे पर५ सम्पप्त की जाती थो। समराइच्च वहा में महातान वा विधि 
आदि वा उस्टेख नहीं है। कितु ब्राह्मण प्रथा में महादात वे भेद, विधि आदि 
पर प्रकाश डाला गया हू । 


अग्नि पुराण में दस महादानों का उल्लेख हु यथा--साना, झइव, तिल, 
हाया, दासियाँ, रप, भूमि, धर दुल्हिन (पत्नी रूप म स्त्री) एव कपिला 
गाय ।* धमलास्त्रवार के अनुसार पुराणों में महादाना की सस्या सालह दा 
गयी ह--युछा पुरुष (पुरप व वरावर साना या चाँदी तोल कर ब्राह्मणा का 
बाँद देना), हिरण्वगभ ब्रह्माण्ड बल्पवुल, गासहस्र वकामधेनु हिरण्पाश्व 
हिरण्याशवरथ (या बेवछ रथ) हेम हस्ति रथ, पचलागल, धरा दान (या हमघरा 
दान), विश्वचक्र वल्पलता (यां कहाकल्प) सप्त सागर रत्नघेनु और महा 
भूतघद (£ भहाभारत में महादानानि" शब्द का उल्लेख आया ह । कलिंगराज 
खाखल के हाथी गुम्पा अभिलेख में कल्पवृक्ष दान का नाम आया ह।"? ऋय 
अभिलेखों में भी तुलापुद्प! नामके महादान का उल्लेख कई बार आया हू। 
प्राचीन काल में राजा-महाराजा तथा घनिक लाग महादान में ग्रहीता का उसके 
वजत के बराबर स्वणदान करते ये। इस प्रकार का महादान तुलापुरंप दायरे 


सम० क० ४, पृ० २३९ । 

बही ९ प० ८९७ । 

वही ४ पृ० २८७ ६, पृ० ४९७, ७, पृ० ६ढ४ड । 

बही ८, पृ० ८१५॥ 

वही १, प० ६८ ह, पृ० २२१२२ ४, पृ० ३४६, ३५३, ५ प० ४७५, 

४८७ ६ पृ० ५६४ ८, पृ० ८३७, ८४५, ९, प० ८९७ ९७८ । 

बही ८, पृ० ७६५ । 

अग्नि पुराण २०९२३-२४।॥ 

पी० वी० का्णे--धमशास्त्र का इतिहास, भाग १ प० ४६० | 

महाभारत-आश्रमवाप्ति पद ३३३१ १३॥१५॥ 

१० इपि० इडि० २० प० ७९३ 

११ वही ७ प० २६ १०, प० ११२, ९, पृ० २४, ११, प० २० १४, प० 
१९७।॥ 

१२ इंडि० ऐटी० १८ पृ०् १५7 
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तक 


३१० समराइच्ववहा एक सास्द्ृतिक अध्ययन 


हेमात्मतुल्यटान ” तथा बनकतुरापुरुष टान* कहा जाता था । 


समराइच्च कहा में उल्लिखित महादान का समथन ब्राह्मण ग्राया तथा 
अभिलेखा मे हाता हू। महाटान का था *क अथ सबसे बडा दान ह । प्राचीन 
काछ के छोग घामिक भावना स प्ररित हाकर शुभ अवसरा पर कभा-कभा 
प्रसन्नता से अपना सव॒स्व दान कर दंते थ । उस समय अपनी सत्रम मूल्यवान 
वस्तु यथा--साना, चाँदी अइब, रथ, गौ आदि का अधिक सख्या या मात्रा में 
दान करना महाटात कहा जाता था। महाटान क॑ समय दाता प्रेय की चिता 
न कर श्रेय को ही प्रायमिकता दता था । 


क्मपरिणाम 


समराइच्च कहा से चात हाता हू कि उस काल म॒कक्‍्मवाद के सिद्धा ता में 
कापी विश्वास किया जाता था । तत्कालीन समाज म यह धारणा थी कि भप्रमाद 
चेष्टित कम की परिणति बडी ही दारुण होती हू । अशुभ कम परिणाम से 
शीतल जछ भो अग्नि का रूप ले लता ह॒ च॒ द्रमा वी घवलता अधकार रूप में 
बदल जाता हू मिश्न शत्रु क॑ रूप में परिणत हो जाता हू और अथ की बात 
अनध के रूप में परिवर्तित हो जाती हू ।४ गत प्रमाद चेष्टित कम उभयलाक 
विरुद्ध मात्ता जाता था !” जहाँ प्रमाल चध्टित कम उमय छाक विरुद्ध था वही 
भ्रप्रमाद चप्टित कप्त के आचरण का परिणाम दुभ माना जाता था। सुख एव 
आनाद के हेतु 'णुभ काय से विप भी अमृत हा जाता हू अयश भा सुयश मे 
परिणत हो जाता है एव दुवचन भी सुवचन का रूप ल ठेता ह ९ सुक़त् क॑ ही 
भाधीन उपभाग एवं परिभाग रूपी सुख समझे जाते थ।? भगवती सूत्र में 
घामिक बृत्यो एव विचारा स युक्‍त कम का सत कम वताया गया ह जिसका 
परिणाम "शुभ दायक मात्रा जाता था ।* इसी ग्रथ में एक भय स्थान पर 
उल्लेख ह्‌ कि अपने किये गये पाप कृत्या के ही परिणाम स्वरूप छांग दुख बे' 


इपि० इडि० ४ प० ११८, १३ प० २१८। 

वही १४, पु० २७८। 

सम० कु० ७ प० ७२१, ८ प० ८११, ८२५, ९, प० रुप५५६।॥ 
वही ७ पृ० ६११। 

बंही ७ प० ७१९ २० ७२२ ७२४, ९, प० ९३०। 

वहा ७ प० ६१२ ७र२। 

वही ६ पृ० 4८७ ८८, ९ पृ० ८६२ ६३ ९४१ । 

भगवती सूत्र श्शाराधडरे । 
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घाभमिक दशा ३११ 


भागी बनते हैं और इन पाप पूण इृत्या ब. नप्ट हा जान पर ही सुख का उप 
लब्पि कर सकते ह ।* 

कमवाट की भावना अति प्राचीन काल स हां चली आ रही हू । रामायण 
में भो कम फल का वणन प्राप्त होता हु । जिस क्तरह वा कस हागा परिणान्र 
भी उसी तरह का मागना पड़ेगा $ यहाँ बताया गया हैं कि कौमल्या को पुत्र 
वियाग सम्भपत इसलिए हुआ हागा कि उ्होंन पूव जाम में स्त्रियों का पुत्रों 
से विद्राह कराया हागा ।* महाभारत में भी बताया गया हू कि जा दाना लॉकों 
(यह छाक तथा परठोक) का प्रोप्त बरने का आक्ातों हा उसे धर्माचरण में 
मन ढगाना चाहिए ।? अष्टाष्यायी स भी पता चलता ह कि सुबम सम पुण्य फर 
मिलता ह ।४ अच्छे-चुरे कम करन वालों क लिए विधेष “ब्द थे यथा--पुष्य्त 
सुकमकृत, पापड्त आदि ॥७ माकण्डेय पराण में उल्लिखित हू कि कम की हावित 
मानव वी सबस वही "क्ति ह। यही उसदो सबसे बडी विजय हू तथा इसीलिए 
ता स्वग व॑ देवता भी पथ्वी पर मनुष्य दह में जम 7ना चाहत॑ ह ।! जागे यह 
भी कहा गया हू कि जिन मनुष्यों का चित्त, इद्रिय ओर आत्मा अपन घर मे ह 
एवं जा कम करन में उच्चत हू उसब लिए स्वग में या पृथ्वी में कुछ भी ऐसा 
नहीं हू जा तान और कम को उपलीप स वाहर हां, जिस व चाहें ता न जान 
सकें या न पा स्व अथवा न पहुँच सर्वे ।* जा मानव कम कझणा स॒प्ररित्त हू, 
जिसमें अभिम्घान था क्पट का माव नही हैं उसमें कम वा व बन नही हांता । 
उस करन बाछे मनुष्य की आत्मा भा शुद्ध हा जाती हू (६ अभिरेखा स भी जात 
होता ह कि सातवी स वारहवी "ाताब्ला में उत्तर भारत में पुण्य अपुण्य कृत्या 
का परिणाम स्व॒ग लाक एवं नरक छांक़ प्राप्ति माना जाता था ।* इस प्रश्ार 
कमवाद का सिद्धा त प्राचीन काल का अनुपम उपलब्धि हू 





१ भगवती सूतज १०२॥३९६। 

रामायण २।५३।१*, नून जात्यनर तात स्थ्रियपुत्रवियाजिता । जनाया 
मम सोमित्रे तदद्यतटपस्थितम 4 

सुधमय भट्टाचाय-महाभारत कालीन समाज पृ० २७२ | 

अध्टाघ्यात्री ६२१५२ । 

बासुदवशरण अग्रवाल-पराणिनि काछोन मारतवय, पृ० ३७९ | 

माक्ण्डेय पुराण ५७६२ ६३। 

बहा २०३६-३७ ।॥ 

चही ९५१५ ॥ 


गत उपाध्याय--सासिआ-रिल्जिस कटोशन आफ नाथ इडिया प० 
<५॥ 
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३१२ समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


परलोक (देवलोक तथा नरकलोव) 


हरिभद्र बे काल में कम की परिणति ही परलाक की आधारणिला समझी 
जाती थी । समराइच्च वहा में उल्लिखित ह कि पृण्यक्रम से चक्की, दवता तथा 
सिडियामी महान सुपर भागत हूं ।* यहाँ सुकत कम वे' फ्ल्स्वरुप मृत्यांपरात 
जिस दवलोक को प्राप्ति) में विश्वास किया जाता था उस देवछाक का वणन इस 
प्रकार से किया गया हू--वहाँ क्रिण युक्त सुटर महू दानीय है, ग्रोगीप, 
सरमस रक्त घाटत, नाता प्रतार ने सुगीधत द्राय तथा पुष्प वहाँ भरे पढे हू, 
काछा अगरू तथा अय सुगाधित घूप वहाँ सुगाःघ फ्लाते रहते हू जगह-जगह 
पर उत्तम देव बृश तथा पुष्प मालाएँ वहाँ दिखाई देती हू, वहाँ के टेव मनोहर 
सुल्प महान ऋद्धि वाऊे घुतिमान य"स्‍्वी, बलवान प्रतापी, सुखी इसम 
वस्त्र एव आभूषण वाल टिव्य शरीर वाले उत्तम वण तथा गध वाले तथा 
अपन लेज से दशशों दिशाओं का प्रकाशित करने वाल हात हू सगीत नाटक आदि 
से युक्त दिय भागा को भोगते हुए आनद स रहते हूं, वहाँ का आकाश चीतल, 
माद सुगाघ वायु स व्याप्त तवा कीचड एवं अधकार से रहित हाता हू, जल 
और वृश्त सटा पृष्पित रहते हु वहाँ इड्चियो के विपय मनोज्ञ होत हूँ. श्वगार 
युक्त सुटटर देवियों क साथ क्रीडा करते हुए वहाँ के देव गतागत समय का भी 
नही जानते ।3 


समराइच्च कहा में स्वग॒छाक क साथ नरक छाव' में भी विश्वास प्रकट किया 
गया हू । तत्काछोन समाज में जहाँ सत्कम की परिणति (मृत्यु के पश्चात) 
दवलाक मानी जाती थी वही पाप कम की परिणति नरक छोक की प्राप्ति 
समझी जाती थी (४ अत शुद्ध भाव स तपस्या एवं उत्तम काय ने करने पर नरक 
का प्राप्ति में विश्वास किया जाता था ४ यहाँ हरिभद्र सूरि ने पाप कत कम 
दाप से नरक लक में विभिन प्रकार की यातनाआ का उल्लख इस प्रकार क्या 
ह--वहाँ नारकी का कभी वज्ञशिला पशञ्नों पर विदीण किया जाता था तो कभी 
नित्य दीपित कुम्भीपाक तथा लौह के कडाहां मं पकाया जाता था पवत यात्रा 
स आरा स तथा अभय तज हतस्त्रों से चीरा जाता था, भयकर त्रिशूल से भेटा 
जाता था वजञतुण्ड वाली पश्िया से नाचा जाता था तपे हुए बड बड़े रधा म 


सम० क० हे, पृ० २२१।॥ 

वही ६, प० ५३१३ ५८३, < पु० ८१४॥ 

बही ९ १० ९६६ स ९६९ तक। 

बही हे, प० २२१ ५ पृ० ३८६, ७, प० ७२२, ८, प० ८०५। 
बहा ८, प० ८५३ से ८५५ । 


नी «>%ू नए लए नर 


घामिक दशा ३१३ 


आँखों को निकाल कर जाडा जाता था नरकपाजों द्वारा नारकी के हिसात्मक 
कार्यों के प्रतिफल में शरीर के तिछ के वरावर-वरावर टुडे काटकर पक्षिया को 
लुटा दिया जाता था, झूँठ बोलने का फल जिद्दा छेटन था पर द्रव्य हरण करने 
का फ्छ असिचक्र स शरीर का वाटकर गृद्धा का लुटाता था परउध्त्री गमन का 
फुछ नरकाम्नि में सतप्त समर के वृश्त स आलिगन कराकर यात्रा स अधिक कष्ट 
पहुँचाया जाता था, परिग्रह आटि दापों क फःस्वरूप कौए कुत्ते और गृद्धों से 
शरीर का मास नाचा जाता था, मास भलण क॑ परिणाम स्वरूप स्वटारीर का 
ही मास काटकर उस ही खिलाया जाता था और मद्यपान क फटस्वरूप 
शीसे का तपा कर पिलाया जाता था ।* यहाँ इम बघणन में स्पष्ट रूप से जन 
प्रभाव दिखाई पडता हू । 

समराइच्च कहा में नारकी की यातनाओं के साथ-साथ नरक्छाग के स्वरूप 
का भी उलेख हू । नरक्लाक आदर से ग्राललकार ओर वाहर से चौरस ह्‌ 
नांचे उस्तरे के समान हू, नित्य अधकारयूक्त चन्द्र और सूय की ज्यातिस 
रहित होता हू, धर्वी मघिर तथा पिव क॑ वीचड से उसका तल लिप्त रहता हू, 
वह मरव अशोच पटारयों की सहन, परम दुगथ वाला वबुतर और अग्नि के 
वण वाला अत्यात ही दु सह तथा रख स्पा बाला होता हूं थधिम थिम शद 
वाले धार जल चदठनचल् गा 6 वाला टण्डी रत धर घर हा बाले चर्नी का 
कीचड, फ्लि फिट हाट बाक़े पिव बीटा से व्याप्त रप्रिर बे झरते, जल्तो 
हुई विनगारियाँ कण-कण शाह से युक्त असि के वृश्न फदार करने वाठ़े भयकर 
भप रेत मिथ्वित आँधा और कर-कर करते हुए यत्र वर्ण अपना स्वच्छन्ट प्रत्शन 
करते रहते है इसके अतिरिक्त नरक में तीदहण ग्रोखर क काटे से भरे हुए 
विपमाग हाते ह असि, चक्र भालटा वर्छी ब्रिशूट आटि वहाँ प्रचुर मात्रा में 
भरें रहत ह वह स्थान कॉँटा के बन माला टुर्गाघत तथा दूषित रस वाला 
कठार स्पण वाला ओर दुष्ट शाला स यूक्त होता ह। यहाँ समरादच्च यहा में 
नरबलाफ़ के स्वन्प व साथ ही नारी के स्वरूप का भा वणन इस प्रकार 
किया गया ह--नारकी बण से “अत्यात काले बडेन्ब्रे रोम बारे भयकर भय 
पहा करने बाले हाते हू। व॑ सटा डरते रहने है. सता उद्विग्न रहते हू तथा 
सटा परम अगुद्ध सम्बद्ध नरक के भय का अनुभव करते रखते हु नरक वी बट 
नाएँ विचित्र क्म जनित और दारण हाती हू यथा--उत्तमागा का छेट शुल्वेष, 
विषम जिद्ा रोग, अ्माघि छे”, तप हुए तोये आदि का पान वश्यतुण्डों स 
भशण अगा का छेटन, गर्वछे हिमक जावों का भय हत्डो निकारना, तपाई 





१ समण व० ८ पृ० ८५३ से ८५५ तक । 
३२ चही ९, प० *६५-६६। 


३१४ समराइच्चक्हा एक सास्द्ृतिव अध्ययन 


हुई लोहे की स्त्री से आल्गिन, चारों तरफ से “स्त्राघात, जछतो हुईं शिल्य पर 
गिराया जाना तथा इसके अतिरिक्त और भी अतुल्नाय उष्ण जार शीत को 
वेल्मा होती है ।" 

प्राचीन भारतीय परम्परा में वतिक काल स ही परछाक में विव्वास किया 
जाता था। ऋग्वेद म एक स्थान पर ग्यारह देवों का स्वग का देवता बताया 
गया हू ।* इसी प्रकार अथववेल में भी स्वग तथा पथ्वी पर रहने वाएऐ दवों 
कप कल्पना की गयी हैं ।? वदिक काल के विधारा से परलक की कपना का 
आभाम हाता ह जिसस स्पष्ट हाता हू कि उस समय वे लोगा में छोक-परलोक 
की भावना विद्यमान थी। सभी आस्तिक सम्प्रटाया में इस छाक बव' अतिरिक्त 
परलोक में भी विश्वास किया जाता था । जीव अपने पूव क्ृत कर्म व अनुसार 
सुख एव दुख को प्राप्त होता ह्‌ ४ इसी विचार का छेकर जैन बौद्ध तथा 
बंदिक सम्प्रदाय में स्वग-नरक की भा“यता स्वीकार की गयी हू । 


जन मत में हिंसक परिग्रही लाभी मुत्ति नित्क मिथ्याभापी परस्त्री 
हूम्पट तथा चार आरति नरक वे पात्र माने गये ह जितक विभिन्‍न प्रकार वे 
पॉपपूण कृत्या का फर समराइच्च कहा में गिताया गया ह जिसका वणन नरक 
गति के जातगन तत्त्वाथ सूत्र में भी आया हू कि नारकी और दवों का उपपात 
(देवता अथवा नारबी जिस नियत स्थान में उन्पन्न होते ह्‌ उसे उपपात कहा 
गया है) जम से हाता ह ।५ नारकी जीवा वे निवास स्थान को नरक भूमि कहां 
गया है। उस भूमि वे सात विभाग माने गय हू यथा--रत्लप्रभा (रस्तावी 
अधिकता वाला भाग) शकरा (ककण पत्थर वाला भाग) वाहुका प्रभा पक 
प्रभा धम्रप्रभा तथा तमप्रभा ।५ ये नरकवास निरातर अशुभतर लेश्या अगुभ 
तर परिणाम अशुभतर देह एवं पीडा वाल ह !” उन नरकवासा में नारवी 
जीव परस्पर दू स पटा करने वाले होते ह ।* इसी ग्रःथ में दवा के चार निकाय 
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घामिक दशा रे१५ 


बताए गये है--व पोत्तन्नपयन्त चार निकाया के दवता अनुक्रम से दश, आठ, 
पाँच और बारह भेट वाले होते ह्‌ !!' आगे वताया गया ह्‌ कि भवनपति से 
ईशानपयम्त तक दे दव मनुष्य सट्श शारोरिक सुख भोगने वाले होते हू ।* 
शेप देवा में दा-। कत्पवासी दव अनुक्रम स स्प्शण रूप रस और सकप द्वारा 
विपय सुख भागते ह ।३ व्याख्या प्रचप्ति के छठें उद्देशक में नरकस्थ पथ्वी 
कायिक जीव वी सौधम आदि दवल्लाक में उत्पत्ति हाने की चर्चा हु तथा सातवें 
उद्देशक में स्वगस्थ पथ्वो कायिक जीव वी नरक में उत्पत्ति हाने की बात कही 
गयी है ।४ इससे स्पष्ट हाता हु कि जन विचारधारा में परलाक व अन्तगत 
स्वग एव नरकछोक की मायता था जा क्रमश पुण्य एवं अपुण्य छृत्या की 
परिणति समझी जाती थी । 


महाभारत में भी कम के आधार पर परछाक के अस्तित्व में विश्वास 
प्रवट किया गया हैँ ।* गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण ने अजुन को समझाते 
हुए कहते हू कि पापाचारी तथा नराधमा को में वार-बार घोर नरक में गिराता 
हू) अत हे अजुन | काम क्लोघ तथा ऊछाभ यह तान प्रव!/र व॑ नरक के द्वार 
आत्मा का नाश करने वाले है और इन तीना विकारा से दूर हुआ जीव परम 
गति को प्राप्त होता हू ९ पुराणा से भी परलाक वी रात पुष्ट होती ह। 
माकण्डैय पुराण में महारौरव की याख्या करते हुए बताया गया है कि बहू 
ताबे जसी लाल राकू जलती हुई भूमि का लोक हू निरतर घूधू करता हुई 
अग्नि अपन ताप से उसे तपाया करता ह्‌ ।४ स्वग और नरक दोना हा परछाक 
अन्तगत थे । पाणिनि मे भी महारीरव का उाल्ख किया ह९ जिसे नरकलांव 
माना गया हू । पतजलि ने भी ऐस कार्या को जा परलाक जप क॑ साधन ह्‌ 
स्वग्य कहा हू । इसीलिए ब्राह्मण अधिक जप करते था और अग्नि के समक्ष 
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तप करत थे ।” अभिलेसा से ज्ञात हाता ह कि सातवी से बारहवी शादी में 
भी उत्तर भारत में स्व्ग और नरकलछोक के विचार विद्यमान थे ।* उस समय 
स्वगलोक का महत्व इस लाक की भथपैक्षा अधिक था इसौलिए स्वग प्राप्ति के 
लिए राजाओं द्वारा भूमिनदाव तिया जाता था ४$ घामिक इृत्य ही स्वर्ग प्राप्त 
का कारण समया जाता था ।४ किन्तु अनैतिक कृत्या का फ्ल नरकलाक की 
प्राप्ति सप्सो जाता था 

इस प्रकार हम दखते हू कि उस काल में परलाक का भावना विद्यमान थी। 
परछोक दा तरह का माना जाता था--स्वग एव नरकलोक । पुण्य एवं सत्कर्मो 
का फल दवछोक तथा जपुण्य एवं दुष्डृत्या का परिणाम नरकलाक था जहा 
जीव को नाना प्रकार के कष्ट भोगने पडते थ। समराइच्च कहा में नरव और 
नारकीय लांगा का वणन यह स्पष्ट करता हू कि उस समय समाज में व्याप्त 
हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि दुष्कर्मों को तरफ से घणा पदा करवे लागा की 
अहिंसा संत्य अचौय एवं सदाचार को आर आकपित करना था । 


शकुन 

समराइच्च कहा के उल्लेखानुसार तत्कालीन समाज क॑ लाग शुभ एव अगुभ 
सूचक शकुन में भी विश्वास करते थे। पुरुष की दाहिनी भजा तथा दाहिनी 
आख एव रत्री की वायी आख फरकने पर चुभ शकुन को सम्भावना में विश्वास 
विश्वास किया जाता था ।९ इसके अतिरिक्त असमय में पुष्प वा खिलना दास्त्रो 
के अनुसार अगुभ की सस्भावद में विद्वास किया जाता था | जन सूत्रों में 
अनेक शुभ एवं अशुभ शबुना का उल्लख मिलता ह्‌। अनेक वस्तुओं का दशाम 
शुभ तथा अनेक का अशुभ माना जाता था। रोगी विकलाग आतुर बद्य 
कंपाय वस्त्रघारी धूल स धूसरित, मलिन हारोर वार जीथ वस्त्रधारी बायें 
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हाथ से दायें हाथ को आर जाने वाले स्नेहाम्यक्त इवान कुंब्ज और बौने 
गरभवती नारा बड़ड़ बुणररी ( जो बहुत समय तक कुमारी हा ), ताप्ठभार का 
बहन करने बाल आदि के एन को अगुभ साना जाता था जिनके देशन से काय 
को सिद्धि में अविश्वास प्रकट किया जाता था। पक्षिया में जबूक, चास मयूर 
भरद्ाज और बकुल गुम माने जाने थे। यति वे टशिण दिशा मैं टिखाई पड़े 
तो सब सपत्ति का ल'्भ समझना चाहिए 


शकुन का उल्ख स्मृतिया में भी किया गया हू। दश स्मृति में गुरुजनों 
का दशन, टपण या घन में मुख दशन केश सवारना आल में अजन लगाना 
तथा दूवस्पिण आलि मगल सूचक बताया गया है ।* गाभिल स्मृति में बताया 
गया हू वि यहि बेदा ब्राह्मण सौमाग्यवती स्त्री गाय, वेंदी ( जहाँ आहुति 
थे लिए अप्नि जजाई जाती हो ) आदि ट्लाई पडे ता तिर्षात्त से छुटकारा 
मिल जाता हू 


पराशर ने भा बदिक यत्त करने बाठ, कृष्ण पिंगल बण की गाय, राजा, 
सायामी तथा सपुद को “ुम सूचक दता कर प्रतिदिन उनका दाल करने की 
बात कहो है ४ इसी प्रकार गाभिल स्मृति में बहुत-सा वस्तुआ का देखना 
अ'[भ माना गया हू यथा--पापी, विधवा बअछूत, त्रगा तथा नवटा आदि ।५ 
यक्षपि समराइच्च कहा म पुरुष की दाहिनो आँख और दाहिनो भुजा तथा स्त्री 
की बायी आँख फटकना ग़ुभ तथा अकाल वुसुमोदूगम अगुभ भूचक' शकुन बताया 
गया हू फिर भी उपराक्त साध्या से स्पष्ट हाता ह्‌ कि शुभ एवं मशुभ शकुन 
में छागा का विश्वास था चाहे वह किसो भी रूप में रहा हा । 


तत्रमनज 
हरिभद्र कालीन समाज के लाग तन्नमन्न में भी विश्वास करते थे। 
सप्तराइच्च कहा भें मत्र जाप से महाविद्या की सिद्धि में परिदवास प्रकट क्या गया 
हैं ।* मत्र जाप से पिशाचिका का प्रकट हाना इस बात को सिद्ध करता हुकि 
उप्त समय क॑ लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे । समराइच्च कहा में पिज्लाचिका 
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में छॉलखित अजितवला विद्या से फो जा सकती ह जिसकी सिद्धि से सम्पूण 
आपताओं दे समाप्त हानें में विश्वास क्रिया जाता था । उत्तराध्ययन टीका में 
एक अयय स्थान पर बताछी विद्या का भी उल्लेख ह। कहा जाता हू कि इस 
विद्या क प्रभाव स अचेतन काप्ठ भी खडा ही जाता और चेतन की भाति 
प्रवत्ति करने लगता था। अशनिघोष विद्याधर अपनी काया सुतारा को इस 
विद्या के द्वारा हरण करके लाया था।" बेगवता विद्या भी अपहरण करने 
के वाम में प्रयुक्त समझी जाती था ।* इन सभी विद्याआ की सिद्धि के ल्ए 
मात्र का जाप करना पत्ता था। वशीकरण मात्र को पाणिनि मे 'बधन 
ऋषि अथात मन को बाधने वाला वेद मत्र कहा हू ।* 

अभिछजा से चात होता ह्‌ कि ७०० ई० से १२०० ई० तक क काल में 
तात्र और मात्र का विश॒प प्रचार था । समाज में लाग अनेक प्रकार के तारत्रिक 
पूजन एव जादुई शर्ित में विश्वास करते थे 


ग्रुरूमहत्व 

समराइच्च कहा में गुरु की महृत्ता में भी विश्वास प्रकट क्‍या गया ह। 
गुरु ही परलोकपकार का फ़ारण तथा शाश्वत सिद्धि का हेतु समझा जाता 
था | गुर की निटा अथवा उसकी आलाचना करना धम विरुद्ध समझा जाता 
था (६ शुरू की ब-्टला एवं पूजा घम लाभ का कारण समझा जाता था ऐ गुर 
देवता को साथी करक॑ समाज में विवाह आटि पुण्य सम्बाध स्थापित किये 
जाते थे ।£ गुरु की आता के अनुमार हो आचरण करने पर अल्‍हूघनीय को भी 
लाघ जाने में विश्वास करता था ।* गुरू ही भान का मुख्य कारण था जिस 
लाने का प्राप्त कर लेने पर सभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते थे । 
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९ वही ७ पृ० ६२६ ८ पृ० ८०२०३, ८१२ ९ प० ८९३ ९४।॥ 





१ 
२ 
डरे 
है 


0 रा 


घामिक दशा ३२१ 


गुर महत्व एव उसके आदर सत्कार वा उल्लेख धमसूतरा में भी मिलता 
ह। आपस्तम्त्र धभसृत्र में वणित ह्‌ कि गुरु का आठर ईश्वर की भाति करना 
चाहिए ।* मनु ने भी गुरु के प्रति आठर भाव रखने का बात कही हू ।* रामा 
यण में गुरु को प्रज्ञा चक्षु प्रदान करने वाला बता कर उसे माता पिता से भी 
श्रेष्ठतर कहा गया ह |3 राम नें माता पिता की ही भाति गुरु को भी अचना 
का पात्र बताया है जन ग्र थ भगवतीसूत्र में भी गृह ( धमगुर ) तथा 
जिन की पूजा का उल्लेख है ।* ये सभो साक्ष्य समराइच्च कहा में उल्लिखित 
गुरु के महत्व एवं उसका पूजा का समथन करते हू । इस प्रकार स्पष्ट हाता ह्‌ 
गृ््ट का महत्व सभी धामिक परम्पराओं में समान रूप स मिलता है। गुरु ही 
नान विचान का कारण था जिसक॑ सहार “यक्ति सदाचार का आचरण करते हुए 
लॉक एव पर लाक में सुव्र का भागी हांता था। 


आतिथ्य सत्कार 


समराइच्च कहा के उल्ेखानुसार हरिभद्र क काल में अतिथ्य सत्कार का 
बहुत महत्त्व समझा जाता था । आगतुका का आसन प्रदान कर कुशल क्षेम पूछा 
जाता था ।* सायुन्माध्विया वा स्वागत सत्कार उनकी वादनालूजा आानि के साथ 
क्या जाता था ।* आतिथ्य सत्कार के साथ-साथ हरणागत की रक्षाकोी भी 
धार्मिक महत्त्व लिया जाता था ।< 


भगवती सूत्र में भी अतिथि साकार का उल्लेख कई स्थाना पर किया गया 
हू ।* कसी साधु सयासी के आ जाने पर छाग उठकर अग॒वानी छेते तथा 





१ आपस्तम्व धमसूत्र १२।६॥१३ । 

२ मनु० रा७२। 

3 रामायण, २१११॥३ | 

वही २।३०॥३३॥। 

भगवती सूत्र, १३३० ) 

सम० क० है पृ० १५-१३, ५ प० उणग्श३े डुड३ईे ६ प० ५४९ 

५५२ । 

७ वहो ई प॑० १८१ २०० ४ प७ रेटर२ ५ पृ ३६६ ४७३ ६, 
प० ५६४ ७ पृ० ६१०।॥ 

< वही ५ पृ० १८५१ 

९ भगवतों सूत्र १र]शाबरेट, १५१५४१ १५१।५५७। 


ही जा 


३२४ समराइच्चक्हा एक सास्द्ृतिक अध्ययन 


आपिशलक शिशा सूत्र--सम्पादक--युधिष्ठिर, भारतीय प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान अजमेर स० २०२४॥।॥ 

आवश्यक चर्णी--जिनदास मणि छत, रतलाम, १९२८ । 

आवध्यक सूत्र--हीका, मलय गिरि, रतलाम, १९२८ तथा आगमोट्य 
ममिति बम्बई, १९१६।॥ 

जावश्यक नियुक्ति दोषिका--सूरत १९०५९, तथा चूर्णी रतछाम १९२८॥ 

आदिपुराण--जिनसेन कृत--भारतीय चानपीठ, काशी--माग १ १९५१ 
तथा भाग २, १९६५ 

ओऔपपातिक सूत्र--टीका अभयदवहत--द्वितीय सस्क रण, वि० स०१९ 

उपमितिभवप्रपचा क्‍्था--सिर््धपकृत--स० पी० पीटसन 
१८९९ । 


उत्तराष्ययत--स ० ज० शार्पेप्टिपर उपासछा १९२२।॥ 
उत्तराष्ययन दीका--वम्यइ १९३७। 
उत्तररामचरित--भवभूति कृतव--मोतीलाल बनारसीदास 


वाराणमो १९६३ | 

डवासक ट्या->-्स० पी० एल० वय, पूना १९८ 
१८८९ ९० । 

ऐततरय ब्राह्मण--स० टो० क्राफ्रेबट बान (ज 
श्रिव द्रम १९४२। 


कठोपनिपद--निणय सागर प्रस वम्बई १९३०।॥ 
क्थाकोष--अनुवाटक सा ० एच० टाना लदन १८ 
कथा सरित्सागर--सामदेवद्त--अनुवात्क सी ० < 
कारिका वृत्ति--बनारस १९३१॥ 
काम ”व नोतिसार--स० गणपति शास्त्री, 
कामसूत्र--वात्स्याथन कृत--जयमगलछा टीका 
वम्बई १९००॥। 
काटसरों--वाणभटृकृत--धौखम्य सम्कृत ॥र 
१९५० ११ तथा बग्रेंजा अनुवाद-मी० 
१८९६। 


कुमारपाल चरित--हमचद्ध इन पूनरा १९३६॥ 
कुट्तामतम--दामालर कृत--बनारस १९२४३ 


आधार ग्रथ सूची ३२५ 


कपूरमजरी--राजशेवरकृत--कैम्ब्रिज १९०१ तथा स० राजकुमार 
आचाय, बनारस, १९५५१ 

कूमपुराण--स०, नीलूमणि मुखापाध्याय कलकत्ता १८९० तथा भाग ६३ 
और २ सस्क्ृत संस्थान बरेली, १९७० । 


कृत्यकल्पतदइ--ल्क्ष्मीधर कृत--स ०, क० वी० रगसस्‍्वामा आयगर वडौदा 
१९४१ ५३ । 

धुंवलूयमाला कहा--उद्यातन सूरि वडोदा, १९२७ । 

कालिदास ग्रधावका--(रघुव”, कुमारसभव, मघदूत अभिज्ञानशाकुतल, 
मालविकास्निमित्र, विक्रमावगी)--स० सांताराम चतुर्वेदी अखिल 
भारतीय विक्रम परिषद, कागी, स० २००७। 


किराताजुनीयम--भारविश्ृतत--निणय सागर मुद्रणालय, बम्बई, १९५८ । 

कालिकापुराण--वेंक्टेश्वर प्रेस वम्वई। 

काव्य मीमासा--राजशेखर छृत -स०, बं० यस० रामस्वामी शास्त्री 
बड़ोदा १९३४ तथा विहार राष्ट्रमापा परिषद्‌ पटना । 


कल्पसूत--वम्बवई १९३८ तथा श्री अमर जनागरम शोध सस्थान सिवाना 
१९६८ । 

बृत्य र॒त्ताकार--चडेश्बर कृत--कलकत्ता १९२५ ! 

क्रुमारपाल प्रतिवाघध--जिनमण्डन कृत--गायकवाड आरियटल सीरीज 
१४, १९२० ।॥ 

गोतम धमसूत्र--चौखम्बा सस्झृत सीरीज आफिस वाराणसी १९६६॥ 

गांषथ ब्राह्मप---कलकत्ता १८७२ । 

गामिल स्मृति--आनददाश्रय प्रेस पूना १९०५ । 

गोम्मट्सा र--जाव काण्ड---अग्रजी अनुवाद सहित--रामचद्र शास्त्रमाला, 

बम्बई, १९२७ २८ । 

चरक सहिता--भाग १ तथा भाग २--चौसम्था विद्या भवन बाराणमा 
१९६२ । 

छादाग्य उपनिपदू--निणय सागर प्रेस बम्बई १९३० तथा गीता प्रेस 
गारखपुर स० १९९४।॥ 

जम्बूद्वीप प्रतष्ति--टीवा--चान्ति चाद्र कृत बम्बई १९२०॥ 

जन सिद्धांत बाल सग्रह--नृतीय माग--जन पारमायिक सस्था दीकानर 
(राजस्थान) वि० स० २००५ । 

जातक--बब्रविज यूनिवर्सिटी प्रस लटन १८९५ १९०७।॥ 


३२६ समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


तत्त्वाथ सूत्र--विवेचन कर्ता प० सुखछालल्‍जी सघदी--भारत जन मण्डल 
वर्धा तथा रायचाद जैन शास्त्रमाला वम्बइ १९३२॥ 

तिलोय पषण्णति--साल्‍्पुर सस्करण । 

तिलक मजरी--धतपाल्कुत--निणय सामर प्रेस वम्बवई १९०३ ॥ 

तत्तिरीय ब्राह्मप--स ० राजेंद्रलाल, कलकत्ता १८५५ ७०। 

तैत्तिरीय सहिता--सायण भाष्य सहित, पूना १९४० । 

तैत्तिरीयारण्यक--स ० हरियरायण आप्टे पना १८९८॥ 

तत्तिरीय उपनिषद--गीता प्रस गारखपर स० १९९४३ 

श्रेरिगाथा--स ० रिजडेविडस रूदन १९०९। 

दशकुमार चरित--दण्डा हृत---चौखम्वा सस्कृत सीरीज आफ्सि, वाराणसी, 
१९४८ ॥ 

दव्यवकालिक चूर्णी--रतलाम १९३८ । 

दशवैकालिक सूत्र नियुक्ति सहित--बबई १९१८ १९५४॥ 

दान प्रवाश--जाम नगर बिक्रम स० १९९७। 

दियावदान--स ० ई०वी० कावछ तथा आर०ए० नील, कम्ब्रिज १८८६१ 

दीघनिकाय--पाली टेक्स्ट सासायटी आक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, छुदन 
१८९० १९१११ 

देशौनाममाला- हेमचद्र कृत--हितीय सस्करण--स० पी० वा० रामा 
नुज स्वामा, विजयानगरम १९५८।॥ 

घम्मपद---आरियण्टल बुक सप्लाइग एजेंसी पूना १९२३। 

सायाधम्मक्हा--आगमोदय समिति बबई १९१९ । 

नाटयशास्त्र--भरत मुनि#तत--चौखवा सस्कृत सारोज आफिस, वाराणसी, 
११२९ 

नोतिवाक्यामृत--सामदव सूरि कृत--प्रकाशक प० सुपछालशास्त्रा दिल्ली 
१९५० ! 

नैषधीयचरित--श्रीहपक्त--स ०, यच० यम ० पा० बबई १९३३! 

निशीय सूत्र--भाष्य तथा चूर्गो--स मति चायपीठ आगरा १९५७ ६० । 

प्रपुराण--ल्‍्कत्ता १९५७ तथा गुह मडल ग्रथ माल्य १८॥ 

पन्‍्नवन सुत्त--टीका मल्य गिरि बदई १९१८ १९ । 

प्रबंध वितामणि--मेरुतुग -ववई १९३२ तथा सिंघी जन ग्रथमाछा १। 

प्रवोध चाद्राट्य--क्ृष्णमिश्र झृुत--निणय सागर प्रेस बबई १९०४॥ 

प्रइन व्याक्रण--टी शा अमयदेव बच्रई १९१९ | 

प्रतापना सूत्र--टीका, मल्यगिरि, वदई १९१२ १९॥ 


आधार प्रथ-्सूची ३२७ 


प्रश्नोपनिपदु--गीता प्रेस गारखपुर, सवत १९९४ | 

प्रियदशिका--हपकृत, मद्रास १९३५ ॥ 

प्रथ्वीराज विजय--जयानक कृत--अजमेर १९४१ । 

पराश्वर स्मृति--वक्टेश्वर प्रेस बम्बई १९५८। 

पारस्वर गृह्मसूत्न--सम्पादक, गापार शास्त्री चौसवा सस्कृत सीरीज 
वाराणसी १९२६ । 


विद्धशाल मजिका--राजशेखर इत--सपादक जितद्ध विमछ चौधरी 
कलकत्ता १९४३ ॥। 


वृद्वहारीत स्मृति--आनन्द सामर प्रेस, सस्कृत ग्रथमाला ४८ के अतगत । 

बैखानस स्मात सूत्र--स ०, डा० कलेण्ड, कल्कता १९२७ 

वैज्ञाय थ्रौत मूव--क्ल्कत्ता १९४१ ) 

वृहृतक्था कोप--हरिपेण इृत--पम्बई १९४३ । 

विधिध तीथ कल्प--जिनप्रभ सूरि इृत--प्िंघों जनप्रथ माला १० १९३४ । 

वजयती--यादव प्रकाश--मद्रास १८९३ । 

वौघायन घमसूत--चौखम्वा सस्दृत सीरीज ज्राफ्सि वाराणसी १९३४। 

#.. स्मृत्ति--आनद सागर सरुकृत ग्रथमाला ४८ वे अन्तगत । 

वाहस्पत्य सुध---प्रकाशक---मातीटाल वनारसोटास | 

बहुदा रण्यक उपनिषद्‌ू--गीता प्रेस, गारखपुर सबत २०१२ । 

बुहत्‌ कल्पभाष्य--सघटास गणि कृत--टीका मरूयगिरि और क्षेम बीति- 
स०, पुण्य विजय, आत्मानाद जन सभा, भावनगर, १९३३ ३८। 

बुहत ऊल्पभाष्यवृत्ति--आत्मानाट जन ग्रथमाला । 

बृहत्‌ सहिता-+वाराणसी १९५९, तथा प्रकाटाव सुधाकर द्विवदा, वनारस 
१८९५ ९७। 

ब्रह्माए् गहापुराण--क्री वक्‍टेश्वर प्रेंस बम्बई १९०६॥ 

ब्रद्मववत पुराण--श्री बेकटेइवर प्रेस वम्बवई १९०६, तथा कलकत्ता 
१९५५ 

बराह पुराण--बम्बई १९०२ ६ 

बृहस्पति स्तृति---आनाद सागर सस्डत ग्रधमाठा ४८ के अन्तगत । 

वसिष्ठ स्मृति--आनाल सागर रास्ड्टत ग्रयमाला ४८ व बातगत 

व्यवहार भाय तथा टीका>--मल्यगिरि भावनगर १९२६३ 

बूहृत कथा मजरी--क्षमद्रद्वृत--वम्बई १९३१।॥ 

बृटटत्‌ कषा इलाक संग्रह--बुद्धस्वामी दत--पेरिम १९०८ १९२९ 


३२८ समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


ब्यादया प्रज्ञप्ति टीका --अभयदव कृत-आममाट्य समिति, वम्बई १९२१॥ 
बेणी सहार--भट्ट नारायण कृत--स० जीवान द विद्या सागर, कलकत्ता, 
१८७५ । 
बांस स्मतियाँ--भाग १ तथा २, सस्दृत सस्थान बरली, १९६६। 
भत हरि शतक त्रयी--(नीति शतक ख्ूयार शतक तथा वराग्य शतक) 
बस्बइ १९४६ । 
भगवती सूत्र--आगमोदय समिति वम्बई १९२१॥ 
भरहाज गृह्ममूज--स ० जें० डब्छु० सलामनस १९१३॥। 
भविसयत्त कहा--धनपाल कत बडोटा १९२३ ॥ 
भागवत पुराण--निणय सागर प्रेस, वम्बई १९४० । 
मज्शिम निकाय--महाबाधि सभा, सारनाथ वाराणसी १९६४ तथा 
ल्‍रूदन १८८८, १८९९ । 
मनुस्मृति--घौखस्वा प्रकाशन, वाराणसी १९६५ । 
महाभारत-गीता प्रेस गारखपुर तया भण्डारकर आरियण्टक रिसच 
इस्टीच्यूट, पूता १९३३, १९६६ । 
भहाभाष्य पतजलिकृत--स ० आम्यगर शास्त्री पूना तथा स०, यफ०९ 
कीलहान, बम्बइ १८९२ १९०६। 
ग्रनव घम शास्त्र--नग्नजी अनु० सर डब्लू० जास लदन १८२५॥। 
गनव गृह्मसूनन--स०, अष्टावक्र यफ० सेंटपीटसवग १८२५। 
गराकृतीमाधव--भवभूतिकृत--निणय सागर प्रेस १९३६। 
प्ानसोल्लास--सामेश्वरकृत--सण्ड १ २--ग्रायक्वाड ओरियण्टल सीरीज, 
बटोदा १९२५ १९३९॥ 
मैलिन्द पन्हँ--आव्सफाड यूनिवर्सिदा प्रेस, १८९० | 
प्राकण्डेय पुराण--अनु ० पाजिटर बगवासी एडीशन, कलकत्ता १९०४ 
तथा सस्द्ृत सस्यान, बरेली १९६७ । 
मत्स्य पुराण--कलछकत्ता १९५४ तया (भाग ९ २)--सस्द्ृत्त सस्थात 
बरेली, ६९७०॥ 
महावग्ग---स ० जेगदारा कश्यप, नालटा १९५६ | 
महावत्॑--हिं दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिदां सस्करण । 
मेघदूत--वालिटास झृत-टीका सल्लिनाथ कत गांपाल नाराबण क०, 
बम्बइ १९८९३ 
महादीरचरित--मवमूतिक्त--बम्वई १९०१ | 


आधार ग्रय-सूची ३२९ 


मनुस्मृत्ति (मेघातिधि भाष्य सहित]--कछकत्ता १९३२ ३९ । 

यजुर्देद सहिता--बम्बई १९२९॥ 

यशस्तिलद--(पूव खण्ड तथा उत्तर खण्ड)--निणय सागर प्रेस बम्बइ 
१६०१ तथा १९०३ । 

यशरित॒लक चम्पू महाकाब्य--महावार जन ग्रथमाला, चाराणमी १९६०॥।॥ 

यातवल्वप स्मृति--चौसम्वा सस्कत सीरीज आफ्मि, वाराणमी १९६७॥ 

युक्तिकपतर--भाजरछूत स० ईदवरचद्ग शास्त्रों कलकत्ता १९१७। 

यागिनोतत्र--प्रकाशक रत्तिक माहन चट्टापाध्याय, कलकत्ता । 

रलावली--हपकृत--मद्रास १९३५ ।॥ 

राजतरगिणी---कल्हृणशृत--अनुवादक--आर० यस० पडित, इलाहाबाद 
१९३५, तथा अम्बई १८९२ ॥ 


राजप्रश्नाय सुत्र--आगमोदय समिति सूरत, तथा बम्बई १९२५ । 
रेघेबश-- कालिदास कूत--चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी १९६१॥ 


रामायण--वाल्मीकि कृत--कल्याण प्रेस, बम्बइ १९ ५ तथा स० वासुदेव 
रूष्मण शास्त्रा--निणय सागर प्रेस, वम्वई १९३० । 

लाटाबता--भास्कराचाय-सपादक यच० सी० बनर्जी, कलकत्ता १८९३॥ 

“यास स्मृति--क्लकत्ता, १८७६३ 

विनय पिटके महावग्ग--स ० जगदीश वदयप नालदा, १९५६ ॥ 

विष्णु घमसूत--क्लकत्ता तथा आवसफोड १८८१॥ 

विष्णु घर्मोत्तर पुराण--वम्बई १९१२ ॥ 

वायुपुराण--(प्रथम तथा द्वित्तीय खण्ड)--सस्कृत सस्थान बरेली १९६७ 
तथा गाता प्रेम गारखपुर । 


विपाक सूत्र--दोका--अभयदव बड़ौदा, ब्रिक्र सतत १९२१२। 

बासुदव हिष्डो--प्रवाशक आत्मानाद सभा, मावनगर । 

व्यवहार सूत्र--भाष्य सहित सम्पादक--बासीलाल मुनि । 

वाजसनेयी सहिता--सपादक--ए० बेवर, रूदन १८५२।॥ 
स्थानाइग--मलम गिरि टीका--बम्बई १९१९। 

समवायाग--आगणादय समिति बम्बई सन १९१८ २० ई०। 

सव दशन सग्रह--भण्डारकर ओरियण्टल रिसच इस्टीोच्यूद, पूना, १९२४। 
सदेधरासऋ--अब्टुकग्हमान-इत--बम्बई १९४५ । 
समरागणसूत्रधार--+मोजकृत--बडोदा, १९२५३ 


३३० समराइच्चकहा एक सास्कृतिक अध्ययन 


समराइच्च कहा--हरिभद्सूरि कृत--प१० भगवानतास कृत्त सस्कृत छाया 
नुबाद सहित--जन सोसायटी, अहमदाबाद, भाग १,१९३८, भाग 
२,१९४२।॥ 

समराइच्च क्हा--हरिभद्रकृत, स>» हमन जकोबी कलकत्ता, १९२६। 

समराइच्च बहा--हरिभद्व कुत स०, यम० सीं० माटी अहमदाबाद १९३५, 
१९१६ । 

सुमगल बिलछासिनी--पाछी टक्‍स्ट सोसायटी छटन १८८६ १९३२ । 

सौर पुराण-न्यूना १९२४। 

स्‍्कन्द पुराण--आन 2 आश्रम मुद्रणाकृय पूना १९२४ | 

संयुत्त निकाय--पाली टेवस्ट सोसायटी लत्न १८८४ १९०४।॥ 

सूत्र कृताज़ टीका-+-वाराणसो, १९६४ । 


स्मृतिना समुख्बय--(अग्रिरा अन्नि स्मृति, अत्रि सहिता आपस्तम्ब औश 
नस गोभिल दश्य देवल प्रजापति बृहस्पति, यम, लघुहारीत, 
वशिष्ठ, वेद यास, चाखलिखित, शख शतातप सम्बत तथा बीघा- 
यत स्मृति आदि) सपादित विनयगणेश आप्टे, पूना १९२९ | 

श्रीमद्भागवत पुराण--गीताप्रेस गोरखपुर, तथा पेरिस १८४० । 

श्रीमदभगवदगाता--गीता प्रेस, गोरखपुर स० २०२५। 

शखायन धमसूत्र--भण्डारकर आरियाटल रिसच इस्टीज्यूट, पूवा । 

शतपथ ब्राह्मप--आक्सफोड १८८२-१९०० । 

शक्तिसगम तत्र--गायकवाड ओरिय टल सीरीज ! 

दवेताश्वरोपनिपद--शकर भाष्य सहित--गीता प्रेस गारखपुर । 

पडदशन समुच्चय--हरिभद्रसूरि कत--एशियाटिक सोसायटी भाफ बगाल 
कलकत्ता, १९०५॥ 

हपचरित--वाणमट्ट कत--मग्रेजी अनुवाद--ई० बी० कवर तथा यफ० 
डाडू० थामस, लटन,१८९७, तथा निणय सागर प्रस॒ वम्बई १९१९। 

हरिवश पुराण--वानपीठ सस्करण, काशी १९६२ तथा क्षेमराज वबेंकटेपबर 
प्रेस बम्बई, १९४७। 

हरिभद्र सूरि चरितम--हरगांवि-ट दास कत--जन विविध साहित्य शास्त्र 
माला ! 

हितापदेश---सपादक काश्लीनाथ पाण्टुरग परब, वम्बई | 

अजिपब्टिशछाका पुरुष चरित--हेमचद्र कत--प्रसारक सभा भाव नगर, 
१९०५ ६ तथा--पच० यम० जानसन द्वारा अनुत्ति, बडौदा 
१९३१,३२७,४९ ५४ | 


३३२ समराइच्चक्हा एक सास्कृतिक अध्ययन 


उपाध्याय भगवतशरण---भारतीय कझा और सस्कृति की भूमिका-- 
रथजीत प्रिटस एण्ड पब्लिशस, चादनी चौक, दिल्ली, १९६५ ।॥ 
उपाध्याय वासुदेव--प्राचीन भारतीय अभिलेखा का अध्ययन, प्रज्ञा प्रकाशन 
पटना १९७० ! 
/ +सोसिओं रिलिजस कण्डोशन आफ नाथ इण्डिया चौखम्बा 
प्रकाशन वाराणसी १९६४। 
कर्निषम, अलेक्जेंडर--अकियालोजिक्ल सर्वे आफ इण्डिया ऐनुअल रिपोट स। 
-+एँसिय ट ज्यांग्राफी आफ इण्डिया छदन, १८७१। 
काणे पी०बी०--धमझास्त्र का इतिहास--हिंदी अनुवाद (अनुवआादक 
अजुन चौग्े कश्यप)--भाग १ २ तथा ३ हिंदी समिति, सूचना 
विभाग, उत्तर प्रटेश छखनऊ। 
काणे पी०्बी०--हिस्टी आफ घमशास्त्र वाछूम है सं ५ तक भण्डारकर 
ओरिय-टल रिसच इस्टीच्यूट, पूना १९३० ६२ ॥ 
कुमार स्वामी, ए० के०-न्‍्यभाज, वाशियटन १९२८ । 
खरे सुशीला--प्राचान भारतीय सस्कृति म॑ सरस्वती काशी हि हू विश्व 
विद्याल्य वाराणसी १९६६। 


+>गांपीनाथ कविराज अभिन दन ग्रथ. अखिल भारतीय सस्द्ृत परिषद्‌ 
लछखनऊ सितम्बर १९६७ । 

गुप्त, परमेश्वरीलाल--ग्रुप्त साम्राज्य का इतिहास-विश्वविद्यालय प्रकाशन 
चोक वाराणसी १९७० । 

गोपाल ल्‍हललन जी--इकोनामिक लाइफ जाफ नादन इण्डिया मोतीलाल 
बनारसीदास दिल्‍ली पटना वाराणसी १९६५ १ 

घोपाल यू० यन०--!ए हिस्टी आक इण्डियन पोलिटिक्ल एडियाज आस 
फाड यूनिर्वर्सटी प्रेत १९५९, तथा १९६६। 

घूर्वे फेलिसिटेशन वालूम--सपादक वे० यंम० कक्‍पाड़िया पापुलर बुक 
डिपाट बम्बई ७ | 

जन, गाकुलूचद्र--ययास्तिक का सास्क्ृतिक अध्ययत--भारताय घानपीठ । 

जन जगदीशचघद्ध तथा मोहनलाल महता--जन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, 
भाग २--बनारस हिंदू यनिवर्सिटी, १९६६ 

जन, जगटीशचद--जनागम साहित्य में भारतीय समाज चोखम्वा भवन 
चौक वाराणमी १९६५! 

जन हीरालाल--प्राचीन भारतीय सस्कृति में जन घम का यागदान--मध्य 
प्रटेश साहित्य परिषद्‌ याख्यान माला भापाए १९६३ | 


आधार ग्रय-्सूची रे३े३ 


जन, श्रीचाद्--हमारे पशुनपक्षी--आत्माराम एण्ड सस कश्मीरी गैट 
टिल्ली १९६७॥ 

जन थाचाद्र--जैत क्‍्थातआा या सास्टृतिक अध्यन, बाहुरा प्रकाशन, 
जयपुर, १९७१॥ 

जन, कामल्च-द--जन और बौद्ध ज्ागमा में नारी जीवन साहनलाल जन 
घम प्रचारक समिति, अमृतसर, १९६७ 

जकोवो, हमन--स्टडीज इन जनिज्म--जैन साहित्य सश्ोघक कार्यालय 
अहमदावाट । 

चक््वर्ती, पी० सी ०--आर्ट आफ वार इन ऐसियाट इण्डिया यूनिवर्मिदी 
आफ ढ़ावा १९४१। 


चक्रवर्ती सी० यच०--टी तनाज-स्टडीज इन दियर रित्जिन एण्ड-ल्ट 
रचर-पुथी पुस्तक बल्कता १९६३॥ 

चकक्‍्छाटार ग्रच० सी०--सामल लाइफ इन एऐंमिय ट इण्डिया--स्टडीज 
इन कामसूत्र--बृहत्तर भारत परिषद कलकत्ता १९२९॥ 

च“”, रायगोवि“द--प्राचीन भारत में लश्मी प्रतिमा, हिन्‍्ती प्रचारक 
सस्यान थाराणसी १९६४।॥ 

चौधरी गुलावचद्र--पालिटिकल हिस्ट्री आफ नादन इण्डिया फ्राम जन 
सोर्मेज ( ६५० १३०० ), सोहनलाल जैन घम प्रफाशक समिति 
अमृतसर ३९६३ । 

दान डब्छू० इमृ०--प्रीक्म इन बबिट्रया एण्ड इडिया कम्ब्रिज १९५१ । 

डे०, पन० यए०--ज्याप्राफ्कल डिक्शेनरो आफ एऐँसियट एण्ड मेडिक्ल 
इंडिया, लादन १९२७ ।॥ 

टकाबुसू जे० ए०--रिकाड र॒ बाफ बुद्धिस्ट रिलिजन ऐज प्रकिटिज्ड इन 
इंडिया शण्ड मलाया आर्कपिछायरो बाई इत्सिग आवसपोड १८९६ । 

हत्ता, वो० यन०-- हिंदू ला आफ इनहेरिटेस--कलकत्ता १९६७ 

दास गुप्त टी की०--ऐस्पेक्ड आफ बगाकी सोकायटी---कलकत्ता ११३५ ४ 

दास वेचर--जन साहित्य का दृहद इतिहास भाग १ पा“वनाथ लोध 
सस्यान वाराणसो १९६६। 

दोलितार--आट आफ बार इन ऐसिय'ट इडिया--मकमिलन एण्ड कम्पनी 
लिमिटेड->लटन १९४ट ॥ 

द्विवदी, हजारीप्रसाट--भ्राचीन भारत के कुछात्मक मनाविनोट हिन्दी 
ग्रय रनावर वार्याल्‍य बम्बई १९५८।॥ 


३३६ समराइच्चक्हा एक सास्तृतित अध्ययन 


मजूमदार आर० सी०--सुवणदोप, पाठ १०-दाका १९३७ पाट २, 
कलकत्ता १९३८ । 
मजूमदार यो० पी०--स्योमिओ इकोनामिक हिस्द्री आफ सादन इंडिया 
क्लकता--१९६० $ 
मज़ूमटार ए० व०--चालुक्याज आफ गुजरात, भारतोय विद्या भवन 
बम्बई १९५६।॥ 
मलछाल रखर--डिक्शनरी आफ पाली प्रापर सम्स, इडियन टक्‍्स्ट सारीज, 
ल्‍हटन १९३७ ३८।॥ 
मनि जिनविजय जी--ह रिभद्राचायस्थ समय निणय जन साहित्य सशाधक 
समाज पूना । 
यम० हिरियना--भारतीय दशन की रूपरखा (हिन्दी अनुवाद)--राज 
कमल प्रवाशन, दिल्‍्ली--१९६५ | 
मेहता, माहनलाल--जन आवार, पाइवनाथ विद्याश्रम शाध सस्थात 
बनारस हिट यूनिवर्सिटी १९६६ | 
मेहता मोहनछारू “जन टधन--श्री सःमतिचानपरीठ आगरा, १९५९ । 
एवं हीरालाल जन-+जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भाग ४-- 
पराइवनाथ विद्याश्वम शांघ सस्थान--वनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 
१९६८! 
महता रतिछाल--शओ्री वुद्धित्त इडिया--जाम्बे इक्जामिनर श्रस्त १९३९ । 
मेहता माहुनछाल एण्ड डा० के० रिपभचद्र--प्राइत प्रापर नेम्स पाट 
१ एल० डी०--इ स्टीच्यूट आफ इंडोलाजी अहमदाबाद १९७०। 
मकक्रिण्डिल--इनवेजन आफ इडिया--चवैस्टमिनिस्टर कॉस्टेबुक एण्ड क० 
१८९३ । 
“-+एेंसियट इडिया ऐज डिस्त्राटड बाई टोलेमी बलकता 
१ै5:%9:॥ 
प्ेंसियट इडिया ऐज डिस्क्राइड बाई मेगस्थनीज एण्ड एरियन 
कलकत्ता १९६० ॥। 
मकडोनल ए० ए०-वरत्कि माइथाछोजा, स्टेसवग १८९७। 
मवडोनल ए० ए० एवं कीथ--वदिक इंडेक्स आफ नेस एण्ड सब्जवद्स, 
वालूम १ २, मोती छाल बनारसी दास दिल्ली, पटना वाराणसी 
१०६७ । 


आधार ग्रय-्मूची ३३७ 


मिश्र, राजेंद्र लाछ--ऐटीवियटोज आऊ उडासा, वालूम १, बलवत्ता, 
१९६१ । 

मिश्र, निव शेखर--मानसौ लछास एक सास तिक' अध्ययन--चौसम्बा विद्या 
भवन, वाराणसी १९६६।॥ 

मातीवाद--साथवाह--विद्वार राष्ट्र भापा परिषद्‌ पटना, १९६३ ॥ 

श य्राचीन भारतोय वेश मूपा, मारता भण्डार, प्रयाय स० २०१२१ 

यूल सर हेनरी--दो बुक आफ सर मार्कोपोल्ो-नद्रास्लेटेड एण्ड एडीटेड 
बाई सर यच० यूठ २ वाटूप छदन १९०३ तथा छदन १९२०॥ 

रप्पत, ई० जे ०---वैम्प्रिज हिस्द्री आफ इंडिया, लिस्लो १९५५ ॥ 

राय चोधरी, एच० सी०--पालिटिकल हिस्द्री आफ इडिया-कलंकत्ता 
१९१८ । 

राब विजय बहादुर--उत्तर वदिक भममाज एवं सस्कृति भारतीय विद्या 
प्रकाशन, वारणसी, १९६६ | 

राब, गोपीनाय--एलीमे-ड्स आफ हिंदू आइकनोग्राफी सोनीलाल बनारसो 
हास दिल्‍ला पटना वाराणसी १९६८ | 


ला, बी० सी०--हिरटारिकल ज्योग्राफी ज्ञाफ ऐसियाट इडिया, पेरिस 
१९६८ । 


-“ज्याग्राफी आफ भर्ली बुद्धिब्पम--लदन १९३२ । 
-“ज्योग्राफिकिल एसज-छदन १९३७ । 
“इंडिया ऐज डिस्क्राव्ब्ड इन दा अर्ली देवस्टस आफ वुद्धिज्म 
एण्ड जनिम्म-ह#दन १९४१ ॥ 

छेगे जे० एच०--ड्रेवत्स आफ फाहियान-आवसफोड १८८६ । 

वाकर बेन्जामिन---हिं दू बल्ड, जाज एलन एण्ड अनविन लिमिटेड, रूदम 
१९६८ । 

विद्याप्रवाश--घजुराहो->वम्बई १९६७ ॥ 

बगल ही जे> डी०--ओीक फ़््यिमफ्री-ई० ज० जिल लीडेन १९५०९; 

बाटस, टामस>>आन युवान च्वास्स ट्रेलेल्स इन ऐँसियट इंडिया रूदन 
१९०४५ ।१ 

विटरमिंस यम०--हिस्ट्रो आफ़ इंडियन लिटरेचर भाग २--नयो [दिल्ली 
शच्छ२ ! 


सरकार डी७० सो०--दो शक्ति कल्ट एण्ड तारा यूनिवर्सीती आफ कल 
कत्ता १९६७ 


रे३८ 


शमराइन्चकहा एक सास तिक अध्ययन 


सरवार डा० सा०--छन्‍्मी एण्ड सरस्वता इन आट एण्ड लिटरेंचर-यूनि 
ब॒मिटी आफ कलकत्ता-१९७० । 
सरकार डो० सी०>--स्टडोज इन दा ज्याप्रापी माफ ऐंसियाद एण्ड 


मेडिवल इण्डिया--मातरीसणझ बनारसीदास टिल्ली, पटया वारा 
णगी १९६० 


सरकार डा० सा०--मल्वट इसक्रिप्सस, क्लतत्ता १९४२ तथा मोती 
छाल बनारसी दास टिल्‍्ली पटना, वाराणसी १९६६ | 
रारकार डा० सोौ०--इण्डियन इपिग्रफ्विल ग्लासरी, मातीलार यतारगी 


रास १९६१॥ 

सव्राऊ ई० स्ी०--अलछवरनांज इण्डिया वालूम १ २ छदन १९१० 
तथा १९१४१ 

स्टीवेंसस यम०--” हट माफ जनिम्म मुशीराम मनोहरलाछ, नई 
रिहली १९७० । 


सिहर ज० सी०--स्टडाज इग ट भगवतीसूत्र रिसच दममटाह््यूट आफ 
प्राइत जनाराजी एण्ड अहिसा, मुजपफ्रपुर (विहार) १९६४ । 

मिहल सी० आर०--विवत्ण्राप्रफा आफ इंडियन क्यायन्‍्ग वम्यई 
१०! 6 | 

मिह् आर० सा० पी०--रिगधिप रय नाहय इण्डिया (सन्‌ ६०० १२००) 
मौयोशाल उनारसा रास १९६८ ॥ 

मूपा/त--वटिद काज--यनारस हि ५ गनिवर्गिट १९६३ । 

मण, मपघूद-ए काबरछ स्टडी आए निगीय चूर्मी, पाश्यवाघ विद्याश्रम 
दा सम्यान, वाराणसो 3 

हर्मा, “परम--अर्ली चौड्ात शायनस्टीअ या० भरत एफ बग्पनी लिल्लो 
जाटमस्पर-टसखनऊ १९०९ । 

हार्मा आर० यग०७-शतिद्रान पररृरशिम्म, मतिवर्रिटी आप हण्रका 


१९६ । 

हर्मा आर० मम०-भारतीप सामस्तवाद--गगश्म 7 प्रराधन, टिहही 
१९३१ । 

नमो, जे प्‌००-रिपम्लिशा हग ऐमियाद इन्दिया ई* जु० विस साइन 
१९६८ 


धमा, बुजतारायश>ल्‍्मासव र इस इन नाहन इंडिया पुर गरम पनाहुर 
छा नई महद टस्सा १९९६। 
हारब, कैडाटीइस--जा घ८, मारतीय ट्गम्दा उन गंध शुपुरा १९९६ 


शाह बढ ए* योब्नयारन माश्यिण आर साउप इंडिया मम 
१९४९ । 


आधार ग्रथ सूची ३३९ 


शास्ती, क० ए० नील्कण्ड--दी चोछाज, यूनिवर्सिटो आफ मद्रास, १९५५। 
शास्त्री, नेमिच द्र--हरिभद्र के प्राइत क्या साहित्य का बालाचनात्मक 


प्रिशोएन प्राइृत जनशास्त्र और अहिसा शोध संस्थान, वशाली, 
मुजफ्फरपुर १९५५॥ 


चोस्‍्त्रा नमिचाद्र--आदि पुराण में प्रतिपादित भारत श्री गणेश प्रसाद 
वर्णी ग्रथमाछा वाराणमी १९६८ । 


हथ, यफ० एवं राकहिल, डब्लू ० डब्लू०--चाऊजू कुआ--सेंटपीटस वग 
१९११॥ 


हसन, अबू जद एण्ड सुटेमान--ऐंसियट एकाउ-टस आफ इण्डिया एण्ड 
चाइना 'उंदने १७३३ । 


हार्पाकैस, ई० वाशवन--इपिक माइथालाजी, स्ट्रेसवग १९१५॥ 


हुडाकी बे० के०--यशरितिलक एण्ड इडिथन कल्चर, सोलापुर, १९६८ । 
जिपाठी हरिहरनाथ--प्राचीन भारत म अपराध और दण्ड--चौखम्वा 
विद्या भवन, वाराणमा, १९६४ । 


जिपाठी हरिहरनाथ--प्राचात्र भारत में राज्य ओर “यायपालिका--मभाती 
लछाकऊ वनारसांदास टिल्ली पटना वाराणसा १९६५१ 


पत्र-पश्िकाएँ 


आओकियालोजिकल सर्वे आफ इंडिया, एनुअल रिपोर्ट 
औओरिपटछ कान्फेरस बनारस | 

एप्रिग्रफिया इण्डिया । 

कपिप्रफिपा बर्नाटिकत 

इंडियन ऐण्टीवद्रेरी 

इंडियन हिस्टारिकल बवाटरला, कलकता । 

कापस इस्क्रिप्ससम इण्डिकरम । 

झुमायूँ आयाम डिस्ट्रिबट गजेटियल । 

जनक आफ दा वाम्बे ब्राच आ 5 रायठ एटियाटिक सोसायटी, बाम्वे । 
जनल आफ दी नुमिस्मेटिक सोमायदा आफ इण्डिया बाराणसां। 
जनल आफ दा रायल एनियाटिक सासायटा ल्‍न्‍्दन। 

जनल आफ दो एनियारिक सासायटा आफ बंगाल | 

जनल आफ इण्डियन िस्ट्री । 


जनछ आफ री विद्वार एण्ड उदोीसा रिमच सासायटी । 


४० समराइच्चकहा एक सास्क्ृतिक अध्ययन 


डिस्टिवट गजेंटियर पूनिया १९११। 
पूना आरियण्टल । 
बाम्बे गजेटियर । 
भागलपुर विहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर । 
राजस्थान भारती, बीकानेर ! 
जैन ऐंटीक्वेरी । 

कोश 


सस्कृत हिन्दी काश--आप्टे वामन थिवराम--मोतीकालछ बनारसीटा 
दिल्‍ली पटना वाराणसी । 

सस्क्ृत इंगलिश काप--आप्ट बी० एस०--पूना १९६७। 

हलायुध काप--स ० जयचकर जाशी, पा लकेशन ब्यूरो, लखनऊ । 

पाइअ-सह महण्णवा (प्राकृत शाद महारावि )--प्राइृत ग्रथ परिषद्‌ बार 
णसी १९६३ | 


शब्दानुक्मणिका 


ञ्म 


अचशपुर २० ३५,३८ १६२३ 
अभियान १६६ 
बबूबईल १६६ 
अन्त पुर ४इ८,६९ ७० 
ममि १४६ 
अभिनय १४७,२१५ 
बंध १४९ 
बनविधि ५०,१५० 
अपशास्त्र ४६५३ ६१ ८६ १५० 
१५८,१७२ 
अट्ठावय ५०,९५० 
असि लसण श्प२ 
अश्व शिला ५०,१५५ 
अस्पि युद्ध ५०,१५६ 
अणए्नि पुराण १५७ 
अम्पजजन ११४ 
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